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इस संग्रहमें भगवत्कुन्दकुन्दाचायके षट॒प्रास्‍्षत ( दर्शन, चारित्र, सूत्र 
बोध, भाव आर मोक्ष प्रामत ), लिगप्राभत, शॉलप्रास्ूत, रमणसार 
आर बारह अणुबंकक्‍्खा ये पंच ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हें। समयसार 
प्रवचनसार, पंचास्तकाय आर नियमसार ये चार ग्रन्थ पहले कई स्थानोंसे 


प्रकाशित हो चुके हैं । अभी तक कुन्दकुन्द स्वामीके बनाये हुए ये नो ही ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए ट 


इनमेंसे षटप्राध्तत सटीक प्रकाशित किया जाता हैं ओर शेष ४ संस्कृत- 
च्छायासहित । इन पिछले ग्रन्थोंकी कोई टीका अभीतक देखने सुननेमें नहीं 
आई । 

मगवत्कुन्दकुन्द । 

दिगम्बर-ज॑न-सम्प्रदायमें आचाय कुन्दकुन्द सबसे प्रसिद्ध ओर सबसे अधिक 
पूज्य आचार्य गिने जाते हैं। पिछले अधिकांश आचायेने आपको उन्हींके 
अन्वय या आम्नायका बतलाया हैं। उनकी रचना जनसाहित्य भरमें अपनो 
तुलना नहीं रखती । 


अबसे लगभग ६ वर्ष पहले हम उनके सम्बन्धर्म एक विध्तृत लेख प्रकाशित 
ऋर चुके है ।» वे द्रविड़ देशके कोण्डकुण्ड” नामक स्थानके रहनेंवाले थे आर इस 
कारण “ कोण्डकुण्ड ” नामसे प्रसिद्ध थे ।  कोण्डकुण्ड 'का ही श्रुतिमघुर सं€क्ृत- 
रूप 'कुन्दकुन्द ' हो गया एलाचाय के नामसे भी ये प्रसिद्ध थे। तामिल 
भाषाके सुप्रसिद्ध महाकराव्य ' कुरल ” के विषयमें महाराजा कालेज विजयानग- 
' रमके इतिद्दासाध्यापक श्रीयुत एम० ए० रामस्वामी आर्यंगरने लिखा है कि 
“ जेनियोंके मतसे उक्त ग्रन्थ एलाचाये ? नामक जनाचायकी रचना है ओर 
तामिल काव्य ' नीलकेशी !के टीकाकार समयदिवाकर नामक जनमुनि कुररूको 
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अपना पूज्य ग्रन्थ बतलाते हैं ?। * इससे आश्चर्य नहीं कि कुरलके रचयिता 
भगत्कुन्दकुन्द ही हों। कहते हैं एलाचायेने इसे रचकर अपने एक शिष्यक्रो 
इस लिए दे दिया था कि वह मदुराके कविसंधघमें जाकर पेश करे । 

नन्दिसंघकी गुवावलीमें लिखा हे कि भगवत्कुन्दकुन्दकों वि० संवत्‌ ४९ में 
आचायपद मिला ओर १०१ में उनका स्वगंवास हुआ । ताम्रिलदेशके विद्वा- 
नोंने कुरलकाव्यका रचना-काल भी ईसाकी पहली शतार्िद निश्चित किया है। 
यदि सचमुच ही वह इन्हीं एलाचार्यका बनाया हुआ हैं, तो पद्चावलीके समयके 
साथ उसका रचनाकार मिल जाता हैं । 

हमने अपने पू्वलछिखित लेखमें भगवत्कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी तीसरी 
शताब्दि निश्चित किया था । 

उसके बाद जेनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्थाद्वारा प्रकाशित “ समयप्राव्त ' की 
भूमिकाम दक्षिणके सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के० बी० पाठकका यह मत प्रका- 
द्वित हुआ हैं कि कुन्दकुन्दाचार्य वि० संचत्‌ ५८५ के लगभग हुए हूं । अपने 
मतकी पुश्में उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्कूट-वंशीय राजा तृतीय 
गोविन्द राज्य करता था उस समय, शक्र संवत्‌ ७२४ का लिखा हुआ एक 
ताम्रपत्र मिला है । उसमें निम्नलिखित पद्म दिये हुए हैं:-- 


कोण्डकोन्दान्वयो दारो गणो5भूद्भधुवनस्तुत: । 
तदेतदविषयविख्यातं शाल्मलीग्राममावसन्‌ । 
आसीद()तोरणाचायस्तप:फलपरिग्रह: | 
तत्रोपशमसंभूतभावनापास्तकल्मष: ॥ 
पण्डितः पुष्पनन्दीति बभूच भुवि विश्रुतः । 
अंतेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चन्द्रमा इच ॥ 
प्रतिदिवसभवद्द्धिनिरस्तदोषो व्यपेतहृदूयमल: । 
परिभूतचन्द्रबिम्बस्तच्छिष्यो 5 भूत्प्रभाचन्द्र: ॥ 


उक्त तृतीय गोविन्द महाराजकं ही समयका शक संवत्‌ ७१९ का एक 
आर ताम्रपत्र मिला है, जिसमें नीचे लिखे पद्म हें:--- 


कोड 





*+ देखो जनद्वितेषी भाग १५ अंक १-२ । 
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आसीद (0) तोरणाचायेः कोण्डकुंदान्वयोद्धव: । 
स चेतद्विषये श्रीमान्‌ शाल्मलीआममाश्रितः ॥ 
निराकृततमो 5रातिः: स्थापयन्‌ सत्पथे जनान्‌ । 
स्वतेजोद्योतितक्षोणिश्रण्डारचिरिव यो बसों ॥ 
तस्याभूत्पुष्पनंदी तु शिष्यो विद्वान गणापणी: । 
तच्छिप्यश्व प्रभाचंद्रस्तस्येयं वसतिः कृता ॥ 
इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह हे कि कोण्डकरोन्दान्वयके तोरणाचार्य नामके 
मुनि इस देशमें शाल्मली नामक ग्राममें आकर रहे । उनके शिष्य पुष्पनंदि ओर 
पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए । 
पाठक महोदयका कथन है कि पिछला ताम्रपत्र जब शक संवत्‌ ७१९ का है 
तो प्रभाचन्द्रके दादा-गुरु तोरणाचाय शक संवत्‌ ६०० के लगभग रहे होंगे 
ओर तोरणाचार्य ढुन्दकुन्दान्वयमें हुए हं-अतएवं कुन्दकुन्दका समय उनसे 
१०७ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शक संवत्‌ ४५० लगभग सान लेनेमे कोई हानि नहीं है। 
चालक्यवशी कीतिवर्म महाराजने बादामी नगरमें शक संवत्‌ ५० »में प्राचीन 
कदम्बवंशका नाश किया था आर इसलिए इससे लगभग ७० वर्ष पूर्व कदम्ब- 
वशी महाराज शिवमगेशवर्म राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है । पंचास्ति- 
कायके कनदी-टीकाकार बालचन्द्र और संस्कृत-टीकाकार जयसेनाचायने लिखा 
ह कि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिबोधके लिए 
रचा था ओर ये शिवकुमार शिवमृगेशवर्म ही जान पड़ते हैं। अतएद भगज- 
वकुन्दकुन्दका समय शक संवत्‌ ४५० ( वि० ५८० ) ही सिद्ध द्ोता है । 
परन्तु हमारी समझमें भगवत्कुन्दकुन्द इतने पीछेके आचार्य नहीं हें । जब 
तक शिवकुमार ओर शिवमगेशवर्माके एक होनेके एक दो पुष्ट प्रमाण न दिये 
जाबें तब तक इस समयको ठीक मान लेनेकी इच्छा नहीं होती । तोरणाचाये 
कुन्दकुन्दके अन्वयर्मं थे, अतएवं यह नहीं कहा जा सकता कि वे उनके १५० 
वर्ष बाद ही हुए होंगे। तीनसों चारसी वर्ष या इससे भी अधिक पहले हो 
सकते ह। 
इस भूमिकाका कंपोज हो चुकने पर हमें मालम हुआ कि पंचास्तिकायके 
अँग्रेजी टीकाकार प्रो ० ए० चक्रवर्ता नायनार एम० ए०, एल० टी०, ने भग- 
वत्कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें एक विश्तृत लेख लिखा हे । उसमें उन्होंने 


दे 


ग्रो० पाठकके मतका विरोध करते हुए यह सिद्ध किया है कि शिवकुमार महा 
ज कदम्बवशी दिवस्रगेशवमा नहीं, किन्तु पल्लवर्बंशी शिवस्करन्दवर्मी होने 
चाहिए । स्कन्द, कुमार आर कारतततिकेय प्रडाननके नामान्तर हूँ । अतएवं शिव- 
सस्‍्कन्‍न्द ओर शिवकुमार दोनों निस्सन्देह एक हो सकते हं। पललववंशी राजा- 
ओंकी राजधानी काशीपुर या वर्तेम।न्‌ कॉजीवरम थी। विद्या ओर कलाओंके 
लिए यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध था। दूरदूरके विद्वान्‌ और कवि यहोँक्रि द्रबारमें 
आते थे । घामिक वादविवाद भी वहाँ होते थे। पलल्‍लव राजा जेंनी या जनघधर्म के 
आश्रयदाता थे, इसके भी प्रमाण मिलते है । उनकी दरवारी भाषा भी शायद 
प्राकृत थी । * मायिडावोली ” नामका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उसी समयका बना हुआ 
'है और प्राकृतमें है । आचार्य कुन्दकन्द द्रविददेशके थे । इसके अनेक प्रमाण 
हैं, अतएव उनका शिष्य शिवकुमार यही शिवलकन्दवर्मा होगा ऑर उसका 
अवस्थितिकाल विक्रमकी प्रथम शताब्दि हूं 
श्रीश्रुतसागरसूरि । 
परुप्राभ्त या षटपाहुडक टोकाऋार आचाये श्रुतसागर बहुश्रुत विद्वान थे । 
इस टीकासे आर यशस्तिलक-चन्द्रिकाटीकासे माढू्म होता है कि वे कलिकाल- 
सवज्ञष , कलिकाल गातमस्वामी , उमयभाषाकविचक्रवर्ती आदि मदहती पदवियसे 
अलंकृत थे ! उन्होंने ' नवनवति ” ( ९९ ) महावादियोंकीा पराजित किया था 
वे मूलसंघ, सरस्वतीमच्झ ओर बलात्कारगणके आचाय आर विद्यानन्दि 
रडारककओ शिष्य थे। उनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी--पग्मनन्दि-- दे वेन्द्र- 
कोर्ति-विद्यानन्दि । 
परन्तु विद्यानन्दि भद्दारक॒के पद्पर जान पड़ता हैँ उनक्री स्थापना नहीं हु 
थी । क्यों कि विद्यानस्दिके बादकी गुरुपरम्परा इस प्रकार मिलती हँ--विद्या- 
नन्दि--महछिभूषण---ल#्ष्मी वन्द्र “ 
स्वर्गीय दानवीर संठ माणिकचन्दजीके ग्रन्थभण्डार में पं० आशाधरके महा- 
भिषेक नामक ग्रन्थकी टीका 6 । उसके अन्तमें इस प्रकार लिखा हैं।--- 
“€ द्रीविद्यानंदिगुरोलेंडिगुरो: पादपंकजभ्रमरः । 
श्रीभ्रुतसागर इति देशब्रती तिलकष्टीकते स्मेद ॥ 
इति ब्रह्मश्री श्रुत्सागरकृता महाभिषेकदीका समाप्ता ॥ 
श्रीरस्तु लेखकपाठकयो: ॥ झुभ॑ भवतु ॥ श्री ॥ 


ह 


संवत्‌ १५८२ वर्ष चंत्रमासे शुक्लुपक्षे प॑चम्यां तिथों रवो श्रीआदिजिन- 
चेत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भश्न- 
रकश्रीपद्मनंदिदेवास्त-पड़े भद्यारकश्री दवेन्द्रकीतंदेवास्ततद्टे भद्दरक्रश्नीविद्यानंदि- 
देवास्तपट्टे भद्गारकश्री मक्चिभुषणदेवास्तपढ्टे भद्दयारकश्रीलक्ष्मी चन्द्रदेवास्तेषां शिष्य- 
वरब्रह्मश्रीज्ञानससागरपठनाथ ॥ आया श्रीविमलश्री चेली भद्गारक श्री लक्ष्मी चन्द्र 
दीक्षिता विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदर्त महामिषेकभाष्य ॥ शुभ भवतु ॥ 
कल्याणं भूयात्‌ ॥ श्रीरत्तु ॥ 

इससे मालूम होता हें कि विद्यानंदिक पट्ठपर मह्निषिणकी ओर उनके पढ्रपर 
लक्ष्मी चन्द्रकी स्थापना हुई थी । यशल्तिलकटीकाम श्रुतसागरने महिभूषणको 
अपना गुरुश्राता लिखा हू । इससे मी मालूम हाता द्ू कि विद्यानंदिके उत्तरा- 
घिकारी भह्िभूषण ही हुए होंगे। यशस्तिलकचन्द्रिका टोकाके तीसरे आश्रासके 
अन्तमें लिखा ह--- 

6 इतिश्रीपगअनंदिदवंद्रकोतिविद्यानदिमह्चिभूषणाम्नायेन भद्दारकश्रीमह्िभूषण- 
गुरुपरमाभी श्गुरुआ्रात्ना गुजरदेशसिहासनभद्यरकश्री लक्ष्मी चच्द्रकाभिमतेन मालब- 
देशभद्नरकश्री सिद्दनंदिप्रा्थनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृति।निमित्त नवन- 
वतिमद्ामद्दावादिस्याद्वादलब्धवि जयेन त+व्याकरणछेदो 5हंकारसिद्धां तसा हित्यादि- 
शास्रनिपुणमतिना प्राकृतव्याकर णायनेकशासत्रचञ्चुना सूरिश्रीश्रुतसागरेण विर- 
चितायां यशस्तिलचंद्रिकामिवानायां यशोघरमहाराजचरितचम्पुमहाकराव्यटी कार्यां 
यशोघरमदहाराजराजलक्ष्मी विनो दवर्णेने नाम तृतीयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता। ”” 


इससे मालूम हाता ह कि उस समय गुजर देशके पद्मपर भद्गारक्त लक्ष्मीचद्र 
स्थित थे ओर मछिभूषणका शायद स्वगंवास हो चुका था 

लक्ष्मीचंद्रके बाद भी श्रीश्रुतसागरक्े पद्माधिकारी होनंक्रा कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । जान पइता हू वे कभी सिंहासनासीन हुए ही नहीं । 

ये पद्मनंदि, विद्यानंदि आदि सब ग्रुजरातके ही भद्गारक हुए हैं । परन्तु यह 
माल्म न हो सका कि ग्रुजरातको किस स्थानको गद्दीको इन्होंने सुशोमित किया 
था | ईंडर, सूरत, सोजित्रा आदि कई स्थानोंमे भद्यारकोंके पद्त रहे हैँ । यश- 
स्तिलककी रचनाके समय मालवेके पद्चपर सिंहनंदि भ्रद्धारका थे। इन्हींकरी 
प्रेरणासे श्रुतसागरसूरिने नित्यमहोद्योत या महाभिषेककी भी टीका लिखी थी । 


८ 


श्रुतसागरसूरिके भी अनेक शिष्य रहे होंगे । इसी ग्रन्थमालाके तत्त्वानुशा- 
सनादिसंग्रहगगें इनके एक श्रीचन्द्र नामक शिष्यकरी रची हुईं वंराग्यमणिमाला 
प्रकाशित हुई हैं। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण, आदि अनेक ग्रन्थों के कत्ता 
ब्रह्मयचारी नेमिदत्तने भी--जों महिभूषणके शिष्य थे--श्रुतसागरकों गुरुभाव- 
नासे स्मरण किया हैं #। नेमिदत्तने भी मह्निभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी ह, 
जो श्रुतसागरके ग्रन्धोंमें मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया हैं । 

श्रतसागरका अभी तक टीकाग्रथोंके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है । 

उनके बनाये हुए ग्रन्धोंक्रा परिचय आगे दिया जाता हैं :--- 

९ यदास्तिलकचनिद्रिका । यह निर्णयसागर श्रेसकी “ काव्यमाला 'में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। यद्द टीका अपूर्ण ह-५ वें आश्रासके कुछ अंशकी ओर 
छठे आश्वासकी टीका नहीं दे । जान पड़ता हैं, यही उनकी अन्तिम रचना हें । 
यह टीका अनेक स्थानोंके ग्रन्थभण्डारोंमें मिलती ६, परन्तु सर्वत्र ही अपूर्ण है । 

२ महाभिषेकरञीका | सुप्रसद्ध पंडित आशाधरजीके बनाये हुए नित्य- 
मद्दीयोत या महाभिषरक नामक ग्रन्थकी यह टीका ह। इसका अन्तिम अंश 
ऊपर उद्धृत किया जा चुका हैं ।, उससे मालूम द्वोता है कि उस समय श्रुत- 
सागर देशबती या ब्रह्यचारी थे, सूरि या आचार्य नहीं हुए थ । 

३ तक्वाथटीका | यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे प्रसिद्ध हे। इस लेखके 
लिखते समय हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । परन्तु यह दुष्प्राप्य नहीं है- 
इसका भाषानुवाद भी हो चुका है । 

४ तक्त्वत्नयप्रकाशिका । आचाय शुभचदन्द्रक्ृत ज्ञानार्णंबके अन्तर्गत जो 
गद्यभाग हैं, यह उसीकी टीका द॑ँ । इसकी एक ग्रति स्व० सेठ माणिकचन्धजीके 
ग्रंथसंग्रहमें। मौजूद दूं । उसकी प्रशल्ति देखिए;--- 

+ जीयान्मे सूरिवर्या ब्रतनिचयलसत्पुण्ययुक्तः श्रुताटिब्र: ॥ ४ 

तषां पादपयोज युग्मक्ृपया...... ...। इत्यादि । 

--आराधनाकथाकोशप्रशस्तिः । 

| ग्रन्थ नं० ३। 


० 


आचायंरिह शुद्धतत्वमतिभत्रि: श्रीसिहनंयाह्येः 
संप्राथ्य श्रुतसागर [रा] क [ कि ] तबर साष्यं शुभ कारित॑ं 
गयानां गुणवत््रियं विनयतो ज्ञानाणेवस्यांतरे, 
विद्यानंदिगुरुपससादजनित देयादमेय सुखम्‌ ॥ 


इतिश्रीज्ञानाणंवस्य ( : ) स्थितगद्यटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिना [ का | समाप्त: 
( मरा | ॥ शुभमस्तु ॥ 


५ जिनसहस््ननाम टीका | यह पथं० आशाधघरकृत जिनसहस्लननामकी 
विस्तृत टीका है । इसकी भी एक प्रति सेठजोके ग्रेथसंग्रहमें माजूद हे । शब्द- 
बोध ओर व्युत्पत्तिबाघके अभिलाषियोंके लिए बडे कामकी चीज़ हूं । इसकी 
भी प्रशस्ति देखिए:--- 

' श्रीपद्मनदिपरसात्मपर: पवित्रों, देवेद्रकीतिरथ साथुजनासिवेद्य; । 

विद्यादिनदिवरसूरिरनल्पवोध:, श्रीमछिभूषण इतोस्तु च मंगल से ॥२॥ 
अदः पट्ट भद्टादिकमतघटाघद्ट नपट॒: . 
घटद्वमंध्यान: स्फुटपरमभट्वारकपदः । 
प्रभापुंज: सयद्विज्ञितवरवी रस्मरनर: , 
सुधीलक्ष्मी चन्द्रश्ररणचतुरो इसो विजयते ॥ ३ ॥ 
आतं वन सुविदुर्षा हृदयांबुजानां, 
आनन्दनं मुनिजनस्य विम्ल॒ुक्तिहेतों: 
सद्टीकन विविधशासत्रविचारचारु- 
चेतश्रमत्कृतिक्ृतं श्रतसागरेण | ४ ॥ 
श्रतसाग रक््तिवरवचनाम्तपानमंत्रये विंहित॑ । 
जन्मजरामरणहरं निरंतरं तेः शिव लब्धं ॥ ५ ॥ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक श्रीमूलसधो 5नघं, 
वृत्त यत्र मुमेक्षुबग शिवदं संसेवित साधुभि:। 
विद्यानादिगुरुस्व्विहास्तिगुणवद्ध च्छे गिरः सांभत, 
तच्छिष्य: श्रुतसागरण रचिता टीका चिर नंदतु ॥ ६ ॥ 


इति सूरिभ्रीश्रुतसागरविरचितायां जिननामसहस्रटीकायामंतकूच्छत विवरणों 
नाम दशमोष्प्याय: ॥ १० ॥ श्रीविद्यानंदिगुरु्यो नमः । * 


१० 


८ प्राऊकतव्याकरण। यह ग्रन्थ हमे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यशस्तिलऋ० 
टीकामें एक जगह उन्होंने अपने लिए यह विशेषण भी दिया ६--  प्राकृत - 
व्याकरणादनेकशाब्वरचनावञचुना । ”” इससे ओर पषदपाहुडटीकामें जो जगह 
जगह प्राकृत व्याकरणके सूत्र दिये हैँ उनसे भी मालूम होता हैँ कि इनक 
बनाया हुआ कोई प्राक्ृत व्याकरण अवश्य है । इस ग्रन्धका पता लगानेकरी 
बहुत आवश्यकता ह€ । 

इनक सिवाय तकदीपक, विक्रमप्रवन्ध, श्रुतस्कन्धावतार, आशाघरकृत पूज 
प्रबन्धकी टीका, बुदृत्कथाकोश आदि आर भी कई ग्रन्थ इनके बनाये हुए कहे 
जाते हूं । 

इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमं अपने समयका उल्लेख नहीं किया हूं; परन्तु 
यह प्रायः निश्चित हे कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं | क्‍यों कि-- 

१-ऊपर जिस महाभिषेकटीकाकी प्रतिका उल्लेख किया गया हे वह विं० 
सं० १०८२ की लिखी हुई है ओर वह भद्गारक मह्निभूषणके उत्तराधिकारी 
लक्ष्मीचंद्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई हूं ओर इन 
लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपनी टीकाओंमें कई जगह किया है । 


२---आराधनाक्रथाको शके कत्तों ब्र० नेमिदत्त वि? १०.७५ के लगभग हुए 
भ५ च् कक छत 'छ्ु फ- 
हद आर वे श्रुतसागरके ग्रुरुश्राता मड्िपेणके शिष्य थे । 


सिम 


२--स्व॒र्गीय बाबादुलीचन्दर्जीकी सें० १९७४ की बनाई हुई हस्तलि 
ग्रन्थोंकी सूचीमें श्रुतस।ागरका समय वि० संवत्‌ १५०० लिखा हुआ हें 


४--पषट्प्राभ तटीका्मं जगह जगह लॉकागच्छपर तीत्र आक्रमण किये गये है 
ओर श्रेताम्बरसम्प्रदायमेंसे यह मूतिपुृजाका विरोधी पन्थ वि० संवत्‌ १५०८ के 
लगभग स्थापित हुआ ६ । अतएव श्वतसागरका समय इसकी स्थापनासे अधिक 
नहीं तो ४०-५० वर्ष पीछे अवश्य मानना चाहिए । 


अल्थ-समस्पादन | 
इस संग्रहका सम्पादन आर संशोधन पण्डित पन्नालालजी सोनीने नीचे 
लिखी प्रतियोंसे किया है । जिन जिन सज्जनोंने इस कार्यके लिए ग्रन्थ मेजनेकी 
कृपा की है, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये बिना हमसे नहीं रहा जाता । 


११ 


क-पद्रपाहुड्क्की यह सटीक प्रति जो प्राय: शुद्ध हे जयपुरके रूर्करीमन्दि- 
र॒के भण्डारसे प० इन्द्रलालजी शास्रीके द्वारा प्राप्त हरे थी। यह प्राय: शुद्ध है । 

ख-यह सटीक प्रति पूनेके " डा० भाण्डारकर प्राच्यवियासंशी पनमन्दिर ! से 
प्राप्त हुई थी। यह प्राय: अशुद्ध ह 

ग-यह षद्पाहुडका मूल पाठ मात्र है ओर बम्बईके तेरहपंथी मन्दिरके एऋ 
प्राचीन ग्रुटके में लिखा हुआ है । 
. घ-यह प्रति सेठ विनोदीराम बालचन्दजीके फर्मके मालिक सेठ लालच- 

न्दजी सेठीकी छृपासे प्राप्त हुईं थी । इसमें मूलके सिवाय बहुत ही संक्षिप्त 

संस्कृतटीका किसी अज्ञातनामा विद्वानकी की हुई हैं। यह बि० सं० १६१० 
की लिखी हुई है । 

लिगप्राभ्बत आर शाछ्ठप्राभ्नतका संशोधन श्रीमान्‌ू १० धन्नालालजी 
कराशलीवालकी एक ही प्रतिपरसे किया गया हैँ । प्रयत्न करनेपर भी इन प्राभ्व- 
तोंकी दूसरी प्रतियां नहीं मिल सकों । 

रयणसारका संशोधन जनेन्द्र प्रेसके अध्यक्ष पं० कलापा भरमापा निटवे 
द्वारा प्रकाशित मराठी अनुवादयुक्त प्रतिसे ओर बम्बईके तेरहपंथी मन्दिरिकी 
एक हस्तलिखित प्रतिसे किया गया है । इसकी छाया नई तेयार की गई है । 

बारह अणुबेक्खा जनग्रन्थरत्नाकर-कार्याछयकी भाषाटीकासहित मुद्ि'। 
प्रतिपरसे छपाई गई हैं । 

सम्पादक महाशयने ग्रथसंशोघन करनेमें शक्तिभर परिश्रम किया है । इ ; 
पर भी यदि अशुद्धियों रह गई द्वों तो उनक्रे लिए क्षमाप्रार्थना हैं । 


बम्बई । निवेदक--- 
५ माधसुदी ५ सं० | नाथूराम प्रेमी, 
पे ५१७७ बि० । मत्री । 





नम; सिद्धेभ्य: । 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेविरचितं 
पट्प्राभुतस । 
श्रीमच्छृतसागरसूरिविरचितया टीकया सहितम्‌ । 
टगवृत्तस त्रवोधारूयं भावमोक्षसमाहद्दय । 
षट्प्राभ्गतमिति प्राहुः कुन्दकुन्द्गुरूदितं ॥ १ ॥ 
अथ श्रीविद्यानन्दिभद्रारकपदाभरणमूतश्रीमलिभूषणभद्गारकाणा- 
मारदेशादध्येषणावशाद्व हुश : प्राथनावशात्कलिकालुस वज्ञविरुदावली विराज- 
माना: श्रीमद्धर्मोपदेशकुशछा निजात्मस्वरूपप्रार्ति पंचपरमेप्ठिचरणान्‌ 
प्रार्थयन्तः सर्वेजगदुपकारिण उत्तमक्षमाप्रधानतपोरत्नसंभूषितहृदयस्थरा 
भव्यजनजनकतुल्या: श्रीश्रुतसागरसूरय: श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचितषदू- 
आओ टीकयन्तः स्वरुचिविरचितसदृद्ृष्य: सम्यग्दशनप्राभतस्यादौ 
परमुरुप्रवाहमड्गलप्रसिद्धिप्राथनपरा नान्दीसूत्रस्य विवरणमाहु!---- 
काउऊण णंप्ुुकारं जिणवरवसहस्स वड़ुमाणस्स । 


दंसणमग्ग वोच्छामि जहाकम्म समासेण ॥| १ ॥ 
कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृषभस्य वर्धमानस्य । 
दशेनमागग वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥ 
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१ णम्मोकारं, ग. । णमोयारं., घ. । ९२ उसदहृस्स., ग. । 











२ षट्पाभतै- 
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अष्टपदा नान्‍्दी। वोच्छामि वक्ष्यामि कथयिष्यामि। कः कर्ता, अहं 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य: | कं, कर्मतापन्न देसणमग्गे सम्यग्दशेनस्वरूपं । 
कथ वक्ष्यामि, जहाकृम्म यथाक्रममनुक्रमेण | केन इत्वा, समासेण 
संक्षेपण । कि ऋत्वा, पूर्व वड़ढहमाणस्स णम्म॒कारं काऊण वद्धंमानस्य 
प्रियकारिणीवल॒भश्रीसिद्धाथमहाराजनन्दनस्यान्तिमतीथकरपरमदेवस्य म- 
रतक्षेत्रस्थविदेहदेशसम्बन्धिश्रीकुण्डपुरपत्तनोत्पन्नस्य. मुवर्णवर्णशरीररप ५ 
किंविदधिकद्वासप्ततिवर्षपरमायुष. सप्तहस्तोन्नतशरीरस्य निर्भयत्वरंजि- 
तसंगमनामधघेयदेवकृतस्तवनस्य वीरवद्धमानमहावीरमहतिमहावीरसन्मति- 
नामपंचकप्रसिद्धस्य | नम्ुकारं नमो स्व्विति वचनेन मनसा कायेन वचसा 
साष्टाड़ं प्रणामं । काऊण इत्वा | कथंभूतस्य वर्धमानस्य, जिणवरव- 
सहस्स जिनवराणां श्रीगोतमादिगणघरदेवादीनां मध्ये वृषभस्य श्रेष्ठस्य। 
इत्यनेन विशेषणेन प्रथमतीथकरश्रीमदादिनाथादीनामपि सर्वेर्ता्थ- 
करसमुदायस्यापि नमस्कार; कृतो भवतीति वेदितवब्य॑ | 

दंसणमूलो धम्मी उवहद्दो जिणवरेहिं सिस्साणं ! 


ते सोऊण सकण्णे दंसणहीणो णे बंदिव्वों ॥ २॥ 
दरीनमूलो धर्म: उपदिष्टो जिनवरे: शिष्याणाम्‌ । 


त॑ श्रुत्वा स्वकर्ण दशेनहीनो न वन्दितव्य: ॥ 
दंसणमूलो धम्मो दशनं सम्यक्त्व॑ मूलमधिष्ठानमाधारं प्रासादस्य 
गतीपूखत्‌ वृक्षस्य पाताछगतजटाबतू प्रतिष्ठा यस्य घर्मस्य स दर्नम्ल 
एवं ग़ुणविशिष्टो धर्मों दयालक्षण: | जिणवरेहिं तीर्थकरपरमंदेवैरपर- 
केवलिभिश्व | उवहद्ठो उपदिष्ट: प्रतिपादितः | केषामुपदिष्ट:, सिस्साणे 
शिष्याणां गणधरचक्रधरवजधरादीनां भव्यवरपुण्डरीकाणां | ते सोऊण 
सकण्णो ते धम श्र॒त्वा55कण्ये स्वकर्ण निजश्रवणे आत्मशब्दग्रहे । 


१ सोदूण, ग. ! २ न. क. । 


दर्शनप्राभतं॑ | डरे 
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बी मे है. कीओ. क्रो  .] 


दंसगहीणो न वंदिव्वों दर्शनहीनः सम्यक्त्वरहितो न॑ बन्दितव्यो 
नेव वन्दनीयों न माननीय: | तस्यान्रदानादिकमपि न देय॑ | उक्त च- 
मिथ्याटग्भ्यो ददद्दानं दाता मिथ्यात्ववर्धकः । 
अथ को सो दशनहीन इति चेत्‌ तीथकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति 
न पुष्पादिना पूजयन्ति | किमिति न प्रूजयन्ति ? मिथ्याइष्टय: किलिवे 
चदन्ति तीथकरपरमदेवः कि देवान्‌ पूजयति ? तथा वयमपि न पूजयाम: | 
पंचमकाले किल मुनयो न वतेन्ते तदयुक्ते | उक्ते च-- 
भतारः कुछपवता इव भुवो मोह वचिहाय स्वये 
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पहाः । 
स्पृष्टा: करपि नो नभोविश्वुतया विद्वस्य विश्रान्तये 
यद्यापि चिरंतनान्तिकचराः सनन्‍्तः कियन्तोडष्यमी ॥ १॥ 
मिथ्यादष्य: किछ बदन्ति ब्रते: कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीय:, 
 तस्य दु:ःखं न दातव्यं, मयूरपिच्छे किल रुचिरं न भवति, सूत्रपिच्छे 
रुचिरं, मयूरपिच्छेन आमेटनं छोतिभवति तदसत्यं। उक्त च भगवत्या- 
राधनाग्रन्थे--- 
रजसेदाणमगहण मदवसुकुमालदालहुत्त च। 
जत्थेदे पंच गुणा तं॑ पडिलिहणं पसंसाते ॥१॥ 
शासनदेवता न पूजनीया:, आत्मिब्र देवों वर्तते, अपर: को5पि 
देवों नास्ति, वीरादनन्तरं किल केबलिनो5ष्ट जाता न तु त्रयः, 
महापुराणादिक किछ विकथा इत्यादि ये उत्सूत्र मन्बते ते मिथ्या- 
 इृष्यश्वार्वाका नात्तिकास्ते । यदि जिनसूत्रमुलंघंते तदा5< स्तिके- 
युक्तिवबचनेन निषेधनीया: | तथापि यदि कदाग्रह न मुश्चन्ति तदा 
समर्थरास्तिकेरुपानद्धि:गूथलित्तामिमुंखे ताडनीया:, तत्र पाप॑ नास्ति । 
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१ उक्त चात्तरपुराणस्य वयमानपुराणे--( अग्रे ) 


थे 
जा आओ मी कक पी ली सी 8 मी आम 8 मी ली सर आम न न 


देसणभद्वा भद्दा दंसगभद्वस्स णत्थि णिव्वाणं । 


सिज्ञति चरियभद्दा दंसगभद्दा ण॑ सिज्झति ॥ ३ ॥ 
दशनभश्रश भ्रष्टा: द शनअ्रश्स्य नास्ति निवाणम्‌ । 
सिद्धथन्ति चरित्रश्रष्टा दशनभश्रष्टा न सिद्धथन्ति ॥ 


दर्शनश्रष्टा भ्र्टा: सम्यग्दर्शनात्पतिता: पतिता उच्यन्ते | दर्शन- 
श्रष्टस्य नास्ति निवोणं--सम्यग्द३।नात्पतितस्य स्वकमक्षयलक्षणो मोक्ष: 
न भवति किन्तु सम्यग्दशनात्पतिता;: नरकादिगतिषु परितो दीघकालल 
पयेटन्ति | सिज्ञति चरियभद्वा सिद्धथन्ति आत्मोपलन्धिमनुभवान्ति 
प्राप्नुवन्ति, के, ते चरियभद्ठा-चारित्रात्पतिता यतिश्रावकलक्षणबत्रह्मचये- 
प्रत्याख्यानाभ्यां स्खलिता:, सामग्रीं प्राप्प श्रेणिकमहाराजादित्रतू स्तोकेन 
कालेन मोक्ष प्राप्लुवन्ति। दंसणभद्दा न सिज्ञ॑ति सम्यग्द्रानात्पतिता 
न सिद्धयन्ति मोक्ष न ॒प्राप्नुवन्ति भव्यसेनादिवत्‌ वशिष्टष्योदिवद्च 
संसार निमज्जन्ति इति ज्ञात्वा श्रतकीतिश्रेयांसादिप्रमाणपुरुषैरुपप्रवर्तितं 
दानपूजादिसत्कम न निषेघनीयं, आस्तिकभावेन सदा स्थातब्यनित्यथेः । 
सम्मत्तरयगणभद्दा जाणंता बहुविहाई सत्थाई । 
आराहंणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ ४७॥ __ 

सो5पि पाप: स्वयं क्राधादरुणी भूतवीक्षण: । 

उद्यमी पिंडमाहतु प्रस्फुरदशनच्छदः ॥| १ ॥ 

सोढुं तदक्षम: कश्निद्सुरः शु दृदकू तथा । 

हनिष्यति तमन्याय॑ दक्तः सन सहते न हि ॥ २ ॥ 

सो5पि रट्नप्रभां गत्वा सागरोपमजीबित: । 

चिरं॑ चतुमुंखो दुःख लोभादनुभविष्यति ॥ ३ ॥ 

धमनिमूलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावकाः । 

नास्ति सावयलेशेन विना धर्मग्रभावना ॥ ४ ॥ 

धमंध्व॑ंसे सतां ध्वंसस्तस्माद्धमंद्रहो 5घमान । 

निवारयन्ति ये सन्‍्तो रक्षितं तेः सततां जगत्‌ ॥ ५ ॥ 

१ न, क, | २. घ. ग। 








दशेनप्राभतं । ्‌ 
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सम्यवत्वरत्नश्रश्श जानन्तो बहुविधानि शासत्राणि । 
आराधनाविरद्दिता अ्रमन्ति तत्रेव तत्रेव ॥। 
सम्मत्तरयगणभद्दा सम्यक्लरत्नश्रष्टा: सम्यक्त्वमेव रत्नं॑ सर्तेभ्यो 
भावेम्य उत्तम वस्तु त्रेलेक्यपर्यसमुद्योतकत्वात्‌ तस्माद्भशः परिच्युता 
दानपूजादिकनिषेधका: । जाणंता बह॒विहाईं सत्थाईं जानन्तो5पि 
बहुविधानि शात््राणि तकेव्याकरणउन्दोलझ्ारसाहित्यसिद्धान्तादीन्‌ 
'अन्थान्‌ जानाना अपि। आराहणाविरहिया जिनवचनमाननलक्षणा- 
माराघनामकुर्वाणा छोंका: पातकिनः | भमंति तत्थेव तत्थेव तत्रेष 
तत्रैव नरकादिष्वेब दुर्गतिषु श्राम्यन्ति न कदाचिदपि मोक्ष लभन्ते 
इत्यथः । 
सम्मत्तविरहिया ण॑ सुद्द वि उग्गे तवे चरंता ण॑ । 
ण लहंति बोहिलाहं अबि वाससहस्सकोडीहिं ॥ ५ ॥| 


सम्यक्त्वविरहिता ण॑ सुष्ठु अपि उग्न तपः चरन्तः णे 
न लभन्ते बोघिलाभं अपि वर्षसहस्नकोटिमि: ॥ 
सम्मत्तरिः ऐया ण॑ सम्यक्त्वविरहिता: सम्यक्त्वात्‌ ये बिरहिता: 

पतिता:। ७ <क्याढ्भारे । सुद्द वि उग्गें तब कुंणंता ण॑ सुष्ठु अपि 
अतीवापि उम्र तप: कुबन्ती 5पि मासोपबासादिक॑ तपोविशेषमाचरन्तो $- 
पि | णमिति वाक्‍्यालंकारे । न लहंति बोहिलाहं ते पुरुषा बोधि- 
'लाभ॑ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षिता या बोधिस्तस्या छामे 
न लभन्ते। कियत्कालपर्यन्तं बोधिछाम॑ न लभन्त इत्याह-अवबि वास- 
सहस्सकोडी हिं अपि वर्षसहस्त्रकोटिमि: वर्षसहस्त्रकोटिभिरपि अनन्त- 
काल्मपि गमयित्वा ते मुक्ति न गच्छन्तीत्यथ: । इति ज्ञात्वा दानपूजा- 
दिके व्यवहारधम निम्चयधर्मे प्रधानभूतं॑ न वर्जनीयामीति भावार्थ: । 


१ ने. क 


६ षट्प्राभते- 





सम्मत्तगाणद्सणबलवीरियव डमाण जे सब्वे । 
कलिकलुसपावर हिया वरणाणी होंति अहरेण ॥ ६ ॥ 


सम्यक्रत्वज्ञानदशनबलवी येवद्धमाना ये सर्वे । 
कलिकल॒ुषपापरहिता वरज्ञानिनो भवन्ति अचिरेण ॥ 


सम्मत्तगाणदंसणत्रलवीरियवड़माण सम्यक्त्वज्ञानदर्शनबलवीर्य- 
वद्धेमाना: । जे सच्चे ये सर्वे भव्यजीवा: । सम्यक्त्वेन जिनवचनरुचि- 
रूपेण, ज्ञानेन पठनपाठनादिना, दशनेन सत्तावलोकनमात्रेण, बलेन 
निजवीयानिमृहनरूपेण, वीर्येणात्मशक्तया ये पुरुषा वर्धमाना वर्तमाना वा 
बद्ठमाणपाठेन ते पुरुषा:। बरणाणी होंति केवलज्ञानिनो भवन्ति 
बरशब्देन तीर्थकरव्वं प्राप्नुवन्तीत्यर्थ:.। कदा, अहरेण अचिरेण स्तोक- 
कालेन तृतीये भवे मोक्ष यान्तीत्यथ: । ते पुरुषा: कर्थभूता:, कलिक- 
लुसपावरहिया कलिसु कमसु यानि कल॒षाणि दुशने पापानि 
मोहनीयज्ञानावरणीयदशनावरण्णायान्तरायछक्षणानि दुरितानि ते राहिता - 
क्षय नीतघातिकमौण इत्यर्थ:'। अथवा कली पंचमकाले कल॒षा; 
कशमलिन: शौचधर्मरहिता: वर्णान्‌ लोपयित्वा यत्र तत्र भिक्षाग्राहिणः 
मांसभक्षिगहेष्वपि प्रासुकमन्नादिके गृहन्त: कलिकलुषास्ते च ते 
पापा: पापमूरतेयः इवेताम्बराभासा: लोकायकापरनामानो छोंका म्लेच्छ- 
श्मशानास्पदेष्वपि भोजनादिके कुवाणास्तद्धर्मरहिताः कलिकलुषपाप- 
रहिता: | श्रीमूलसंघे परमदिगम्बरा मोक्ष प्राप्नुवन्ति लोंकास्तु नरकादों 
पतन्ति देवगुरुशात्नपूजादिविदोपकत्वादित्यथ: | 


सम्मत्ततलिलपवहो णिच्च हियेए पवहए जस्स । 
कम्म वालुयवरणं बंधुचिय णासए तस्स ॥ ७ || 
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१ अचिरेण. ग. । २ हिययम्मि ग. घ. । 





कक 


दरशोेनप्राभतं | छः 
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सम्यक्त्वसलिलप्रवाह:ः नित्य हृदये प्रवतैते यस्य । 
कम वालकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥ 
सम्मत्ततलिलपवहोी सम्यक्त्वसालिलप्रवाह: सम्यक्त्वमेव सलिलं 

निर्मेलशीतल्सुगन्धमुस्वादुपानीय संसारसन्तापनिवारकत्वात्‌ पापमलछकलं- 
कप्रक्षाठकत्वाच्च॒ सम्यक्त्वसलिलं तस्य प्रवह: प्रवाह: पूरः । णिच्च 
हियए पवद्रए जस्स नित्य हृदये प्रवर्तते यस्य जल्पूखद्नहतीत्यर्थ: । 
कम्म वालुयवरणं हिंसादिपंचपातकपाप॑ वालुकापाली । बंधु- 
चिय बद्धमपि । नासए तस्स नर्याते तस्थ। सम्यग्दश्ेलप्रमापि 
पाप॑ बन्ध॑ न याति कोरघटसप्थितं रज इव न बन्ध॑ याति | परदेवनम- 
स्कारोषपि पापमायाति । उक्त च--- 

एुकवारं नमस्कारे परदेवे कृते सति । 

परदारेषु लक्षेषु तस्मात्पाप चतुग्ुणं ॥ १॥ 

जे दसणेस भद्दा णाणे भद्दा चरित्तभद्दा य । 


एदे भद्वविभद्या सेसं पि ज्ण विणासंति ॥ ८ ॥ 
ये दशनेषु भ्रष्टा: ज्ञाने श्रष्टाः चरित्रश्रष्टाथ् । 
एते श्रश्विश्र॒ष्टा: शोषमपि जन॑ विनाशयन्ति ॥ 


जे देसणेसु भद्दा ये पुरुषा दशनेषु सम्यक्त्वेषु द्विविधत्रिविध- 
दशविधेषु श्रश: पतिता: अथवा दशेने सुष्टु भ्रश:। तथा णाणे भद्दा 
अष्टविधाचारज्ञानादपि श्रद्च: | चरित्तभद्दवा य त्रयोदशप्रकाराच्चाित्रा - 
दश्नष्टा:। एदे भद्वविभद्वा एते श्रष्टा विशेषण श्रशल्निश्रध्त्वात्‌ । 
सेस पि जणं विणासंति शेषमपि जनमश्रष्टमपि छोक॑ विणासन्ति- 
विनाशयन्ति श्रष्टे विकुवन्ति | 

जो को वि धम्मसीलो संजमतवणियमजोयगुणधारी । 

तस्स य दोस कहन्ता भग्गा भग्गत्त्ण दिंति ॥ ९॥ 





< घटप्राभते-- 
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यः कोपि धर्मशील: संयमतपोनियमयोगगुणधारी । 
तस्य च दोषान कथयन्तः भम्मा भम्ृत्व ददति ॥ 


जो को वि धम्मसीलो यः को5पि धर्मशीछो धर्म आत्मस्वरूपे 
उत्तमक्षमादिदशलक्षणे च धर्म, पंचप्रकारें त्रयोदशप्रकारे चारित्रे च 
प्राणिनां रक्षणलक्षणे वा धर्म शीलममभ्यास: समाधिरम्यासो यस्य स 
धर्मर्शालः । उक्त च--- 
धेम्मो वत्थुसहाबो खमादिभावों य दसविहो धम्मो । 
चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो ॥ १॥ 
संजमतवणियमजोयगुणधारी तथा यः को5पि संयमतपोनियम- 
योगगुणघारी वर्तेते। संयमश्व षडिन्द्रियषट्प्रकारप्राणिप्राणरक्षणलक्षण: | 
तपश्च द्वादशप्रकारं | नियमश्च नियतकाल्व्रतधारणं | उक्ते च--- 
नियमो यमश्थ विहितो छेधा भोगोपभोगसंहारात्‌ । 
नियमः परिमितकाछो यावज्ञीवं यमो प्रियते ॥ १॥ 
योगश्व वषोदिकालस्थिति:। अथवा 5त्मष्यानं योग उच्यते। उक्तं च 
बीरनन्दिशिष्येण पद्मनन्दिना--- 
साम्य॑ स्वास्थ्य समाधिश्व योगश्वेतोनिरोधन । 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकाथैवाचकाः। ॥ १॥ 
गुणाश्वतुरशीतिलक्षसंख्या: | के ते चतुरशातिलक्षगुणा इति चेदु- 
च्यन्ते--- हिंसा 3नृतस्तेयमेथुनपरिग्रहक्राघमानमायालेभजु गुप्सा भयारति-_. 
रतित्यागा इतित्रयोदश दोषा:। मनोवचनकायदुष्टत्वभिति षोडश | 
मिथ्यात्व॑ प्रमाद: पिशुनत्वं॑ अज्ञानं इन्द्रियाणामनिग्रह एतै: पंचमिर्भ- 
लिता एकर्विशतिद।षा भवन्ति तेषां त्यागा एकविशतिगुणा भवन्ति | 
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१ धर्मों वस्तुस्वभाव: क्षमादिभावश्व दशावधों धर्मः । 
चारितन्न खलु धरम: जीवानां रक्षणं घम: ॥ $ ॥ 


दशनप्राभृतं | ९, 


हकाभानरशी 


अतिक्रमब्यतिक्रमातिचारानाचा रत्यागैश्वतुमिंगणिताश्वतुरशी तिगैणा भव- 
न्ति ते प्रथिव्यादिशतजीवसमासंर्गुणिताश्रतुरशीतिशतानि गुणा मवन्ति 
ते दशशीलविराधनेगुणिताश्रतुरशीतिसह्नाणि ग्रुणा भवन्ति । 
कास्ता: शीलविराधना: स्रीसंसगें: ? सरसाहारः २ सुगन्धसंस्कारः ३ 
कोमलशयनासनं ४ शरीरमण्डनं ५ गीतवादित्रश्रवणं ६ अर्थग्रहणं ७ 
_ कुशील्संसग: ८ राजसेवा ९ रात्रिसंचरणं १० इतिदशशीलवबिराधना: | 
ते आकम्पितादिदशाल्ोचनादोषत्यागैदेशभिगुणिताः चत्वारिशत्सहस्रा- 
घिकाश्लक्षाणि गुणा भवन्ति। उत्तमक्षमादिदशधघमंगुणिताश्वतुरशीति- 
लक्षाणि गुणा भवन्ति | अधातिक्रमादयश्वत्वार: के ? अतिक्रमस्तावद्विशि- 
एमतित्याग: | व्यतिक्रमः शील्बृत्तिरंंघनं | अतिचारो विषयेषु प्रवतेन | 
अनाचारो विपयेष्वत्यासक्ति: | के ते दशालोचनादोषाः ? तदथ॑निरू- 
पिका गाथेय॑--- 
आकंपिअ अणुमाणिअ ज॑ दिट्ठें बादरं च खुहम च। 
छप्न॑ सद्ाउलयं बहुजणमब्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 
अस्या अयमथथ:-आकम्पितं आकम्पों भयमुत्पयते मा बहुदण्डं 
दासीदाचारय: १ अणुमाणियं अनुमान इत्येतावत्पाप कृत भविष्यति 
निद्धीरो नास्ति २ ज॑ं दिट्ं यत्केनचिद्द॒ष्टं तत्प्रकाशयति ३ बायर ं स्थूलं 
पाप॑ प्रकाशयति ४ सुहुमं अल्प॑ पापं॑ कथयाते न महापाप॑ 
९ प्रकाशयाते ५ छण्णं प्रच्छन्न॑ आचायोग्रे कथयति न प्रकर्ट ६ । सद्दा- 
उलये संघादिक्ृतकोठाहले सति कथयति पाप॑ ७ बहुजणं बहु: संघो 
मिलति तदा पाप॑ प्रकाशयति ८ अब्बवत्तं अव्यक्ते प्रकाशयति रफुटं 
न कथयाते ९ तरसेवी यत्पाप॑ प्रकाशितं तदेव पुनरपि करोति १० 
इति दशालचनदोषा: | दशकायसंयमा: के ? पंचेन्द्रि्यनिजेय: पंचप्राण- 
रक्षा इति दश । एतान्‌ संयमतपोनियमयोगगुणान्‌ घरतीत्येवमवर््य॑ 





९० षट्प्राभते- 
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संयमतपोनियमयोगगुणवारी । तस्स य दोस कहंता तस्य च दोषान्‌ 
कथयन्तः केचित्पाषिष्ठा: | भग्गा भग्गत्तणं दिंति खबं भज्माश्वारित्रा- 
त्पातिता श्रष्टा अन्येषामपि श्रष्ट्वमारोपयन्ति ते निन्दनीया इत्यर्थः | 


जह मूलम्मि विणद॑ दुमस्स परिवार णत्थि परिव 
तह जिणदंसणभद्या मूलविणद्वा ण सिज्ञति ॥ १० ॥ 
यथा मूले विनश्टे द्मस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धि३ । 
तथा जिनदशनश्रशः मूलविनश न सिद्धयन्ति ॥ 
जह मूलम्मि विणहे दुमस्स परिवार णत्यि परिवड़ी यथा मूडे 
पाताल्गताधोर विनष्टे बिनाइझ ं प्राप्ते द्रमश््य वृक्षस्य परिवारस्य नास्ति 
परित्रद्धि: शाखापत्रपुष्पलादेबैद्धिनास्ति वृद्धिने भत्रति | परिवार 
इत्यत्र पष्ठीलुक “लुक्चेति" बचनात्‌ | दृशन्तं दत्वा दाशेन्तं ददाति । 
तह जिणदंसणभद्दा तथा तेन द्रममूलप्रकारेण जिनदर्शनश्रष्टा आहँ- 
तमतात्पतिता: | मृूलबिणद्दा श्रीमूलसंघाद्नच्युता: | न सिद्धबन्ति-न 
मोक्ष प्राप्नुवन्ति जन्मशतसहस्लेष्वपि संसारे परिश्रमन्तीति भावाथ: । 


जह मृलाओ खंधो साहापरिवार बहगुणो होह । 
तह जिणदंसण मृलो णिद्दिद्ो मोक्खमग्गस्स ॥ ११॥ 
यथा मुलत्‌ स्कन्ध्र: शाखापरिवारों बहुगुणो भवति । 
तथा जिनदशन मूल निर्दिष्ट मोक्षमागेत्य ॥ 
जह मूलाओ यथा मूत्‌ वृक्षस्य मूलात्कारणात्‌ | स्कन्चः शाखा- 
बधि: प्रकाण्ड:। बहगुणो होह प्रचुरगुणो इद्धयाय्तिशयवान्‌ भवति ॥ 
तथा साहापरिवार शाखापारवारश्च छताखरूपी कठप्रश्न बहुगुणो 
भवति पत्रपुष्पफछादिमान्‌ भवति | दशन्तों गतः। इदानीं दाशन्‍्त- 
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१ बहुगुणा हुति. ग. घ. | 





दशनप्राभतं । १९ 
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माह-तह जिणदंसण मृलो निदिहों मोक्खमग्गस्स तथा तेनेव 
वृक्षमूलप्रकोरेणेव मोक्षमार्गस्य मूलं सम्यग्दर्शनज्ञानचार्त्रिलक्षणस्य मोक्ष- 
मार्गस्य मूल कारणं, जिणदंसणं-जिनदर्शनं मूल निर्दिष्ट श्रीगीौतम- 
स्वामिना कथित । श्रीमूछसंघो मोक्षमार्गस्य मूलं कथितं न तु जैना- 
भासादिके | कि तजेनाभासं ? उक्त च--- 


गोपुचछिछकः शवेतवासा द्वाविडो यापनीयकः । 
निष्पिच्छश्थोति पंचेते जेनाभासाः प्रकीर्तिताःः ॥ १॥ 





ते जेनाभासा आहारदानादिकेडपि योग्या न भवन्ति कथ॑ं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्त च--- 





इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयलोयस्स वीरचरियत्त । 
ककसकेसग्गहणं छट्व॑ च शुणव्वदं नाम ॥ १ ॥ 

रवेतवासस: सर्वत्र भोजन गृह्नन्ति प्रासुक॑ मांसभक्षिणां गृहे 
दोषो नास्तीति वणलोप: कृत:। तन्‍्मध्ये इवेताम्बराभासा उत्पन 
न्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा: देवपूजादिकं किल पापकर्मेदमिति कथयान्ति, 
मण्डलवत्सवंत्र भांडप्रक्षालनोदकं पिब्रन्ति इत्यादि बहुदोषवन्त: | द्वा- 
विडा:-सावबं प्रासुक॑ च न मन्यन्ते उद्धभोजनं निराकुरवन्ति | याप- 
नीयास्तु वेसरा इवोभय मन्यन्ते, रत्नत्रय॑ पूजयन्ति, कढ्प॑ च वाचयन्ति, 
+ज्लीणां तद्भवे मोक्ष, केवलिजिनानां कबलाहारं, परशासने सम्रन्थानां 
मोक्षंचर कथयन्ति | निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यन्ते। उक्त॑ च . 
ढाढठसीगाथासु---- 


कर» |»... 9... पतपीआाम्पािपमी+-जिककिगाणि 3 3 3» ॥ व एन चल ननुःुुु_ुुुए_ुलह बुला नमी मी य४४७४७७७७र्एएणछा म्गनिकिल >» री] 'काम्मनाक- अमादकााा-्ग ना ज्यानीकि/-मींक न निककनक, 


१ त्रीणां पुनर्दीक्षा क्षुतककोकत्य बोरचयांत्वं । 
ककेशकेशमहण्ण षछ्ठ॑ च गुणन्तं नाम ॥ १ ॥ 


१२ घटप्राभते-- 


न] ] क्ॉि बाण 
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किकिकऔ न 0०गा अभय मे ह्ामिययेकी पिंक हरम बी. हयिए, 


पिच्छ ण हु सम्मत्तं करगहिए मोरचमरडंबरए । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा वि झायव्वो ॥ ६१॥ > 

तथा च सितपटमतं-- 
सेयंबरो य आसंबरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । 
समभावभावियष्पा छहेय मोक्‍कख ण संदेहो ॥ १॥ 
मिनिकपिलकणचरचार्वाकशाक्यमतानि तु प्रमेयकमलमातेण्डा- 


दिशाल्लात्‌ ज्ञातव्यानि | 
जै दंसणेसु भद्या पांण ण॒ पंडंति दंसणधराण । 
ते होंति लछ्लमूआ बोही पुण दुलहा तेसि ॥ १२॥ 
ये दशनेषु भ्रष्टा पादे न पतन्ति दशनघराणाम । 
ते भवन्ति लक्लमूका: बोधिः पुनर्दुलेभा तेषाम ॥ 
जे दंसणेसु भद्दा ये पुरुषा दश्शनेषु श्रश निसर्गजाधिगमजलक्षणादू 


द्विविधात्सम्यग्दशनात्‌ ,औपशमिकवेदकक्षायिकलक्षण न्रिविधात्सम्यक्त्व- 


र्नात्‌ प्रच्युता:। 

आजशामागेसमुद्धवमुपदेशात्सअजबीजसंक्षेपात । 
विस्ताराथोभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च ॥ १॥ 

इत्यायाकथितदशविधसम्यक्त्वस्त्नात्पपिता:। अस्या आयौया अयमर्थे:- 
४ सूक्ष्म जिनोदित वाक्य हेतुभियेन्न हन्यते । 
आज्ञासम्यक्त्वमित्याहुनोन्यथावादिनो जिनाः 

एवं जिनसञ्ज्ञत्रीतरागवचनमेव प्रमाणं क्रियत तदाज्ञासम्यक्त्व॑ 

कथ्यते । १। निम्नन्थलक्षणो मोक्षमार्गों न बचद्धादिवश्ति: पुमान्‌ के 


_ह>-ऑष्डनाहक 2०२, 


१ पिच्छे न हि सम्यक्त्व॑ करग्रहीते मयुरचमरडंबरे । 
आत्मा तारयत्यात्मान तस्मादात्मा ध्यातव्यः ॥ १ ॥ 

२ स्वेताम्बरश्वाशाम्बरश्व बुद्धश्व॒ तथा चान्यश्व । 

.. समभावभावितात्मा लमेत मोक्ष न सन्देह: ॥ २॥ 

३ पाएहिं. घ. । ४ पार्डति, ग. । ५ होंति. घ. । 


दर्शनप्राभतं । १३ 
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चिदपि मोक्ष प्राप्त्यति, एवं विधो मनोभिप्रायो निम्नैन्थलक्षणमोक्षमार्गे 
रुचिमोर्गसम्यक्त्व॑ द्वितीयमुच्यते । २। त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसमाकर्ण- 
नेन बोधिसमाधिप्रदानकारणेन यदुत्पन श्रद्धानं॑ तदुपदेशनामक सम्य- 
दरशने भण्यते । ३। मुनीनामाचारसूत्रं मूलाचारशाद्न॑ श्र॒त्वा यदुत्पयते 
तत्सूत्रसम्यक्त्व॑ कथ्यते | 9 । उपलब्धिवशादुराभिनिवेशविध्व॑सानिरु- 
पमोपशमा भ्यन्तकारणा द्विज्ञातदुन्यौख्येयजीवादिपदार्थब्रजभू तशाज्रायदु- 
प्पद्यते तद्बवीजसम्यक्त्व॑ प्ररूप्पते | ५। तत्वाथसूत्रादिसिद्धान्तनि- 
रूपितजीवादिद्॒व्यानुयोगद्वारेण पदाथोन्‌ संक्षेपेण ज्ञात्ा रुचि चकार य: 
स॒संक्षेपसम्यक्त्व: पुमानुच्यते | ६ । द्वादशाइ्रश्रवणेन यजायते 
तद्विस्तारसम्यक्त्व॑ प्रतिपाथते | ७। अंगबाह्मयश्रुतोक्तात्‌ कुतश्चिदथो- 
दड़बाह्मश्रत विनापि यत्प्रभवति तत्सम्यक्त्वमर्थसम्यक्त्व॑ निगययते | ८। 
अंगान्यडूबाह्यानि च शाब्राण्यधीत्य यदुत्पयते सम्यक्त्व॑तदवगाढ- 
मुच्यते । ९ । यत्केतलज्ञाननार्थोनवकोक्य सद्द्ृष्टिमिवति तस्य परमाव- 
गाढसम्यक्त्व॑ कथ्यते । १० | तथा चोक्त गुणभद्रेण गणिना--- 
आज्ञासम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाश्नयेघ 
त्यक्त ग्रन्थप्रपंचं शिवममस्तपर्थ श्रदधन्मोह शानन्‍्तेः । 
मार्गेश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोप जाता 
या संज्ञानागमाब्चिप्रस|तेभिरुपदेशादिरादे।श दष्टिः ॥ १ ॥ 
आकण्याचारसूचत मुनिचरणावेधेः सूचन अ्रद्धानः 
. सुक्तासी खत्रदश्टिदुर्रधगमगतेरथेसाथंस्य बीजेः । 
काश्वज्ञ।तोपलब्धेरसमशमवशाद्वो जदष्टिः पदाथान्‌ 
संक्षेपेणेव बुध्वा रुचिमुपगतवान साधु संक्षेपद छ्टिः ॥ २॥ 
श्रत्वा द्वादशार्डी कृतरुचिरथ तं विंद्ध ।वेस्तारदए 
संजाताथो त्कुतश्चित्परवचनवचनान्यन्तरेणा थंदएिः । 
ट्ट्रिः साड़गड्रबाह्मप्रवच्तननमवगाद्योत्यता यावगाढा 
केवदयालोकितार्थ रुचिरिद्द परमावादिगादोंते रूढा ॥ ३॥ 


का फैन पका मोह ओ फिए* फ्रिफी पिकी कक 


१७ पटप्राभते-- 
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इट्रादशनेषु श्रश्गास्यक्तमयूरपिच्छकमण्डलुपरमागमपुस्तका; सन्‍्तो 
गृहस्थवेषधारिण: संयमघराणां संयमिनां सदृदृष्टीनां । पाए न पडंति 
पादे चरणयुगले न पृतन्ति नेव नमो<स्त्विति कुबेन्ति अभिमानित्वा- 
न्मुशलवत्तिष्ठन्त। ते कि भवन्ति ? ते होंति लल्लमूआ ते भवन्ति छल्ला 
अस्फुटवाचो मूका वक्त॑ श्रोतुमशिक्षिता: । बोही पुण दुल्लह्म तेसिं बोषि 
खलु रतनत्रयप्रात्ति: पुनजन्मशतसहसंरष्वापि दुलभा कष्टेनापि लब्धुम- 
शकया तेसि--तेषां जनाभासतदाभासानां च मिथ्यादृष्टीनामिति शेष: | 


० चल 0. 


जे पि पडति च तेोसे जाणंता लज्जगारवभयेण । 
तेसि पि णत्थि बोही पाव॑ अणमोअमाणाणं ॥ १३॥ 
येपि पतन्ति च तेषां जानन्तो लजागोरवभयेन । 
तेषामपि नास्ति बोधि: पापं अनुमन्यमानानाम ॥ 
जेपि पडति च तेसि ये सम्यग्दशनादश्रष्ट अपि पुरुषा तेसि- 
तेषां परित्यक्तजिनमुद्राणां मयूरपिच्छशोचोपकरणज्ञानोपकरणरहितानां 
पादे कायधरयुगले पतन्ति नमस्कार॑ कुर्वन्ति पूर्वमुद्राधरा इति। जाणंता 
विदन्तो 5पि जिनमुद्राविराधका एते इत्यवगच्छन्तोडपि । लज्जागारव- 
भएण लजया त्रपया, गारबेण रसद्धिसातगर्वेण, भयेनाय॑ राजमान्यो5- 
स्माकं॑ कम्रप्युपद्वव॑ कारयिष्यतात्यादिभीत्य च। तेसिं पि णत्थि 
बोही तेषामपि बोधिनौस्ति ते रत्नत्रयं प्रपालयन्तोडपि रतनत्रयादूश्रष्ट 
इति ज्ञातव्या इति भाव: | कथंभूतानां तेषां, पाव॑ अणुमोयमाणाणं 
जिनदर्शनम्रंशायद्त्पन्न॑ पाप॑ पातक॑ तदनमन्यमानानामिति शेष: | उक्त. 
च समन्तभद्रेण गणिना 


भयाशास्नेहलछोभाश्च कुदेवागमलिंगिनां । 

प्रणाम विनय॑ चेव न कुयुः शुद्धदष्टयः ॥ १॥ 
दविहं पि गेथचाय तीसु वि जोएसु संजमो ठादि | 
णाणम्मि करणसुद्ध उन्भसणे दंसणं होईइ ॥ १४ ॥ 


दर्शनप्राभत॑ । १५ 


द्विविधमपि ग्रन्थत्यागं त्रिष्वपि योगेषु संयमः तिष्ठति । 
ज्ञाने करणशुद्धे उद्धभो जने दरीन भवति ॥ 
द॒विहं पि गंथचाय द्विविधोडपि ग्रन्थत्यागः | तीसु वि जोण्सु 
त्रिष्यपि योगेषु मनवचनकायशुद्धिषु | संजमोी ठादि संयमश्चारित्र 
तिष्ठति भवाति । णाणम्मि करणसुद्धे सम्यग्ज्ञाने कृतकारितानुमोद- 
__ निर्मले सति । उब्भसणे उद्धभोजने च सति। दंसणं होदि सम्यक्त्व॑ 
भवति मुनीनामिति शेष: | अथ को<सो द्विविधो ग्रन्थ इत्याह-बाह्या- 
भ्यन्तरमेद इति | तत्र बाह्य: परिग्रह: कथ्यते--- 
क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । 
कुपष 4 भांड हिरण्यं च सुवर्ण च बहिदेश ॥ १॥ 
क्षेत्र सस्याधिकरणं । वास्तु गृह | धन द्रम्मादि | धान्यं गोधूमादि | 
द्विपदं दासीदासादि | चतुष्पदं गोमहिषीवेगसरगजाश्रादि । कुप्य॑ 
कपोसचन्दनकुंकुमादि । भांड तैल्घतादिभ॒तं पात्र । हिरण्यं ताम्ररू- 
प्यादि | घटिताघटित॑ं सुवर्ण श्रीनिकितनं हाठक॑ कनकमिति यावत्‌ । 
अभ्यन्तरम्रन्थश्वतुर्देश भेद :--- 
मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टय । 
रागद्वेषी चर संगाःस्युरन्तरक्ाश्चतुदेंश ॥ १॥ 
सम्मत्तादो णाणं णाणादों सव्वभावउवलड्डी । 
उवलद्धपयत्थे पृण सेयासेय वियाणेदि ॥ १५॥ 
सम्यकनवता ज्ञान ज्ञानतः सवेभावोपलब्धिः | 
उपलब्धपदार्थे: पुनः श्रेयोउश्रयो विजानाति ॥ 
सम्मत्तादो णाणं सम्यक्त्वाज्जञानं भवति यस्य सम्यक्त्व॑ नास्ति स 
पुमानज्ञान एवत्यर्थ:। णाणादों सव्वभावउवलडद्धि ज्ञानात्सवपदा- 


मिलजबप-ंवबक उरी िएपर हल गए पर दावा कघपफापए" ्रुवदातए-यापान पर पपमे:फमहैगपररपपधत >एतक पल. 


१ यान॑ शय्यासन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदेश | इति पाठान्तरम । 





जिया 3३ का आपकी चिकक" धरा का पाक ११ "या जीभ पहन, 








१५ पट्प्राभते- 


थीनामुपलब्धि: जीवादितत्वानां जीवस्य परिज्ञानं भत्राति। उवलद्ध- 

पयत्थे पुण उपलब्धपदार्थे पुनः उपल्ब्धश्वासौ पदार्थ: उपलब्धपदार्थ- 

स्तस्मिन्नुपलब्धपदार्थ सति | कि भवति, सेयासेय वियाणेदि श्रेय: 

पण्य॑ विशेष्टतीर्थकरनामकर्म, अश्रेय: पाप॑ चतुर्गतिपरिम्रमण कारणं विशे- 
[ जानीते । उक्त च---- 


4 ही आर 


न सम्यकत्वसमं किचन्नकाटलये जिेजगत्यांपे । 
श्रेयोइ्श्रयश्व मिथ्यात्वसमं नान्‍्यत्तनूभृतां॥ १ ॥ 


सेयासेयविदण्हू उद्धद॒दुस्सील सीलवंतो वि | 
सीलफलेणन्भ्रुदय तत्तो पृण लहइ णिव्वाण ॥ १६ ॥ 
श्रेयो श्रेयोवेत्ता उद्धतदुरशीलःशीलवानपि । 
शीलफलेनाभ्युदयं ततः पुनः छभते निर्वाणम्‌॥ 
सेयासेयविदण्ह श्रेयस: पुण्यस्य, अश्रेयल: पापस्य विदण्दु-जेत्ता 
पुमान्‌ | उद्धददुस्सील उन्मूलितदु:शीझो भव॒ति | सीलवंतो दि 
शीलवान्‌ पुमान्‌ । सीलफलेण शीलफलेन ऊता | अब्युद्य लहइ 
अभ्युदय॑ सांसारिक सुरव॑ प्राप्नति | तत्तो पुण णिव्वाण लहूइ तत: 
पुननित्रांण लभते मोक्ष प्राप्नोति । 


जिणवयणमोपसहमिण विसयसुहविरियण अमिदभूय । 
जरमरणवाहिहरण खबकरणं सब्वदुक्खाण ॥ १७॥ ' 
जिनवचनमोषधिमिदं विषयसुखविरेवनममृतभूतम्‌ । 
जरामरणव्याबिहरणं क्षयक्रणं सवंदुःखानाम्‌ ॥ 
जिणवयणमोसहामियंं जिनवचनमोौपघमिद दूं धवरक्तलक्षणं 
जिनवचन सत्रज्ञवीनरागभाषिते हंतुद्देतुमद्भावसहितं औषपम् वर्तते। कथ॑- 


आया "साया" या५ भा कक +-पी॥9एभम थक ० 
डिक्णा०-+- कुडसकडपन>पमं कक त न व्यााण-माया| नमक. ० 
8-- + हा. ०७४० हो ७ ० वीकाकी---भविकड- 
न. हु अ्ीनमायनयान छ क 


) भर ग। 


दरशनप्राभत॑ । १७ 
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भूत॑ जिनवचन औषध्ध, विषयसुखविरेचनं-विषयाणां पैचेन्द्रिया्थानां 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दानां सम्बन्धित्वेन यत्सुखं विषयसुर्ख तस्य विरेचनं 
दूरीकरणं | अमिदभूद अम्ृतभूत॑ अविद्यमानं मृत मरणं यत्र यस्माद्वा 
भव्यानां तदमृतभूत॑ अमृतोपमं | अतएव जरमरणवाहिहरणं जरा- 
मरणव्याधिहरणं विनाशकं॑ । खयकरणं सब्वदुक्खाणं क्षयकरणं 
;-मूलादुन्मूलक॑ सर्वदु:खानां शारीर्मानसागन्तुदु:खानां विध्वंसकमित्यथ: ॥ 


एक जिणस्स रूव॑ बीय॑ उकिद्वसावयाणं तु । 
अवरहियाण तइये चउत्थं पुण लिंगदंसण्ण णत्थि ॥ १८ ॥ 


एकं जिनस्य रूप द्वितीयं उत्कृष्टश्रावकानां तु। 
अवरस्थितानां तृतीय चतुर्थ पुनः लिन्नद्शनं नास्ति ॥ 


एक्कं जिणस्स रूव॑ एकमद्वितीयं जिनस्य रूप॑ नम्नरूपं | बीये 
द्वितीय॑ उत्कृष्टश्रावकाणां तु। उक्त च--- 


आयास्‍स्तु षड्‌ जघन्याशः्स्युमेध्यमास्तदनु तय* 
शषों द्वावुत्तमावुक्तो जनेषु जिनशासने ॥ १॥ 


तेन--- 

दंसगवयसामाइयपोसहसचित्तरायभत्ते य ” इति गाथादकथिता: 
आवका: पड्जघन्या: कथ्यन्ते | “ बंभारंभपरिग्गह ” इति गाथापादो- 
क्तात्नय: श्रावका मध्यमा उच्यन्ते । शेष द्वावुत्तमावुक्तो जेनेषु जिनशए- 
सने “ अणुमणमुद्दिददेसविरदों य” अनुमतादुद्दिशद्विततो देशवि- 
रतश्व॒ कथ्यते उत्कृष्ट: श्रावक: उच्यते इति | अवरहियाण तहय 
अवरस्थितानां आर्यिकाणां तइयं ( तृतीय ) । चउत्थ पृण लिंग- 
देसणं णत्थि अपरस्थितानामार्यिकाणां तृतीय दरान॑ चतुर्थे पुन- 

षटर० रे 


१८ षट्प्राभते- 
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लिंगदर्शन॑ नास्ति | त्रीण्येव जिनशासने लिंगदर्शनानि प्रोक्तानि न 
न्यूनानि नाप्यधिकानीति शेष: | क्‍ 

छदृव्व णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिदिद्या । 

सदृहह ताण रूव॑ सो सहिद्दी म्ुणेयव्वो ॥ १९ ॥ 

षड़ द्रव्याणि नव पदाथों: पश्चास्तिकायाः सप्त तत्वानि निर्दिष्टानि । 
श्रदरधाति तेषां रूप॑ स सदटृष्टि: ज्ञातव्यः ॥ 

. छद्व्व॒ पड़्द्॒व्याणि जीवपुद्वलघमीधर्मकालाकाशा: पट द्वब्याणि 
भवन्ति | वतेमानकाले द्रवन्तीति द्रबव्याणि भविष्यति काले 
द्रोष्यन्ति अटीतकाले<दुद्ग॒वन्निति द्रब्याणि जीवपुद्ठलघमाधमंकाला- 
काशनामानि | नव पयत्था नव पदाथा: जीवाजीवपुण्यपापास्नवबन्धसं- 
वरनिजरामोक्षनामान: । पंचत्थी पंचास्तिकाया जीवपुद्टलूघमाधमोका- 
शनामान: पंचास्तिकाया उच्यन्ते । सत्त तन्च णिद्दिद्वा सप्त तत्वानि 
निर्देशनि कथितानि जीवाजीवास्त्रवबन्धसंवरनिजेरामोक्षनामानि । सह- 
ह॒इ ताण खूब श्रदधाति तेषां रूप॑ स्वरूपं | सो सदिद्ठी म्ुणेयव्वो 
स पुमान्‌ सद्दृष्टिरिति मन्तब्यों ज्ञातव्य:। तेषु द्रव्यादिषु जीव: सचेतन:। 
पुद्लो धर्मां3धर्म: का आकाशश्च पंचाचेतना: | षड्विधो$पि पुद्ठलो 
मूते:। इतरे पंचामूता:। जीवपुद्दल्योगति: कारणं धर्म: । सर्वे्षां 
स्थिते: कारणमघर्म: | सर्वेषामाधारमाकाश: | वर्तनालक्षण: काल: 
रनानां राशिवत्‌ मिन्नपरमाणुक: । धर्माधमौकाशा अखंडप्रदेशा: | काल- 
पुद्वल्योर्जीवानां च प्रदेशेषु खण्डत्वं, न त्वेकजीवस्य प्रदेशानां ग्लण्टत्वं ॥ 
धमोधमंकालाकाशा शश्चत्वारों गमनागमनरहिता: | गमनागमने जीवपुद्दला- 
नामन्यत्र सिद्धजीवेम्य: । धर्माधमंकजीवानामसंख्येया: प्रदेशा: | संख्ये- 
यासंख्येयानन्तप्रदेश आकाश: । पुद्ठछो5नन्तप्रदेशश्व | सर्वाणि द्वब्या- 


१ तस्स, ग. । २ अन्नाकाशस्थाने पुद्दलेन पुद्दलस्थाने चाकाशेन भवितभ्ये । 


दरशनप्राभतं । १९ 
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ण्येकतो मिलितान्यपि निजनिजगुणान् जहति | एवं तत्वास्तिकायपदा- 
थोनामपि स्वरूप॑ ज्ञातब्यं | 
जीवादी सदृहणं सम्मत्ते जिणवरेहिं पण्णत्ते । 
ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्त ॥ २० ॥ 
जीवादीनां श्रददधानं सम्यक्त्वं जिनवरेः निर्दिश्म्‌ । 
व्यवहारात्‌ निश्चयतः आत्मा भवति सम्यकत्वम्‌ ॥ 
जीवादीनां श्रद्धानं रुचि: सम्यक्त्वाभिति जिनवरे: प्रणीत॑ तत्त 
सम्यग्द्शनं व्यवहाराज्ज्ञातव्यं | णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्त 
निश्चयतो निश्चयनयादात्मैव भवति सम्यकत्व॑ रुचिसामान्यत्वादित्यथे: | 
एवं जिणपण्णत्त देसणरयर्ण धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणत्तय सोवाण्ण पढठम मोक्‍्खस्स ॥ २१॥। 
एवं जिनप्रणीत दशनरत्न॑ घरत भावेन । 
सार गुणरत्नेषु सोपान प्रथम मोक्षस्य ॥ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारंग | जिणपण्णत्त जिने: प्रणीतं जिने: कथित । 
दसणरयणं दरशंनरत्नं सम्यक्त्वमाणिक्यं । धरेह भावेण धरत यूय॑ 
भावेन वीतरागसवज्ञस्थ भक्त्या | उक्त च--- 
पएकापि समर्थयं जिनभक्तिदुगेति निवारयितु । 
पुण्यानि च प्रयितु दाठुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥ १ ॥ 
कर्थभूतं दशनरत्नं, सारे उत्कृष्ट | केषु सारं, गुणरयणत्तय गुणेषु 
'उत्तमक्षमादिषु तथा रत्नत्रये सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेषु ॥ उक्त च--- 
.... दरशोेन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाइलनुते । 
देन कणंधारं तन्मक्षमार्ग प्रचक्षते ॥ १॥ 
पुनरपि कथंभूत॑ दशनरत्नं, सोवाणं सोपानं पादारोपणस्थानं । 
कतिसंख्योपेत॑, पढम प्रथम अद्वितीयं | कस्य, मोक्खस्स मोधक्षस्य पर- 
मनिवाणस्य । 


२० घटप्राभते-- 
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ज॑ सकइ ते कीरइ ज॑ चण सकेह ते च सदृहर्ण । 
केवलिजिणेहिं भणियं सदृहमाणस्स सम्मत्त ॥ २२ ॥ 


यत्‌ शकक्‍नोति तत्‌ क्रियते यच् न शक्‍्नुयात्‌ तस्य च श्रद्धानं । 
केवलिजिने: भणितं श्रद्दधानस्य सम्यक्त्वम ॥ 
जे सकइ ते कीरइ यच्छक्तोति तत्कियते विधीयते । ज॑ंचण 

सकेइ यच न गाकनुयात्‌ यत्कतु न शकनोति | त॑ च सदृहर्ण तस्य- 
श्रद्धानं तस्य ज्ञानाचारादे रोचनं कर्तव्यं। केवलिजिणेहिं भणियं 
केवलज्ञानिभिश्निर्भणितं प्रतिपादितं | केवलज्ञानं विना तीथैकरपरम- 
देवा धमापदेशनं न कुवन्ति | अन्यमुनीनामुपदेशस्त्वनुतादरूपो ज्ञातव्य: | 
अथवा केवलिमि: समवशरणमण्डितकेवलज्ञानसंयुक्ततीर्थकरपरमदेवै- 
भेणितं॑ जिनेरनगारकेवलिभिर्भणितं | कि भणितं ? सदहमाणस्स 
सम्मत्त श्रदघानस्य पुरुषस्य रोचमानस्य जीवस्य सम्यक्त्व॑ सम्यग्दशेनं 
भवति | 


दंसगणाणचरित्ते तवविणये णिनच्चकालपसत्था । 
एदे दु वंदणीया जे गुणवादी गुणधराण ॥२३॥ 
..... दशनज्ञानचारित्रे तपोविनये नित्यकालप्रस्वस्थाः । 
एते तु वन्दनीया ये ग्रणवादी गरुणघरागाम्र ॥ 

दसगणाणचरित्ते दशनज्ञानचारित्रे दशनं च ज्ञानं च चारित्र च 
दशनज्ञानचारित्र समाहारो इन्द्र: तस्मिन्‌ दशनज्ञानचारित्रे एतनत्रितये ॥ 
था तवबिणए तपोविनये च चतुरविधाराधनायामित्यर्थ: | णिच्च कालप- 
सत्था निव्यका2प्रस्रस्था नित्यमेव प्रकर्षण स्त्रस्था एकछोलीभावं प्राप्ता:। 
एदे द वेंदणीया एते पुरुषा महामुनयो वन्दनीया नमस्कतेब्या: | एते 


न मल अं न्‍>सनपकपपनक«+>-माप्नम.. _अेरडकुऑनरूयक्र-2०ूल्टासपट॒ु+- भा सर्क०पम-फीककुंआए-- ४६२७: ;० रन: पतण न, अदकककतान, “7 जपकडाा+--- प्यार बयफ०+ मगर प॒इआमत-अयू० “ें्रकार--स0-अका-करिकरक: बकरा +5->:सइआड ५. 


१ तस्स हाइ सहृहर्ण, ग, । 


दशनप्राभतं | २१ 


के ? जे गुणवादी गुणधराणं ये मुनयः स्वयं सम्यग्दशनादीनामारा- 
धका अपरेषां गुणघराणामाराधनाराधकानां | ये मुनयो गुणवादिनो 
गुणवणनशीला न मत्सरिणस्ते वन्दरनीया नमस्करणीया इत्यथेः । 
सहजुप्पण्णं रूब॑ दहुूं जो मण्णए ण मच्छरिओ । 
सो संजमपडिवण्णो मिच्छाइट्टी हवइ एसो ॥ २४ ॥ 
सहजोत्पन्न रूप॑ दृष्ठा यो मन्यते न मत्सरी । 
स संयमप्रतिपन्नः मिथ्यादश्टवति एषः ॥ 
सहजुप्पण्णं रूवे सहजोत्पन्न॑ स्वभावोत्पन्न॑ रूप॑ नम्म॑ रूप॑ | दें 
इृष्टा विकोक्य | जो मण्णए ण मच्छारिओ यः पुमान्‌ न मन्यते नग्न- 
व्वे<रुचि करोति नम्नत्वे कि प्रयोजनं पशवः कि नम्ना न भवन्तीति 
ब्रते । मच्छारिओ-परेषां शभक मंणि द्वेषी । सो संजमपडिवण्णो स 
पुमान्‌ संयमप्रतिपन्नो दीक्षां प्राप्तोडपि । मिच्छाइठि हवइ एसो 
. मिथ्यादृष्टिभवत्येष: । अपवादवेषं घरन््नपि मिथ्यादृश्ज्ञातब्य इत्यथेः | 
को5पवादवेष: ? कलछो किल 'िच्छादयो नम्न॑ इछ्लोपद्बव॑ यतीनां कुवान्ति 
तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चयोदिवेलायां तड्टीसादरा- 
दिकेन शरीरमाच्छाय चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुश्चन्तीत्युपदेशः कृतः 
संयमिनां इत्यपवादवेष: | तथा नृपादिवर्गोत्पन्ः परमवराग्यवान्‌ लिंग- 
झुद्धिरहित: उत्पन्नमेहनपुटदोप: छज्जावान्‌ वा शीतायसहिष्णुवाँ तथा 
*करोति सोथ्प्यपवादलिंग: प्रोच्यते | उत्सगवेषस्तु नम्न एवेति ज्ञातब्य॑। 
सामान्योक्तो विधिरुत्सगे: | विशेषोक्तो विधिरपवाद इति पारिभाषणात्‌। 
अमराण वंदियाणं रूवे दद्वण सीलसहियाणे । 
जे गारव करंति य सम्मत्तविवज्जिया होंति ॥२५॥ 


अमराणां वन्दितानां रूप दरष्ड्रा शीलसहितानाम्‌ । 
ये गये कुवेन्ति च सम्यक्त्वविवर्जिता भवन्ति ॥ 
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अमराण वेदियाणं अमराणां भवनवासिब्यन्तरज्योतिष्ककल्पवा- 
सिकल्पातीतदेवानां बन्दितानां तीर्थकरपरमदेवानां । रूव॑ दद्द ण रूप 
बेष॑ दृष्ठर विलोक्य | कथमूतानां, सीलसहियाणं त्रतरक्षासहितानां । 
जे गारवं करंति य ये पुरुषा जनाभासास्तथान्ये च गये कुर्वन्ति च- 
कारात्सेवां न कुबेन्ति। सम्मत्तविवज्जिया होंति सम्यक्त्वरत्नरहिता 
भर्वान्त, मिथ्यादृष्टयो भवन्ति, सम्यक्त्वरत्नच्युता भवन्ति, महापातकिनों " 
भवन्ति, दीघकालं संसारमध्ये पर्यटन्ति | उक्त च--- 
ये शुरु नेव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुवेते । 
अन्धकारो भवेत्तेषामुदिते5पि दिवाकरे ॥ १ ॥ 
अस्संजदं ण वंदे वच्छविहीणों वि सो ण वंदिज्ज । 
दोण्णि वि होति समाणा एगो वि ण संजदो होदि ॥२६॥ 


असंयतं न वन्देत वश्नविहीनोपपि स न वन्येत । 
द्रावपि भवतः समानो एको5पि न संयतो भवति॥ 


अस्संजदं ण वंदे असंयतं गृहस्थवेषधारिणं संयम पाल्यन्तमपि न 
बन्देत | वच्छविहीणो वि सो ण वंदिज्ज वस्त्रविहीनो 5पि नम्मोपि स 
संयमरहितो न वन्येत न नमस्क्रियत | दुण्णि वि होंति समाणा द्वि- 
तयेडपि समाना संयमरहिता भवन्ति | एगो वि ण संजदो होदि 
( एको5पि संयतो न भवति )। गहस्थः संयम प्रतिपालयन्नप्यसंयमी 
ज्ञातव्य: इति भाव:। 

ण॒वरि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो । 
को बंदमि गुणहीणी ण हु सवणो णेयं सावओ होह॥२७॥ 


नापि देहो वन्यते नापि च कुल नापि च जातिसंयुक्त: । 
के वन्दे गुणहीन न हि शभ्रवणो नव श्रावकों भवति ॥ 


आर 
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१ ण॑ सावओ होइई. ग. घ. । 


दर्शनप्राभतं । २३ 
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ण॒ वि देहो वंदिज्जइ नापि देहो वन्यते। ण विय कुलो 
नापि च कुल पितृपक्षो वन्‍्यते | णविय जाइसंजुत्तो न च 
जातिसंयुक्तो मातृपक्षश्रुद्धः पुमान्‌ वन्‍्यते । को वंदमि गुणहीणों 
क॑ वन्दे गुणहीनं अपि तु ग्रणहीनं न कमपि वन्दे | न हु सवणो णेव 
सावओ होह गुणहीन: पुमान्‌ न श्रवणो दिगम्बरों भवति नेव श्रावकों 
. भवति देशत्रती च न भवाति । गुणवानेव मुनित्रन्दनीय इति भाव: । 


वंदामि तवसमंण्णा सीले च गुण च बंभचेरं च । 
सिद्धिगमणं च तोसे सम्मत्तेण सुद्भभावेण ॥२८॥ 
वन्दे तपःसमापन्नान्‌ शी्ल च गुण च ब्रह्मचये च । 
सिद्धिगमन च तेषां सम्यक्त्वेन शुद्धभावेन ॥ 
वंदामि तवसमण्णा वन्देऊं श्रीकुन्दकुन्दाचाये: | कान्‌, मुनी- 
नित्युपस्कार: । कथंभूतान्‌ मुर्नीनू, तवसमण्णा तपःसमापन्नान्‌ | 
तथा तेसि तेषां मुनीनां । सील च पर्वोक्तमश्दशसहस्रसंख्यं शी च 
बन्दे | गुण च पूर्वोक्तचतुरशीतिलक्षसंख्य गुणं चाहं वन्दे | तथा तेषां 
मुनीनां पूर्वोक्त नवविधं ब्रह्मचर्य च वन्दे | तथा तेषां मुनीनां सिद्धि- 
गमण च आत्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धिगमने मुक्तिप्रार्ति बन्दे | केन कृत्वा 
वन्दे, सम्मत्तेण सम्यक्त्वेन श्रद्धया रुचिरूपेण सम्यग्दरनेन वन्दे | न 
केवर्॑ सम्मत्तेण बन्दे किन्तु सुद्धभावेण निर्मेलपरिणामेन अकुटिल्तया 
निर्मायलनेति तात्पय | 


चउसहिचमरसहिओ चउतीसहि अइसएहिं संजुत्तो । 
अणुचरबहसत्तहिओ कम्मक्खयकारणनिमित्ते ॥२९॥। 
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१ तवसउण्णा, घ, । तवसमाणं. ग.। २ अणवर इति घः पाठ: तसयाथों 
निरन्तरमिति कृतः । क. ख. ग. पुस्तके तु उक्त एवं पाठ 








२४ घट प्राभते-- 


0 बन ० उन -ा सका. फेज पक री ऋ...औ " करी अज्मना विज न कह गत काम साथी ससम नदिकाभा तक * प्रकल जिक्र निकतम पैक जाओ पिकआर सिर नर फ्छा 


चतुःषष्ठिचमरसहितः चतुर्त्रशद्धिरतिशयेः संयुक्तः । 
अनुचरबहुसत्वहितः कम्मेक्षयकारणनिमित्ते ॥ 
चउसटद्विचमरसहिओ चतुःपश्चिमरसहितस्तीर्थकरपरमदेवो 
भवति त॑ बन्दे इति विषमव्याख्या ज्ञातव्या। चठउतीसहि अइसएणहिं 
संजत्तोीं चतुश्निशदतिशयै: संयुक्तस्तीर्थकरपरमदेवों भवति त॑ बन्दे । 
अणुचरबहसत्तहिओ अनुचरबहुसत्तहित: स्वामिना सह ये पृष्ठतो 
गच्छान्त तेडनुचरा; सेवका: तथा बहुसत्त्वा अपरे5पि जीवास्तेम्यो 
हित: स्वर्गमोक्षदायक इत्यर्थ:। कम्मक्खयकारणनिमित्ते कर्मणां 
क्षयकारणं शुझ्नध्यानं तंस्य निमित्ते प्राप्त्य्थ त॑ बन्दे इति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: | क्‍ 
अथ कानि तानि कमक्षयकारणानि शुक्लध्यानहेतव इति प्रश्ने 
गाथामिमां चकार श्रीकुन्दकुन्दाचाय:--- 


णाणेण दूसणेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण । 
चउहिं पि समाजोगे मोक्‍्खो जिणसासणे दिद्दो ॥३०॥ 
ज्ञानेन दशेनेन च तपसा चारित्रेण संयमगुणेन । 
क्‍ चतुणामपि समायोगे मोक्षो जिनशासने दृष्ट: ॥ 
णाणेण ज्ञानेन | दंसणेण य दर्शनेन च | तवेण तपसा। चरि- 
एण चरितेन चारित्रेण। संजमगुणेण एतच्चतुश्यं संयमगुण उच्यते | 
चउहिं पि समाजोगे चतुर्णामपि समायोगे सति एकत्र सामय््यां 
सत्यां। मोक्खो जिणसासणे दिद्ो मोक्षो जिनशासने दृष्ट: कथितः | 
समस्तेन मोक्षो भवति न तु व्यस्तेन | उक्त च बीरनन्दिशिष्येण पद्म- 
नन्दिना-- 
वनशिखिनि मतो5न्धः संचरन वाढमंद्ि 
द्वितयविकछमूर्तिवीक्षमाणो5पि खंजः । 


दशेनप्राभतं । २५ 


ही ७ # चर से३ # १. था मीजि>रिकय मय अि.धयिए # १ गिएड ियाकी नि, भर की यही गिल यिए# पिन यह २९५, ३ अत कं चियाकी निया #? एफ पर भा, छा के # 2 सि 7? २ ॥7१ ५ कम 


अपि सनयनपादो<5श्रद्धानश्व तस्मादू 
टडगवगमचरिघत्रेः संयुतेरेव सिद्धिः ॥ १॥ 
णाणं णरस्स सारो सारो वि णरस्स होइ सम्मत्त । 
सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं ॥ ३१ ॥ 
ज्ञान नरस्य सार॑ं सारमपि नरख्य भवति सम्यकत्वम्‌ । 
सम्यक्त्वतः चरणं चरणतो भवति निर्वाणम्‌ ॥ 
णाणं णरस्स सारो ज्ञानं नरस्य जीवस्य सार:। सारो वि णरस्स 
होह सम्मत्ते सम्यग्ज्ञानाद॒पि जीवस्य सम्यक्त्व॑ं सारतरे भवति। कस्मात्‌ ! 
समत्ताओ चरणे सम्यक्त्वाचरणं चारित्रं भ्रवति यक्ष्मात्‌ , सम्यक्त्वं 
विना चारित्रं प्रतिपाल्यन्नपि पुमानचारित्रो भवति । चरणाओ होह 
णिव्वा्ं चरणाचारित्रानिवांणं सबंकमक्षयलक्षणो मोक्षो भवति । 


4५. 


तेन सर्वेभ्यो दशेनमुत्कृष्टमिति ज्ञातब्यं | 


णाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरिणण सम्मसहिएण । 
चोण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीवां ण संदेहो ॥ ३२ ॥ 
ज्ञाने दशने च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन । 
चतुणामपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देह: ॥ 
णाणम्म्ति ज्ञेने सति | दंसणम्मि य दशने सति | तवेण तप- 
सा कऊृत्वा । चरिएण चरितेन चारित्रेण कुचा। सम्मसहिएण सम्य- 
क्त्वसहितेन | ज्ञानं तपश्चारित्रिं च व्यर्थ सम्यक्त्व॑ विना | तेन चतु्णा 
समायोगे मेलापके सति सिद्धा जीवा ण संदेहो जीवाः सिद्धा मुक्ति 
गता अतन्र सन्देहों नास्ति | तथा चोक्तें--- “ 


हत॑ ज्ञान क्रियाशून्य हता चाज्ञावनः क्रिया । 
धावह्नप्यन्धको नष्टः पदश्यज्ञपि च पंगुक्रलक १.॥ 





हु पका जजनिजने पपनानं धप 5-४ रे रब 
१ चउण्हंपि ग. घ. । २ देवा घ. तीर्थकरा:। कर 


२६ घट्प्राभते- 


का ् 
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तथा चाहेता:--- 
ज्ञान पंगो क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नाथेक्द द्वय । 
ततो ज्ञानक्रियाश्र द्वात्रयं तत्पदकारणं ॥ १॥ 
कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्ते । 
सम्मदंसणरयण अग्घेदि सुरासरे लोए॥ ३३॥ 
कल्याणपरम्परया लभन्ते जीवा विशुद्धसम्यक्त्वम । 
सम्यग्द्शेनरत्नं अध्येते सुरासुरे लोके ॥ 
कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तें कल्याणानां गर्भा- 
बतारजन्माभिषिकनिष्क्रमणज्ञाननिवांणानां परम्परया श्रेण्या सह जीवा; 
भव्यप्राणिनो विशुद्धसम्यक्त्व॑ निरतिचारसम्यक्त्व॑ प्राप्नुवन्ति | यंदेव जीव: 
सद्द्ाश्टभिवति तदेव तीर्थकरपरमदेवों भवतीति भाव: । सम्मदंसण- 
रयण सम्यग्दशनरत्नं । अग्घेदि सुरासरे लोए अर्ध्यते प्रज्यते 
बहुमूल्य॑ भवति देवदानवभुवने | एतद्रत्नमूल्य॑ कोडपि के न श- 
क्रोति | करोति चेन्मूल्यं तदा सद्य: कुष्टी मुखे भवत्‌ । 
दद्रण य मणुयत्त सहिय तह उत्तमेण गुत्तेण । 
लड्ण य सम्मत्त अक्खयसुक्खं च मोक्‍्ख च ॥ ३४ ॥ 
टृष्ड़्ा च मनुजत्वं सहित तथा उत्तमेन गोत्रेण । 
लब्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयसुर्ख च मोक्ष च ॥ 
दद्वण य दृष्टा च ज्ञात्वा। कि, मणुयत्त मनुजत्वं मनुष्यजन्म अनेक- 
दृष्टन्तेदुर्लम॑ विचार्य महासमुद्रे कराच्च्युतरत्नमिव | सहिअं तह उत्त- 
मेण गोत्तेण उत्तमेन गोत्रेण कुलेन सहित संयुक्त | लद्वण य सम्मत्त 
सम्यक्तं च ट्ब्ध्वा । अक्खयसुक्ख च मोक्‍्खं चर एतत्सामर्य॑ 
प्राप्प अक्षयसौख्यं निजशुद्धबुद्धपरमात्मश्रद्धानज्ञानानुचरणस्वभावोत्थ॑ 
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१ अक्ख यसोक्खे लहदि मोकर्ख च. घ. । 


क्री 


दशनप्रभतं । २७- 
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परमानन्दलक्षणं सुखें भवति न केवलमक्षयसुखं भवति मोक्ष॑ च 
द्रब्यकमनोकम भावकमेरहितं ऊध्बेगमनलक्षणं परमनिवाणं च चकास्ति। 


विहरदि जाव जिींणदो सहसद्ृसुलक्खणहिं संजुत्तो । 

चउतीसअइसयजुदों सा पडिमा थावरा भणिया ॥३े५॥ 
विदरति यावजिनेन्द्र: सहलाश्सुलक्षणे: संयुक्त: । 
चतुस्निशद्तिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता ॥ 


विहरदि जाव जिणिंदो विहरति पयेटति आयखण्डे यावत्सम्बो- 
धनं करोति जिनेन्द्रस्तीथंकरपरमदेव: । स कथंभूत:, सहदह्ृसुलक्ख- 
ऐेहिं संजुत्तो अशधिकसहस्रलक्षणै: संयुक्त: । चउतीसअइसय- 
जुदो चतुस्निंशदतिशययुतः | सा पडिमा थावरा भणिया सा 
प्रतिमा प्रतियातना प्रतिबिम्ब॑ प्रतिक्तिः स्थावरा भाणिता इह मध्य- 
लोके स्थितत्वात्‌ स्थावरप्रातिमेत्युच्यते | मोक्षणमनकाले एकस्मिन्‌ 
समये जिनप्रतिमा जंगमा कथ्यते | ब्यवहारंण तु चन्द्रनकनकमहा- 
मणिस्फटिकादिघटिता प्रतिमा स्थावरा | समवशरणमण्डिता जंगमा 
जिनप्रतिमा प्रतिपाय्रते |! अथ कानि तानि जिनलक्षणानि अष्टाधिकसह- 
स्नसंख्यानीति चेदुच्यन्ते---श्रीवृक्ष: । करचरणेषु शंख: | अम्भोजं | 
स्वस्तिक: । अंकुश: । तोरणं | चामरं | ख्ेतातपत्र। सिंहासन | 
ध्वज: | मत्स्यौ | कुम्मी | कच्छप: । चक्र । समुद्र: । सरोवर । बि- 
मान । भवन | गज: | नरनायों । सिंह: | बाणधनुपी । मेरु: । इंद्र: । 
पर्वत: | नदी | पुरं । गोपुरं | चंद्र: | सूर्य: | जात्यइव: | व्यजनं | 
बेणु | वीणा | मंदंग: । पुष्पमाले दे । पद्कूलं | हड्: | कुण्डलादि- 
पोडशाभरणानि | फलिनमुद्यानं । सुपक्ककलमक्षेत्र । र्नद्वीपः | 
बज़ । मही | लक्ष्मी:। सरस्ती | सुरभी | वृषभः। चूडारत्नं | 
महानिधि: । कल्पवल्ली । हिरण्यं। जम्बृद्॒क्ष: | गरुडः | नक्षत्राणि। 


२८ घटप्राभते-- 


कान्‍पाकी पाए किक कीयन नी- हा ५ आम गा के आए ह करो ० ५» 5५० ० 


'तारकाः। राजसदने। ग्रहा: । सिद्धार्थपादप:। अष्टप्रातिहायोणि । 
अष्टमंगछानि । एबमादीनि अशेोत्तरशतं लक्षणानि | तिलरुकम- 
सकादीनि नवशतब्यजञ्नानि तान्यपिलक्षणशब्देनोच्यन्त | अथ के 
ते चतुद्चनिशद्तिशया: ? निःस्वेदता । निमेलता। क्षीरगोररुघिरता । 
समचतुरखसंस्थानं | वज़वृषभनाराचसंहननं | सुरूपता । सुग- 
न्धता । सुलक्षणता | अनन्तवीय । प्रियहितवादित्वं | इयेते दशा- 
तिशया जन्मन आरभ्य भबत्रन्ति | तथा घातिकमैक्षयजा दशातिशया: 
सन्ति, ते के ? गब्यूतिशतचतुष्टयसुमिक्षता | गगनगमनं | प्राणिवधा- 
भाव: । भुक्तेरभाव: | उपसगीभाव: | चतुर्मुखत्व॑ | सबविद्याप्रभुत्व॑ | 
प्रतिबिम्बरहितत्व॑ं | लोचनपकश्ष्मनि:स्पन्द: । नखकेशानामवृद्धि: | इति 
घातिकमक्षयजा दशातिशया: | देवोपनीताश्रवतुर्दशातिशया:। तथा हि । 
सवोधेमागधीका भाषा | कोइयमर्थ: ? अद्भे भगवद्धाषया मगधदे- 
शभाषात्मक॑| अद्भे च स्ेभाषात्मकं। कथमेव॑ देवोपर्नातत्वमिति चेत £ 
माधदेवसन्िधाने तथा परिणामतया भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्तेत ॥ १॥ 
भैत्री च स्ेजनताविषया सर्व जनसमूहा: मागधण्प्रीतिकरदेवातिशय- 
बशात्‌ मागधभाषया भाषन्ते परस्परं मित्रतया च बतन्ते इति द्वावति- 
रायो || २ ॥ सवेतूनां फलस्तबका: | सवेतूनां पल्‍्छवा: । सवेतूनां 
पुष्पाणि तवादीनां भवन्ति ॥ ३ ॥ आदरशेसदशी रत्नमयी भूमिभेवति 
॥ ४ ॥ वायु: पृष्ठत आगच्छति ॥| ५ ॥ सर्वेठोकस्य परमानन्दों भव- « 
ति॥ ६ ॥ अग्रेड्ग्रे योजनमेक सुगन्धगन्धावहा भूमिभागं प्रमाजन्ति 
धूलीकंटकखटकीटकर्करपापाणादिक च दूरीकुबन्ति ॥ ७ ॥ तद्भूम्युपरि 
मेघकुमारा गन्धोदक॑ वर्षन्ति ॥ ८॥ सुवर्णपत्रपद्मरागमणिकेसरविराजितं 
योजनमेक॑ कमल ताइशचतुद्शकमलवेशितं स्वामिन: पादाधोी भवति 
तादइशानि पद्मानि सप्ताग्रे भवनति सप्त पृष्ठतश्च भवन्ति ॥ ९॥ अशष्टादश 
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दरशेनप्राभतं । २९ 
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धान्यानि भूमो निष्पयन्ते ॥ १ ०।दिश आकाशश्व रजोधूमिकादिग्दाहादिर- 
हिता भवन्ति ॥१ १॥ ज्योतिर्देवा ब्यन्तरदेवा भवनवासिनश्व देवा: सोधर्म- 
न्द्राज्ञया सर्वेषां देवादीनां समाह्वानं कुबन्ति ॥ १२ ॥ अग्रेडग्रे धर्मचक्रं 
गगने गच्छति चक्रवर्तिचक्रवत्‌॥ १३॥चतुदंशोतिशयो 5छमडलानि॥ १ ४॥ 
भंगार:-सुवर्णाहुका | तालो-मंजीर: | कल्श:-कनककुम्म: | ध्वज:- 
पताका। सुप्रीतिका-विचित्रचित्रमयी पूजाद्र॒व्यस्थापनाहो स्तम्भाधारकुम्मी। 
खेतच्छत्र | दर्पण: | चामरं च। एतानि प्रत्यकमशेत्तरशतसंख्यानि । 

एवं चतुदेशातिशया देवोपनाता: | अष्टप्रातिहायाणि च भवन्ति--- 

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृश्टिदिव्यध्वनिश्चामरमासन च। 

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्र सत्पातिहायाणि जिनेश्वराणां॥१॥ : 
वारसविहतवजुत्ता कम्म॑ खविऊण विहिवलेण स्स॑ । 

वोसट्रचत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६ ॥ 

द्वादशविधतपोयुक्ता: कम क्षपयित्वा विधिबलेन स्वीयं॑ । 

व्युत्सगंत्यक्तदेहा निवाणेमनुत्तरं प्राप्ताः ॥ 

वारसविहतवजुत्ता द्वादशविधतपोयुक्ता मुनयः । कम्म॑ खबिऊण 
कर्माथ्टविध॑ क्षपयित्वा। विहिबलेण चारित्रबलेन। स्स आत्मीय॑ |. 
वोसट्रचत्तदेहा प्मासनकायोत्सगैलक्षणद्विविधव्युत्सगण त्यक्तशरीरा 
मुनयः । णिव्वाणमणुत्तर पत्ता नित्राणं मोक्षमनुत्तरं स्वेब्गेम्य उत्तमं 
प्राप्त गता: सिद्धा इत्यथै: | सम्यक्त्वमाहात्म्य॑ सबमेतज्ज्ञातब्यमिति सिद्ध | 
इति श्रीपह्नन्टिकुन्दकुन्दाचायवक्र प्रीवाचाथलाचार्य ग्रद्धपिच्छा- 
ज्ञारनामपंचकविराजितेन सीमन्धरस्वामिज्ञानसम्बोधितभव्यजनेन श्रीजि- 
नचन्द्रसूरिभद्यरकपद्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचितते षटपराभ्ृतग्रन्थे सर्वे- 
मुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकाल्गौतमस्वामिना श्रीमलिभूषणेन भद्नर- 
केणानुमतेन सकलविद्वजजनसमाजसम्मानितेनो भयभाषाकविचक्रवार्तिना श्रीवि- 
द्यानन्दिशुवेन्तेवासिना सूरिवरश्रीक्षुतसागरेण विरचिता द्शनग्राव्तटीका 
समाप्ता 





चारित्रप्राभतं । 
8० का आओ 
सवोर्थसिद्धिप्रदमहँदीशं, विद्यादिनन्द वृषसस्यकन्दं । 
मन्दो5पि नत्वा विवणोमि भक्तया, चारित्रसारं शाणुतायेमुख्याः॥१॥ 
सव्वण्ह्र सव्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेट्ठी । 
वन्दित्त तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहिं ॥१॥ 
णार्ण दंसण सम्मे चारित्त सोहिकारण तेसिं । 
मुकक्‍्खाराहणहेउ चारित्त पाहुड वोच्छे ॥ २ ॥ 
सर्वज्ञान्‌ सर्वदर्शिन: निर्मोहान्‌ वीतरागान्‌ परमेप्ठिन: | 
वन्दित्वा त्रिजगद्वन्दितान्‌ अहंतः भव्यजीवे: ॥ 
ज्ञानं दशंनं सम्यक्‌ चरित्र शुद्धिकारण तेषाम । 
मोक्षाराधनहेतु चारित्र प्रारत बक्ष्ये ॥ 
जुगर्ं । सब्वण्हू सवेज्ञान्‌। वंदित्तु वन्दित्वा। चारित्त पाहुडे 
चोच्छे चारित्रं नाम प्राभतं चारित्रप्राभतं चारित्रसारं नाम ग्रन्थ वक्ष्ये। 
कः कर्ता, अहं कुन्दकुन्दाचार्य: । कथंभूतान्‌ सर्वज्ञानू, सव्बदंसी 
सवंदर्रिनो लोकालोकाबछोकनशीलानू | अपरं॑ कि विशिष्टान्‌ सर्वज्ञान्‌ , 
णिम्मोहा निर्मेह्ानू मोहनीयकमरहितान्‌। भूयोषपि कि रूपान्‌ , 
वीयराय वीतरागान्‌ बीत: क्षयं गतो रागो येषां ते वीतरागास्तान्‌ू , अज 
क्षेपणे इति तावद्भातु: “अजेबी: ” इति सूत्रेण वीरादेश:, निष्टाक्तप्र- 
त्यये बीत इति निष्पयते | वीयराय इत्यत्न शसलोप: | भूयोडपि कि 
विशेषणाश्रित न, प्रमेद्दी परमेष्ठिन: को <5थ: परमे इन्द्रचन्द्रनरेन्द्रपू- 
जिते पदे तिष्ठताति परमेष्ठीति व्युत्पत्ते,' समवशरणसम्पत्प्रमण्डितानि- 





चारित्रप्राभतं | ३१ 
त्यथें:। अपरं कथ्थभूतान्‌ सव्वेज्ञानू, तिजगवेदा त्रिजगद्वन्दितान्‌ 
त्रिमुवनस्थितभव्यजनपूजितानित्यर्थ: | पुनरापि कथंभूतान्‌, अरहेता 
अरिमाह:, रकारेण रजो हलबम्यते तत्तु ज्ञानातरणदशनावरणकमद्वय॑ 
लम्यते तथा तेनेव प्रकोरेण रहस्यमन्तराय: कथ्यते तेन घातिकर्म चतुष्टय - 
हननादिन्द्रादिक्षतामनन्यसंभविनीमहेंणां पूजामहंन्तीत्यहेन्तस्तानहँत: । 
तथा भव्वजीवेहिं भव्यजीववन्या इति सम्बन्ध: | णाणं देसण सम्म 
चारित्तं सोहिकारणं तेसिं तेषां सर्वज्ञानां घातिसंघातघातनलक्षणाया 
शुद्धे: कारणं हेतुज्ञोनं दशंनं सम्यक्चारित्रं च कारणं | सम्म॑ इति शब्द 
एकत्र गृहीताडपि त्रिभियोज्य: तेनायमर्थ: सम्यग्ज्ञानं सम्यग्दशेनं सम्य- 
क्चारित्रं च सर्वषामपि कमणां क्षयकारणं मूलादुन्मूलनस्यथ हेतुरिति 
भाव: | तेन म्ुक्खाराहणहेउ तेन कारणेन मोक्षाराधनहेतुं कारणं | कि ! 
चारित्त चारित्र | पाहुड प्राभतं सारभूतं शास्त्रमहं वक्ष्य इति क्रिया- 
कारकसम्बन्ध: | युगल | एतद्वाथाद्वर्य युगल युग्म॑ बतते | 

एए तिण्णि वि भावा हवेति जीवस्स अक्खयामेया । 

तिण्ह॑ पि सोहणत्थे जिगभणियं दुविह चारित्ते ॥ ३॥ 


एते त्रयोषि भावा भवन्ति जीवस्य अक्षया अमेया: । 
त्रयाणामपि शोधनाथ जिनभणितं द्विविभ चारित्रम्‌ ॥ 


एए तिण्णि वि भावा एते त्रयो5पि भावा ज्ञानदशनचारित्रिपदा- 
र्थाद्वय: परिणामा: । हव॑ति जीवस्स जीवस्यात्मन: सम्बन्धिनो भव- 
“ न्ति न तु पुद्नलस्येति भाव: | कर्थ भूतासत्रयोषपि भावाः अक्खयामेया 
अक्षया अविनश्वरा:, अमेया अमयोदीभूता अनंतानन्ता इत्यथः । ज्ञानस्य 
तावदानन्त्य॑ भवत्येव छलोकाछोकब्यापकलात्‌ | सम्यक््त्वचा रित्रयो: कथ- 
मनन्तलं नियतात्मप्रदेशस्थितत्वादेति चेन्न तयोरपि तत्सहचारित्वातू , 
यावन्मात्र ज्ञान॑ तावन्मात्रं सम्यग्दरनं सम्यक्चारेत्र च तेषानकीभाव- 


मा मल हा मा मा आना आओ हम 


3 षट्प्राभते- 
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निश्चयात्‌ | तिण्ह पि सोहणत्थे त्रयाणामपि सम्यग्दशनज्ञानचारि- 
त्राणां शोधनार्थ शोधननिमित्त । जिणभणियं दुविह चारित्त जिनेर्मणि- 
त॑ प्रतिपादितं द्विविध चारित्रं दशनाचारचारित्राचारलक्षणं, तद्क्ष्यति | 
ज॑ जाणइ त॑ णाणं ज॑ पिच्छइ त॑ च दंसणं भणिये । 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्त ॥ ४ ॥ 
यद्‌ जानाति तद ज्ञानं यत्‌ परयति तच्च दरशन भणितं । 
ज्ञानस्य दशनस्य च समापन्नात्‌ भवति चारित्र ॥ 
ज॑ जाणइ ते णाण यजानाति तज्ञानं । जे पिच्छहइ तं च 
देसण भणिये यत्पश्यति तच्च दशन भणितं। “ कृद्ययुटो5न्यत्रापि च” 
इतिवचनात्कतरि युट्प्रत्यय: | णाणस्स दंसगस्स य समवण्णा होइ 
चारित्त ज्ञानस्य दरीनस्यथ च समापन्नात्‌ समायोगाच्चारित्रं भवति | 


जिणणाणदिद्विसुद्ध पढम सम्मत्तचरणचारित्त । 
विदिय संजमचरणं जिणणाणसदेसिय ते पि ॥ ५ ॥ 
जिनज्ञानदश्शिद्ध प्रथम सम्यक्त्वचरणचारित्रम्‌ । 
द्वितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेशितं तदपि ॥ 
जिणणाणदिहिसुद्धं पठढम सम्मत्तचरणचारित्त जिनस्य सव्वज्ञ- 
वीतरागस्य सम्बन्धि यज्ज्ञानं दृष्टिदशन च ताम्यां खुद्ध पंचविशति- 
दोषरहितं प्रथम तावदेक॑ सम्क्त्वचरणचारित्रं द्शनाचारचारित्रं भवति। - 
विदियं संजमचरणं द्वितीय संयमचरणं चारित्राचारलक्षणं चारित्र 
भवति । जिणणाणसदेसिय ते पि जिनस्य सम्बन्धि यत्सम्यम्ज्ञानं 
तेन सन्देशितं सम्पड़निरूपतं तदपि चारित्रं भवति | उक्त च--- 
सूदत्रय मदाश्यारी तथानायतनानि षट । 
अष्ठो दंकादयश्थेति दग्दोषाः पंचविद्यतिः ॥ १॥ 


चारित्रप्राभतं | ३३ 
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एवं चिय णाऊण य सब्वे मिच्छत्तदोस संकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥६॥ 
एवं चेव ज्ञात्वा च सवोन मिथ्यात्वदोषान्‌ शंकादीन । 
परिहर सम्यक्त्वमलान जिनभणितान त्रिविधयोगेन ॥ 
एवं चिय णाऊण य एवं चैव ज्ञात्वा च। सब्वे मिच्छत्तदोस 
- संकाई सर्वान्‌ मिथ्यात्वदोषान्‌ शंकादीन्‌ | परिहरि परिहर हे जाँव ! 
त्व॑ परित्यज | कथ्थभूतान्‌ , सम्मत्तमला सम्यक्त्वमलान्‌ पूर्वोक्तछोक- 
कथितानू पंचर्विशतिदोषान्‌ । कथंभूतान्‌ू , जिणभणिया सव्वेज्ञभणि- 
तान्‌ श्रीमद्भगवदह॑त्सवज्ञवीतरागप्रातिपादितान। तिविहजोएण मनो- 
वचनकायलक्षणकर्मयोगेन कृत्वा | कि तन्मूढत्रयं ? छोकमूढं, पाखण्डि- 
मूढं, देवतामूढं चेति | तत्र छोकमूढं---- 
सूर्याघों ग्रहणस्नानं संक्रान्ती द्रविणव्ययः । 
सन्ध्यासेवाप्मिसत्कारो देहगेहाचेनाविधिः ॥ १ ॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूजस्य निषेवर्ण 
रत्नवाहनभूवक्षशस्त्रशेछादिसेवन ॥ २ ॥ 
आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताइमनां । 
गिरिपातोउश्ििपातश्व छोकमूर्ढ निगयते ॥ ३ ॥ 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्वेषमछीमसाः 
देवता यहुपालीत देवता मूढमुच्यते ॥ ४ ॥ 
सम्नन्थारस्महिसानां संसारावतेव्तिनां । 
पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्लेयं पाषणिडिमोहनं ॥ ५॥ 


अशे मदा: के ते १--- 
शान पूर्जा कुछ जाति बलमाद्धि तपो वपुः। 
अष्टावा श्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतत्मयाः ॥ १ ॥ 
षडनायतनानि कानि तानि !--- 
षपढ़० ३ 


2.0 
३४ षट्प्राभते- 
साय रचानी १३८ चछन्‍ी परी च.ीचि.ारीचए,#7 चइकी बट भाटी कह या बव,2 पइडी १ चरम न त्ीय था कीच किए था आया या चीफ, #ीच. ८ क्‍ गए /#१७/#*५.>रीचक 2 हर च,#?९, 


कुदेवगुरुशास्त्राणां तद्धक्तानां गृहे गतिः । 
घडायतनमित्येवं वदन्त विदितागमाः ॥ १ ॥ 
प्रभाचन्द्रस्वेव वदति-मिथ्यादशनज्ञानचारित्राणि त्रीणि त्रयश्व 
तद्दन्त: पुरुषा:ः पडनायतनानि | अथवा असतवेज्ञ: १ असवज्ञायतनं २ 
असतवेज्ञज्ञानं ३ असवेज्ञज्ञानसमवेतपुरुष: 9 असर्वज्ञानुष्ठानं ५ असवेज्ञज्ञा- 
नानुष्टानसमवेतपुरुषश्वेति ६। शंकादयोडष्ट यथा-शंका १ कांक्षा २ 
विचिकित्सा ३ मूढद्ृष्टि ७ अनुपमूहनं ५ अस्थितीकर्ण ६ अवात्स- 
ल्‍ये ७ अप्रभावना चेति ८ अऐ्टी शंकादय: । 
णिस्संकिय णिक्केखिय णिव्विदिगिछा अमृढदिद्वी य । 
८7४० उवगूहण ठिदिकरणं बच्छछ पहावणा य ते अह ॥ ७॥ 
2०१ निःशंकितं निःकांक्षितं निविचिकित्सा अमूढदश्श्व । 
 उपगूहनं स्थितीकरण वात्सल्यं प्रभावना च ते अश्टी ॥ 
णिस्संकिय इत्यादि। निःशंकितं निर्भयत्व॑ परदर्शने जैनाभासे चा- 
मुक्तिमाननत्वं, अज्ञनचोरवज्जिननचनमाननं च | णिकेखिय निष्कां- , 
क्षितं सम्यक्त्वत्रतादिफलेन राज्यदेवत्वेहभवसुखेष्टजनमेलापकत्वादिनिदा- 
नस्याकरणं । सीतानन्तमतिसुतारादिवद्ब्रतदार्ब्य च । णिव्विदिगिछा 
निविचिकित्सा रतनतन्नयपवित्रपात्रजनशरीरमछादिदशनेन श्काया अक- 
रणं उद्दायनमहाराजवत्‌ । अमृढदिद्वी य अमूढ॒द्धश्थ्वि जिनवचने5शि- 
थिलत्व॑ रेबतीमहादेवीवत्‌ । उबग्रूहण उपगूूहनं जिनधर्मस्थबालाशक्तज- 
नदोषझंपनं जिनेन्द्रभक्तश्रेष्ठिचतू । दिदिकरणं स्थितीकरणं सम्य 
क्त्वव्रतादेश्नेश्यज्जैनस्थ तत्र स्थापन पुष्पदन्तत्रिप्रस्य वारिपेणवत्‌ । वच्छलछ 
वात्सस्य॑ धर्मस्थजनोपसगेनिवारणं अकम्पनादेविंष्णुकुमारमुनिवत्‌ । 
पहावणा य प्रभावना च जिनधर्मोॉयोतन परधर्मप्रभावविध्यंसन॑ च 
वज़कुमारविदयाधरमुनिवत्‌ । ते अद्ठ ते सम्यक्त्वगुणा अष्ट भवन्ति | 


 झ+- + 'जदाामवाइ--एी:००ताु॥ ०७७५३ पपालपटा पड कम सदस्य अडकम्साालइ ?-+#पाहत्पन--- दिनाक. 


ही रच रं य 27 ७.० भए त कह ०.१, ४ चहू,ह0  हरी जा. चाही १ हि पढे 








) पहावणा अड्ढठ, गे. घ. । 


चारित्रप्राभतं । ३५ 


मा लक आम की कं मम अकन्याए, हरी आर अधि, #०/ पक ##ीय, छाटीगाए, 700 #'चाए,/# पिह अ या, #7*+२७ ##यड कम चाह, ढक, किए, #कीचि३, क चिक अग डे ,की पक की प। , आज, आ 20७ 2 भय अर, हरि" सा, #7० पर अमन, अभय /चिक आटिि 0, «# यह हरि, अरगो॥, आन्यो॥ 7टाया॥..#०२२य, अर ऑन 2०) अर - भा कया की था आधी 


ते चेव गुणविसुद्ध जिणसम्मत्तं सुम्ृक्खठाणाय । 
ज॑ चरइ णाणजुत्त पढमे सम्मत्तचरणचारित्त ॥ ८ ॥ 
तनचव गुणविशुद्ध जिनसम्यक्त्व॑ सुमोक्षस्थानाय । 
यच्चरति ज्ञानयुक्त प्रथम सम्यक्त्वचरणचारित्रम्‌ ४ 
ते चेव गुणविसुद्ध तच्चेव सम्यक्त्व॑ गुणविशुद्धं निःशंकितादिभिर- 
एगुणैविशुद्ध निमेठ | जिणसम्मत्तं जिनसम्यक्त्व॑ जगत्पतिश्रीमद्भग- 
वद्हेत्सवज्ञवीतरागस्य सम्बन्धिनी श्रद्धा रुद्रादिश्रद्धानरहित॑ जिनसम्य- 
कत्त्वमुन्यते | रुद्रादिसम्यक्त कि ? तदुक्तं--- 
अश्विवत्सवेभष्ष्यो ईपि भवभक्तिपरायण: । 
भुक्ति जीवन्नवाप्नोति मुक्ति तु छमभते झतः ॥ १॥ 
भवभक्तिपरायणो रुद्रभक्तिपरायण: | सुप्रुक्खठाणाय सुमोक्षस्थानाय 
तीर्भकरपरमदेवों भूत्वा स्वेकमक्षयलक्षण मोक्षस्थानं प्राप्नोति सुमो- 
क्षस्थानं तस्मे सुमोक्षस्थानाय परमनिवाणप्राप्यर्थमित्यर्थ:। जे चरइ 
' णाणजुत्त यचरति यत्प्रतिपाल्याते यतिः णाणजुत्तं-ज्ञानयुक्त॑ सम्यकत्त॑ 
ज्ञानसहितं सम्यक्त्व | अथवा क्रियाविशेषणमिदं | तेनायमर्थ: ज्ञानयुक्ते 
यथा भवत्येब॑ चरति। पढ़मे सम्मत्तचरणचारित्तं दयोदंशनाचारचारि- 


कब. 


आचारयोमध्ये सम्यक्त्वाचारचारित्र॑ पढम॑-प्रथम॑ भवति | 


सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जह व सुपसिद्धा । 

णाणी अमूढदिद्वी अचिरे पावंति निव्वाणं ॥ ९ ॥ 

..._ सम्यक्त्वचरणशुद्धा: संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः । 
ज्ञानिन: अमूढद्श्य: अचिरं प्राप्नुवन्ति निवाणम्‌ ॥ 


व्ययात--+--नक- कम गायक "मय सकी, ०>“.०-ा--पाक७ “पम्प 0००३७ *-_म्या कम भी पीला 
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१ अस्मादग्रे ग. घ. मुद्रित पुस्तके च इदं गाथासूत्र॑ वर्त ते-- 
सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरणं चरंति जद वि णरा । 
अप्णाणणाणमूढा तह वि ण पावंति णिव्वाणं ॥ १ ॥ इति । 


३ ०-३3» ू+-.. + भंड-श<29७+«4३९+०-०+े या ॑एिगुुुनूसकिकिक,. ७०००० करम++.->नमहमफम+-, 


३१६ पट्प्राभते- 


"आय, ्रनिय (मानक आर्य 6ीचिय अरिाए2ता पार रत अरीय्‌ आशय, हमर 62 गा र.चिए. मी भए हि आर करीय भा कप, 2हीच 222, 7 रा 8 रह, कम 0 ॥तरीचए३,#रा। अर, .रि॥ #?निए की चपिए करिए गए, #िए, अभि एप, हरी ह्मचा।, 2र या, रिया #म गए अर पाए, ही चिए हरी भा /#? जय कप #गिक रत #रीचिय, रिया करी मे #रियए #षिरिय /#िक # 0 7 #२ #7%, क्री _# 5 कप 


सम्मत्तचरणसुद्धा सम्यक्वचरणे सम्यक्त्वचारित्रे ये सूरयः शुद्धाः 
सम्यक्त्वदोषरहिताः सम्यक्लगुणसहिताश्चव भवान्ति | संजमचरणस्स 
जह व सुपसिद्धा संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धा: चारित्राचारे च 
सुप्रसिद्धा: सुष्ट अतिशयेन प्रकर्षण सिद्ध चारित्रं येषां ते सुप्रसिद्धा: 
सवेलोकविदिता वा सम्यक्त्वपूवेकचारित्रप्रतिपालका इत्यर्थ: | णाणी 
अमृठदिद्दी ज्ञानिनो3मूहद्श्यश् | अचिरे पावंति निव्वाणं अचिरे 
स्तोककाले निवाण प्राप्नुवन्ति | अत्र चारित्रस्य मुख्यत्वे5पि सम्य- 
क्त्वज्ञानयोरपि सामग्र्यमुक्तमिति भाव: | 


वच्छल् विणएण य अणुकंपाए सुदाणदच्छाएं। 
मम्गगुणसंसणाए अवगृहण रक्खणाएं य ॥ १० ॥ 
_एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जह अज्जवेहिं भावेहिं | 
जीवो आराहंतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥ ११ ॥ 
वात्सल्यं विनयेन च अनुकम्पया सुदानदक्षया । 
मागगुणसंशनया उपगूहनं रक्षणेन च ॥ 
एते: लक्षण: च लक्ष्यते आजंबे: भावे: । 
जीव आराधयन्‌ जिनसम्यक्त्वं अमोहेन ॥ 
एएहिं लक्खणेहिं य एवैलक्षणे:। जिनसम्यक्त॑ । आराहंतो 
आराघयन्‌_ । जीवो लक्खिज्जद जीव आत्मा छक्ष्यते ज्ञायते । 
न केवलमेतैमावैरपि तु अज्जवेहिं भावेहिं आजेबैर्भावैश्वाकुटि: ः 
लूपरिणामैश्वोपलक्ष्यते । केन कृत्वा लक्ष्यते ः अभमोहेण अमीहिनान- 
ज्ञानतया ज्ञानेन विचक्षणतया | विचक्षणं बिना सम्यक्त्वाराघपक पुरुष 
को5पि न जानाति सम्यक्त्वपरिणामस्यातिसूक्ष्म्तात्‌ू | अथवा अग्नो- 
हैणः अमोघेन सफलजन्मना पुरुषेण। एते: करित्याहइ---बच्छहल एकं 
तावद्ात्सल्यं धर्मिष्ठजनेषु स्नेहलत्व॑ सद्यः प्रसूतगौरिव वत्से वत्सलत्वेन 


चारित्रप्राभतं | ३७ 


ब्छमरी 
प्रा १०७, _#* हाय आए, पक .# ००५, #म पर, करी गए. की करीजिकजर सका फि अरयियी मा आल भी साय आय पु 8 सी मर कफिकज अतीए, डरा चना. अधि, #भिग #शणा वण्मथ. 


सददष्टिविचक्षणैज्ञायते । विणएण य विनयेन च विनयगणेन गरुजनेष्व- 
भ्युत्थानसम्मुखगमनकरयोटनपादवन्दनादिभिगणे: सददशिवचक्षणै 
ज्ञायते । अणुकंपाए अनुकम्पया दुखितं जन॑ इृष्टा कारुण्यपरिणामो- 
5नुकम्पा तया सददृष्टिवचक्षणज्ञायते | कथ॑भूतयानुकम्पया, सुदाण- 
दच्छाए शोभनदानदक्षया दुःखितजनयोग्यदानविशिष्या। मग्गगुण- 

> संसणाए मागगुणशंसनया निरग्नैन्थलक्षणों मोक्षमागं: सग्रन्थों बच्चादि- 
वेष्टित: का5पि मोक्ष न गच्छति इंति मोक्षमागेस्तवनिन सद्द््टिषचक्ष- 
णैज्ञोयत । अवग्ृहण उपगूहने बालाशक्तजनजनितदोषाच्छादनेन सद्ढ- 
श्िविचक्षणैज्ञोयते । रक्खणाए य मार्गादश्रश्यजनस्थितीकरणेन सदूद- 
ष्रिविंचक्षणैज्ञायते इति क्रियाकारकसम्बन्ध: | 


उच्छाहभावणासंपसंससेवा कुंद्सणे सद्धा । 
अण्णाणमोहमग्गे कुच्वंतो जहदि जिणसम्म ॥ १२ ॥ 
उत्साहभावनासंग्रशंसासेवा: कुदशने श्रद्धा । 
अज्ञानमोहमार्ग कुवंन जहाति जिनसम्यक्त्वम्‌ ॥ 
उच्छाहभावणासंपर्सससेवा मिथ्याद्ष्टिकथिताचारे यो<साबु- 
त्साह उद्यमस्तं, संपसंस-सम्यव्यनसा वचसा च प्रशंसन स्तुति- 
वचन, सेवा-मिथ्याइट्टे: करादिना स्पशैनं | कुदंसणे सद्धभा मिध्यादर्शने 
श्रद्धां रुचि | अण्णाणमोहमग्गे न विद्यते ज्ञानं येषां तेउज्ञानास्तेषां 
मोघो निष्फ़छो मोहो वा संशयादिरूपो यो5सो मागे; संसारदुःखकारी 
धर्मस्तस्मिन्नज्ञानमोहमार्ग श्रद्धां रच कुवनू। जहदि जिणसम्प जि- 
नसम्यक्त्व॑ जहाति मुंचति | 


उच्छाहमावणासंपसंससेवा सुदंसणे सद्धा । 
ण जहदि जिणसम्मत्त कुब्वतों णाणमग्गेण | १३॥ 


३८ पट्प्राभते-- 
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उत्साहभावनासंप्रशंसासे वा: सुदशने श्रद्धां । 
न जहाति जिनसम्यकत्व॑ कुबन ज्ञानमार्गेण ॥ 


उच्छाहभावणासंपसंससेवा सुदंसणे सद्भधा न जहदि जिणस- 

म्मत्त उत्साह-उद्यमस्तं कुवन्निति सम्बन्ध: । भावणा-शरीरात्कमे- 
णश्वात्मा पृथग्वर्तते इति भेदभावना तां । सपसंस-सम्यकृप्रकारेण 
मनोवचनकायकमभि: प्रशंसामहदादीनां स्तुति कुवनू। तथा सेवां स्नप- 
नपूजनस्तवनजपनादिगुवादिपादसंवाहनादिक॑ च कुबन | सुदंसणे-सम्य- 
ग्दशने रत्नत्रयलक्षणमोक्षमार्गे तत्वार्थे च श्रद्धां रचिं कुर्बन जिनस- 
म्यक्व॑ न जहाति न त्यजाति | उत्साहादिकं केन ऋृत्वा कुर्बनू , णाण- 
मग्गेण ज्ञानमागंण सम्यग्ज्ञानद्वारेण | 

अण्णाणं मिच्छत्त वज्जहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते । 

अह मोहं सारम्भ॑ परिहर धम्मे अहिंसाए ॥ १४ ॥ 

अज्ञानं मिथ्यात्वं वजय ज्ञाने विशुद्धसम्यकत्वे । 
अथ मोहं सारम्भ॑ परिहर धर्मेहिंसायाम ॥ 
अण्णाणं मिच्छत्तं वज्जहि णाणे विसुद्धमस्मत्ते अज्ञानं वर्जय 

दूरीकुर, कस्मिन्‌ सति णाणे-न्ञाने सम्यसज्ञाने सति, अज्ञानस्थ ज्ञानं 
प्रत्यनी्क तत: | मिथ्याव्व॑ वजेय, कस्मिन्‌ सति सम्यक्त्वे सति मिथ्या- 
त्वस्य सम्यग्दशनं प्रतिबन्धर्क यतः | अह अथानन्तरं | मोह परिहर 
परित्यज । कथंभूत॑ मोहं, सारंभ सेवाकृपिवाणिज्यादयारम्मसहितं । 
कस्मिन्‌ सति, धर्म सति चारित्रे सति | तथा55रंभं परिहर क्रत्यां 
सत्यां, अहिंसाए अहिंसायां सत्यां पंचमहात्रताने रात्रिभोजनवजनष- 
ष्टानि सवाण्यप्यहिंसानिमित्त कथितानि यतः । 

पव्वज्ज़ संगचाए पयद्ट सुतवे सुसंजमे भावे । 

होइ सुविसुद्धञ्ाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते ॥ १५ ॥ 


चारित्रप्राभतं । ३९ 
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प्रजज्यायां संगत्यागे प्रवर्तेस्व सुतपसि सुसंयमे भावे । 
भवति सुविशुद्धध्यानं निर्मेहि वीतरागत्वे ॥ 
पव्वज्ज संगचाए पयद्ट हे जीव ! त्व॑ प्रत्रज्यायां प्रवतेस्व, कस्मिन्‌ 
सांते, संगचाए-संगस्य वस्त्रादिपरिग्रहस्य त्यागे सति। तथा है आत्मन्‌! 
व्॑ सुतवे पयट्ट सुतपसि प्रवर्तस्त | कस्मिन्‌ सति, सुसंजमे भावे 
शोभनर्सयमपरिणामे सति | असंयमिनो मासोपवासादियुक्तस्यापि सुत- 
पो5सद्भावात्‌। तथा होइ सुविसुद्धझाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते भवति 
सुविशुद्धध्यानं निर्महि पुत्रकलत्रमित्रधनादिव्यामोहवर्जिते पुरुषे, यस्‍्तु 
पुत्रादिमोहसहितों भवति तस्य विशिष्ट धर्म्यंध्यानं शुक्रृष्यानलेशो5पि न 
भवति यतः। तथा वीतरागत्वे सति सुविशुद्धध्यानं भवतीति तात्पय | 
उक्त च योगीन्द्रदेवनाम्ना भद्ररकेण--- 
जंसु हरिणच्छी हियवडइ ताखु न बंभु विचारि | 
एक्काहि केम समंति बढ ! बे खंडा पड़ियारि ॥ १ ॥ 
“/ मूहस्य नालियबढों ” इति प्राकृतव्याकरणसूत्र | 
मिच्छादंसणमग्मे मलिणे अष्णाणमोहदोसेहिं । 
पज्ञति मृटजीवा मिच्छत्ताबुद्धिउदएणण ॥ १६॥ 
मिथ्यादशनमार्गे मलिनेउज्ञानमोहदोषाभ्याम्‌ । 
बध्यन्ते मूढजीवाः मिथ्यात्वाबुद्धयुदयेन ॥ 
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१ यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नेव ब्रह्म विचारय । 
एकस्मिन्‌ कर्थ समायातो वढ ! द्वो खज्जी प्तिद्वारे ॥ १ ॥ 

२ अन्न पुस्तके सम्मत्ताबुद्धिउदण इति पाठः कि तु टीकायां मिच्छत्ताबुद्धि- 
उदएण इति पाठ:। ग. घ. पुस्तकेषपि सम्मत्ताबुद्धिउदएण इति पाठः | घ. 
पुस्तके त्वस्यायं अर्थ: प्रकाशितः जीवाः सम्यक्त्वबुद्धयुदयात्‌ सम्यक्त्वम (क्त्वा) 
तिप्रकटनात्‌ अज्ञानमोहादिदोषैः मलिन॑ क्ृष्णं मिथ्यात्वदशेनं मागे त्यजन्ति 
मुश्चन्तीति । क. पुस्तके तु टीकोक्त एवं मूल; पाठः । 
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४० षट्प्राभते- 





मिच्छादंसणमग्गे मलिणे मिध्यादर्शनमार्ग मलिने पापरूपे सति। 
के: ऋृत्वा, अण्णाणमोहदोसेहिं अज्ञानं पंचमिथ्यात्वलक्षणं, मोह: पंच- 
जैनाभासलक्षण:, अज्ञानं च मोहश्चाज्ञानमोहीं तावेव दोषो ताम्यामन्नान- 
मोहदोषाभ्यां बध्यन्ते पापे: वेश्बन्ते | के ते, मूठजीवा अज्ञानिन:। केन 
कत्वा, मिच्छत्ताबुद्धिददएण मिध्यात्वस्याबुद्धेश्वाज्ञानस्योदयेन प्रादु- 
भावेन | 
३] _< 
सम्मईंसांग पस्सादि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया । 
सम्मेण य सदृहदि य परिहरदि चरित्तजे दोसे ॥ १७॥ 
सम्यग्दशनेन परयति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपयायान्‌ । 
सम्यक्त्वेन च श्रद्दधाति च परिहरति चारित्रजान दोषान्‌ ॥ 
हंस ५ हे हि 
सम्म पस्सदि सम्यग्दशनेन सत्तावछोकनरूपेण विशेषम- 
कृंत्वा निराकाररूपेण पश्यति विछोकते | जाणदि णाणेण जानाति 
ज्ञानेन विशेषरूपेण साकाररूपेण ज्ञानेनात्मा जानाति। कान पश्यति 
कान्‌ जानाति, दव्वपज्जाया द्रव्याणि जीवपुद्दलघमाधमेकालाकार्शा- 
स्‍्तथा पयोयांश्व जीवस्य नरनारकादय: क्रोधमानमायालोभमोहस्नेहपुण्य- 
पापादयश्व पयायास्तान्‌ पश्यति जानाति च। तथा पुद्ठलस्‍्य वब्यणुकत्रयणु क- 
चतुरणुकपंचाणुकादिमहास्कन्धत्रैलोक्यपर्यन्ताः पयोयास्तानू. पश्यति 
जानाति च | धर्मस्य येन रूपेण जीवपुद्गली गरति कुरुतस्तद्रपा: पयोया: । 
तथा5धमेस्य पयोया: स्थितिरूपा जीवादीनां ज्ञातब्या:। कालस्य समया- 
वलिप्रभतय: पर्याया: | उक्त च--- द 
आवलि असंखसमया संखेज्ञावलिहिं होइ उस्सासो । 
सत्तस्सासा थोओ सत्तत्थोाओ छवो भणिओ ॥ १ ॥ 


१ आवलिरसंखसमया संख्येयावलिभिभेवति उच्छासः ॥. 
सप्तोच्छासाः स्तोकः सप्तस्तोको लवो भमणितः ॥ १ ॥ 


चारित्रप्रामतं । ४२ 


अदच्त्तीसद्धलवा नाली दो नालिया मुहृत्तं तु । 
समऊणं त॑ मिण्णं अंतमुह॒कत्त अणेयविहं ॥ २ ॥ 
एकेन समयेन न्यूनों मुहूर्तों भिन्नमुहत: कथ्यते। अन्‍्तमुंहर्तस्वनेक- 
प्रकार: | के तेड्नेकप्रकारा अन्तमूह॒तस्पेत्याह-आवसल्युरपरि एक: सम- 
यो5घिको यदा भवति तदा जघन्योन्तमुंहर्तोी भवति | एबमावसल्युपरि 
 इयादय: समयाश्रढ्दन्ति ते सर्वेडप्यन्तमुहृता भवन्ति यावत्समयोनों 
मूहते: ॥ खमहोरात्रपक्षमासत्वेयनवर्षपृषपल्योपमसागरोपमावसपिण्यु- 
त्सर्पिण्यादय: कालस्य पयाया ज्ञातव्या: | आकाशस्य तु पयौया घटाकाश: 
पटाकाश: स्तम्भाकाश इत्यादय: | सम्मेण य सदहंदि य परिहरदि 
चरित्तजे दोसे सम्यकत्वेन च श्रदधाति रोचते न केवलं श्रद्धत्ते परिहरदि 
य-परिहरति च कान्‌ , चरित्तजे दोसे-चारित्रजान्‌ दोषानिति सम्बन्ध: । 
एए तिण्णि वि भावा हवेति जीवस्स मोहरहियस्स । 
नियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म पारिहरह ॥| १८ ॥ 
एते त्रयोपि भावा भवन्ति जीवस्य मोहर॒हितस्य । 
निजगुण आराधयन्‌ अचिरेणापि कर्म परिहरति ॥ 
एए तिण्णि वि भावा हव॑ति जीवस्स मोहरहियस्स एते त्रयो 5- 
पि भावा: सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रक्षणा: परिणामा भवान्त जीवस्था- 
त्मन: । कथंभूतस्य जीवस्यथ, मोहराहितस्य चारित्रमोहात्प॑चषिशतिभे- 
दाद्रहितस्य वर्जितस्य । नियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परि- 
६ हुर्‌इ निजगुणं शुद्धब॒द्भैकस्वभावमात्मगुणं ज्ञानध्यानस्वरूपमाराधयन्नचि- 
रेण स्तोककालेन कर परिहरति सिद्धो भवति | 
संखिज्जमसंखिज्जगुणं च सासारिमेरुमित्ता ण॑ । 
सम्मत्तमणुचरंता करंति दुक्खक्खय धीरा ॥ १९ ॥ 
१ अष्टब्रिशाधलूवा नाली द्वे नालिके मुहूर्त तु । 
समयोन: स भिन्न: अन्तमुंह्तों पनेकविधः ॥ २ ॥ 
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8९ पटप्राभत-- 
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संख्येयामसंख्येयगुणां स्षेपमेरुमात्रां ण॑ । 
सम्यक्त्वमनुचरन्त: कुवन्ति दुःखक्षय धीरा: ॥ 
संखिज्ज संख्येयगणां निजरां सम्यक्च प्रतिपाल्यन्तों धीरा योगी- 
श्वरा: प्राप्नुवन्तीति | असंखिज्जगुणं असंख्येयगुणां नि्जरां । अणुच- 
रंता चारित्रं पाल्यन्तो धीरा योगीश्वरा: | करंति-कुर्बन्ति | तदनन्तरे 
दुकक्‍्खक्खय करंति सर्वकमक्षयादनन्तंर मोक्ष प्राप्लुवन्तीत्यथ: | कर्थ- 
भूतां संख्येयगुणामसंख्येयगुणां च निरजरां, सासारिमेरुमित्ता ण॑ं 
सपपमेरुमात्रां | सम्यक्त्वनिजराया: सकाशात्‌ चारित्रनिजेरा बहुतरोति 
भाव: | ण॑ इति वाक्यालूंकारे | 
दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे निरायारं। 
सायार सग्गंथे परिग्गहा रहिय खल निरायारं ॥ २० ॥ 


द्विविध संयमचरण सागारं तथा भवेत्‌ निरागारम । 
सागारं सम्रन्थे परिग्रहाद्रहिते निरामारम ॥ 
दुविह संजमचरण  द्विवित्र संयमचरणं द्रिग्रकारश्वरित्रा- 
चार: । को ती द्वी प्रकारों, सायारं तह हवे निरायार सागारं तथा 
भवेन्रिरागारं । सागार॑ कुत्र भवति, सायार॑ सग्गंथे सागार चारित्रे 
सम्रन्थे गृहस्थे भवति | तहिं निरागारं चारित्रं कास्मिन्‌ भवति, परिग्ग- 
हा रहिय खलु निरायारं परिपग्रहाद्रहिते निम्रन्थे निरम्बेरे निरागारं चा- 
रित्रे वेद्तिव्यमित्यथ: | 
सायारं-अथ सागारं चारित्राचारं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचायों:- 
दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य | 
बभारंभ परिग्गह अणुमण उद्दिद्व देसविरदो य ॥२१॥ 
दशनं व्रत॑ सामायिक प्रोषध सचित्त रात्रिभुक्तिश्व । 
ब्रह्मचये आरंम्भः परिग्रहः अनुमतिः उद्दिष्टः देशविरतश्व ॥ 


चारित्रप्राभतं । ४३ 
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अश्टो मूलगुणा: | ते के, वटफलानामभक्षणं १ पिप्पलठफलवजेनं २ 
प्रक्षो जटी पकंटी स्थात्‌” तत्फलनिवारणं ३ उद्दंबरों जघने फलामलबयु: 
गूलर इति देश्यात्‌ तत्फलनिपेष्र: 9७ कठंजर कटुंबर अंजीर इति देश्यात्‌ 
तत्फठानामभक्षणं मद्य ६ मांस ७ मधु ८निषेध इत्यशे मूलगुणा: | अथवा- 
मद्यपलमधुनिशाशनपंचफलीविरतिपंचकाप्तनुती । 
जीवदया जछगाछनामिति सच क्कचिदष्टमूलशुणाः॥ १ ॥ 
सप्तव्यसनवजेनं | उक्त च--- 
मद्यमांससुरावेदयाखेटचोयेपराडुगना: 
महापापानि सप्तेव व्यसनाने त्यजेदबुधः ॥ १॥ 

सम्यक्त्वप्रतिपालनं परशात्राणामश्रवणमिति विशुद्धर्मातिः | मूठक- 
नालिकापश्मिनीकन्दलशुनकन्दतुंबकफलकुशुमशाककलिंगफलसू रण कन्द- 
त्यागश्च । अरणीपुष्प॑ वरणपुष्प॑ सौभाञज्जनकुसुमं करीरपुष्प॑ कांच- 
नारपुष्पमिति पंचपुष्पत्याग: । ठवणतैलघृतभ्बतफलसन्धानकमुह॒त्ंद्रयों- 
परिनवनीतमांसादिसेविभाण्डभाजनवजेनं | चमेस्थितजल्स्नेहहिंगुपरि - 
हार: । अस्थिसुराचर्ममांसरक्तपूयमलमूत्रमृताड्िदरशनत: प्रत्याख्यातान- 
सेवनाचाण्डालादिदशनात्तच्छब्दश्रवणाच्च॒ भोजन त्यजेत्‌। सुललित- 
पुष्पितस्व्रादचलितमन्न॑ त्यजेत्‌ | पोडशप्रहरादुर्परि तक्रं दाधि च त्यजेत्‌ | 
द्विदरान्ममिश्र॑ दि तक्रं स्वादित सम्यक्त्वमपि मलिनयेत्‌ । ताम्बूली- 
पघजलं रात्रों त्यजेत्‌ | एप सर्वोडपि दशनप्रतिमाचार:। वय 
द्ादशजतानि, अहिंसा स्थूव्वधाद्विस्मणं, सत्यं स्थूलसत्यवचनं, 
स्थूल्मचोये, . ब्रह्मचर्य सख्वदारसन्तोीष: परदारनिद्ृत्ति: कस्य- 
चित्सवंसत्रीनिवृत्ति,,  परिग्रहपरिमाणत्रतं, दिग्विदिक्परिमाणविरति: 
अनथेदण्डपरिहार;, भोगोपभोगपरिमाणमिति गुणतव्रतत्रयं, सामायिके 
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१ क, पुस्तके तु ध्ृतशब्दो नास्ति । 


४४ षट्प्राभते- 
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प्रोषधोपवास:, अतिथिसंविभाग:, सल्लेखनामरणं चेति शिक्षात्रतचतुथ्य । 
सामाइय त्रिकाल्सामायिकं। पोसह पर्वोपवास:, साचित्त सचित्तस्याभ- 
क्षण | रायभत्ते य रात्रिभोजनपरिहारो दिवाब्रह्मचंय,। बेभ सवथा ब्रह्म- 
चय | आरंभ सेवाकृषिवाणिज्यादिपरिहार: | परिग्गह वस्त्रमात्रपरिग्रह- 
स्वीकार; सुवर्णादिवर्जनं | अणुमण विवाहादिकमोनुपदेश: । उद्दिद्व 
उद्दिष्टाहारर्परिहार: । देसविरदो य एवं सागारचारित्र । 


पेचेवणुव्वयाईं गुणव्वयाई हवेति तह तिण्णि । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥। 
पचेवाणुत्रतानि गुणब्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि । 
शिक्षात्रतानि चत्वारि संयमचरण च सागारम्‌ ॥ 
पंचेवणुव्वयाईं पंचेवाणुत्रतानि भवन्ति | गुणव्वयाई हवेति 
तह तिण्णि गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीण। सिक्‍्खावय चत्तारि 
शिक्षाव्रतानि चत्वारि भर्वान्ति | संजमचरण च सायारं संयमचरणं च 
सागारं भवति | एतानि द्वादशब्रतानि पूबमेवसूचितानि । 


थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिक्खथूले य । 
परिहारो परपिम्से परिग्गहारंभपरिमाणं ॥ २३ ॥ 
स्थूले त्रसकायवधे स्थूलायां मृषायां तितिक्षास्थूले च । 
परिहार: परप्रेम्लि परिग्रहारम्भपरिमाणम्‌ ॥ क्‍ 
धूले तसकायवहे स्थूले त्रसकायवंध । परिहार इति शब्दश्वतुष 
सम्बध्यते । थूले मोसे स्थूलमृषावादे परिहार: | तितिक्खथूले य ति- 
तिक्षास्थूले चोर्यस्थूले परिहार: | परिहारों परपिम्मे परिहार: क्रियते 
कस्मिन्‌ परप्रेम्लि परदारे। परिग्गहारंभपरिमाण परिग्रहाणां सुवणो- 
दीनामारंभाणां सेवाकृषिवाणिज्यादीनां परिमाणं क्रियते । 


चारित्रप्राभतं | ४५ 
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दिसिविदिसिमाण पढमे अणत्थदंडस्स वज्जणं विदिय । 
भोगोपभोगपरिमा इयमेवशुणव्वया तिण्णि ॥ २४॥ 
दिग्विदिग्मानं प्रथमं-अनर्थद॒ण्डस्य वजन द्वितीयम्‌ । 
भोगोपभोगपरिमाणं-इदमेव गुणव्रतानि त्रीणि ॥ 
दिसिविदिसिमाण पढमे दिग्विदिज्यानं परिमाणं प्रथम॑ गुणत्रतं 
ज्ञातव्य | अणत्थदंडस्स वज्जणं विदिय अनर्थदण्डस्य वर्जन द्वितीय 
गुणब्रत भवति। भोगोपभोगपरिभा भोगोंपमोगपरिमाणं तृतीय॑ 
गुणत्रतं भवति | भोजनादिकं भोग: । वस्नल्लीप्रमुखमुपभोग इत्यथे:। 
इयमेव गुणव्वया तिण्णि इंदमेवाचरणं त्रीणि गुणत्रतानि भवन्ति। 
सामाइय च पठमे विदिय च तहेव पोसह भणिय | 
तहये अतिहिपुज्ज चउत्थ सल्लेहणा अंते ॥-२५॥। 
सामायिक॑ च प्रथम द्वितीय च तथैव प्रोषधो भणितः । 
तृतीयमतिथिपूज्यं चतुत्थ सल्लेखना अन्ते ॥ क्‍ 
समाइय॑ च पढमे सामायिकें च॒ प्रथम शिक्षात्रतं । चैत्यपंचगुरु- 
भक्तिसमाधिभक्तिलक्षणं दिन प्रति एकवारं द्विवारं त्रिवार वा व्रतप्रति 
मायां सामायिके भवति | यत्त सामायिकप्रतिमायां सामायिकं प्रोक्ते 
तन्नीन वारान्‌ निश्चेन करणीयमिति ज्ञातव्य | विदिय च तहेव 
पोसहं भणियं द्वितीयं च तथैव प्रोषधोपवासं शिक्षात्रतं भणितं प्रति- 
पादित॑ अष्ट॒म्यां च॒तुर्दश्यां च | तदपि त्रिविर्घ, चतुर्विधाहारपरिवर्ज- 
नमुत्केंट, जलसहितं मध्यमं, आचाम्ल॑ जघन्य॑ प्रोपधोपवास मवति यथा- 
शक्ति कर्तब्यं। तश्य॑ च अतिहिषुज्ज ठतीय॑ चातिथिप्ूूज्यं, न विय्यते 
तिथि: प्रतिपदादिका यस्य सोडतिथि: । अथवा संयमलाभाथमतति 
गच्छति उद्दंडचर्यों करोतीत्यतिथियेति: स पूज्यों नवगुणसप्तमुणसम- 
न्वितेन श्रावकेण यस्मिन्‌ शिक्षात्रते तदतिथिप्रृज्य | चउत्थ सल्लेह- 


७६ पटप्राभते- 
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णा अंते चतुथे शिक्षात्रममन्ते मरणकाले सललेखना कायकषायतनू- 
करणमिति तात्पर्य | 
एवं सावयधम्म॑ संजमचरणं उदेसिय सयले । 
सुद्धं संजमचरणं जइ्धम्म णिकले वोच्छे ॥ २६॥। 
एवं श्रावकधर्म संयमचरण उपदेशितं सकले । 
शुद्ध संयमचरणं यतिधमे निष्कल वक्ष्ये ॥ द 
एवं सावयधम्म संजमचरण उदेसिय सयलं एबममुना प्रकारेण 
श्रावकधर्मलक्षणं संयमचरणं चारित्राचार:, उपदेशितं भवन्त: कुब॑न्त्विति 
प्रतिपादितं, सकल समग्न॑ परिप्रणें, किचिहिशेषरूप॑ तु न प्रतिपादित- 
मित्यथ: | उक्त च--- 
बिल्वाछाबुफछे च त्रिभुवनविजयी शिकल्लरभ्रक न सेवते । 
आ पंचद्शतिथिभ्यः पयो5पि वत्सोद्धवात्समारभ्य ॥ १॥ 
तथा च-- 
इतिप्रायेषु पानीय स्नेह च कृतपादिषु । 
ब्रतस्थो वजेये न्नित्यं योषितश्राव्रतोचिताः ॥ १ ॥ 
त्रिभुवनविजयीति भंगा तदुपलक्षणं सूक्ष्मकणत्वचाहिफेनादीनां । शि- 
लोप्रकं॑ गोमयच्छत्र केतकीपुष्पदण्डिका च | चमतुलादिधृतं गुडादिक 
नादेयं । अभ्युक्षणाचमनादिक॑ च विशेषशात्रोक्ते ज्ञातव्यं | सुद्ध संज- 
मचरणं जद्धम्म॑ णिक्‍्कले वोच्छे शुद्ध परिप्रणविश्युद्धिसहित॑ 
यतिधम निष्कर् निष्कलंक॑ वक्ष्ये कथयिष्याभि। इति वचनाच्छावक- . 
थर्स्य यतिधमस्य च तारतम्येनोत्कूटता सूचिता भव्रतीति ज्ञातव्यम | 
पंचिंदियसंवरणं पंचवया पंचार्विसकिरियासु | 
पंचसमिदि तयगुत्ती संजमचरणं निरायारं ॥ २७ ॥ 
पडञ्चेन्द्रियसंवरण पड्चत्रता: पञ्चविंशतिक्रियासु । 
पश्चसमितयः तिसल्रो गुप्तयः संयमचरण निरागारम्‌ ॥ 


चारित्रप्राभतं । ५७ 
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पाचिंदियसंवरण पंचानामिन्द्रियाणां संवरणं कूमवत्संकोचनं। पंच- 
वया पंचत्रता: । व्रतशब्दस्य पुन्नपुंसकत्वमुक्तमस्ति तेनात्र पुंस्त्व॑ सू- 
चित । तांस्तु विवरिष्यति । पंचविंसकिरियासु पंचविंशतो क्रियासु 
सतीषु | ते पंचव्रता भवन्तीति भाव:। पंचसमिदि पंचसमितयो 
भरवन्ति । तयगुत्ती तिस्नो गुप्तयः | संजमचरणं निरायारं निरागार- 
मनगार चारित्राचारों भवर्ताति द्वारगाथा वेदितब्या । 
अमणुण्णे य मणुण्णे सजीवदच्वे अजीवदव्बे य । 
ण करेह रायदोसे पार्चिेदियसंवरो भणिओ ॥ २८ ॥ 
अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्रग्ये अजीवद्रन्ये च । 
न करोति रागद्वेषां पंचेन्द्रियसंवरो भणितः ॥ 
अमणुण्णे य अमनोज्ञे चासुन्दरे च। मणुण्णो मनोज्ञे मनोहरे। सजी 
वदव्वे इध्वनितादों | अजीवदव्वे य अजीवद्रव्ये चाचेतनद्र॒ब्ये अश- 
नवसनकनककाचादिके । ण करेदि रायदोसे न करोति रागंद्ेषो । 
मनोज्ञे राग न करोति। अमनोज्ञे द्वेष न करोति । पंचिंदियसंवरो 
भणिओ पंर्चेन्द्रियसंवरों भणित: प्रतिपादित: । 
अथ पंचवया इत्येतत्पद्विवरणार्थमाह--- 
हिंसाविरइ अहिंसा असचविरई अदत्तविरई य | 
तुरिय अबंभविरई पंचम संगम्मि विरई य ॥ २९ ॥ 
हिंसाविरतिरहिंसा असत्यविरतिरदत्तविरतिश्व । 
तुरीयमत्रम्हविरतिः प्वम संगे विरतिश्व 0 
हिसाविरइ अहिसा हिंसाविरतिरहिंसा प्राणातिपातविरतिभवति । 
असचविरई असत्यविरतिद्वितायं महात्रत॑ं भवति । अदत्तविरई य 
अदर्त्विरतिश्वादत्ताद्ििरतिरदत्तविरतिस्तृतीय॑ महाव्रते भवति | तुरियं 


अबंभविरई अग्रह्मविरतिर्मथुनादिरिमणं तुरियं-चतुर्थ महात्रतं ज्ञातब्यं । 





9८ पटप्राभते-- 
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“चतुरो यदीयों च लोपश्वेति” सूत्रसाधुत्वात्‌। पंचम संगम्मि विरई य॑ 
पंचम महात्रतं भवति। का संगे परिग्रहे विरतिश्व परिग्राहद्विरमणमित्यथ: । 
साहति ज॑ महल्ला आयरिय ज॑ महललपुव्वेहिं । 
ज॑ च महल्ााणि तदो महल्॒या इत्तहे याईं॥ ३०॥ 
साधयन्ति यन्महान्तः आचरितं यदमहत्पूर्वे: । 
यच्च महान्ति ततः महात्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि । 
साहंति ज॑ महलछा साधयन्ति यद्यस्मात्कारणात्प्रतिपालयन्ति। के 
ते, महल्ला-महान्तो गुरूणामपि गुरब: पुरुषा:। आइरिय ज॑ महल्ल- 
पृव्वेहिं आचरितमाद्दते वा यदस्मात्कारणात्‌ महल्लपुन्वेहि-महद्धि: 
गुरुभि: पूर्वे: चिरन्तनाचायें: वृषभादिभिमहावीरपयन्त: वृषभसेनगौतमा- 
न्तगणधरेश्व जम्बूस्वामिपयन्तैश् । ज॑ च महल्लाणि यच यस्मात्कार- 
णात्‌ महल्लाणि-स्वयं महान्ति गुरुतराणि | तदो महलूया इत्तहे तत- 
स्तस्मात्कारणात्‌ इत्तहे-एतस्माद्धेतो: तानि महाव्रतानीत्युच्यन्ते | 
वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमदी सुदाणणिक्खेवो । 
अवलोयभोयणाए हिंसाए भावणा होंति ॥ ३१॥। 
वचोगुप्तिः मनोगुप्तिः ईयासमितिः सुदाननिक्षेपः । 
अवलोक्यभोजनेन अहिंसाया भावना भवन्ति ॥ 
वयगुत्ती वचोगुतिरेका। मणगुत्ती मनोगुत्तिद्वेतीया भावना । 
इरियासमिदी ईयांसमितिस्तृतीया भावना | सुदाणणिक्खेवो आदा- 
ननिक्षेप: पुस्तककमण्डल्वादिकमुपकरणं प्रंथ विलोक्य मृद्ुना मयूरपि- 
च्छेन प्रतिलिख्य गृद्यते प्रियते च सुदाननिक्षेप उच्चते । अवलोयभो- 
यणाएं अवलोक्य पुनः पुनः दृष्ठा भोजन क्रियते 5वलोक्य भोजन तेना- 
वलोक्यभोजनेन | प्राकृते लिंगभेद: नथुसकस्य च्लरीत्व॑ | एता अहिसा- 
महात्रतत्य पंचभावना भवन्तीति वेद्तिग्य | 


चारित्रप्राभतं | ४९ 
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कोहभयहासलोहामोहा विवरीयभावणा चेव । 
विदियस्स भावणाएं ए पंचेव ये तहा होंति ॥ ३२॥ 


क्रोधभयहास्यलो भमो हा विपरीतभावना; चव । 
द्वितीयस्य भावना इमाः पंचेव च तथा भवन्ति ॥ 


कोहभयहासलोहामीहा क्रोपशथ्व॒ भय॑ च हासश्रव लोभश्र मोहश्व 
क्रोधभयहासलेभमोहा: । विवरीयभावणा चेव विपरीतभावनाश्रैव । 
: एतेषां पंचानां विपरीतभावना: अक्रोघन:, अभयः, अहास:, अलोभः, 
अमोहश्वेति | उक्त च गौतमेन भगवता--- 
अंकोहणो अलोहो य भयहस्सविवज्ििदा । 
अणुवीचाभासकुसलछो विदियं वदमास्सिदों ॥ १॥ 
अत्रामीहशब्देनानुवीची भाषाकुशल इति लमभ्यते | वीची वाग्लहरी 
तामनुकृत्य या भाषा वतंते साउनुवीचीभाषा, जिनसूत्रानुसारिणी भाषा 
अनुवीचीभाषा प्रृवाचार्यसूत्रपरिपाटीमनुलुंध्य भाषणीयमित्यर्थ: | उक्त च 
»“ उमासवामिभट्टारकेण-- 

“ क्रोधडोभभी रुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च पंच ” 
विदियस्स भावणाए द्वितीयस्य महात्रतस्य भावना: | ए इमा: 
पंचभावना: | हॉति भवन्ति | 

सुण्णायारनिवासो विमोचितावास ज॑ परोध च | 

एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मीसंविसंवादोी ॥ ३३ ॥ 
शुन्यागारनिवासों विमोचितावास: यत्‌ परोध च । 

. फएषणाशुद्धिसहित॑ सधर्मसमविसंवाद: ॥ 


(५ (७ 


सुण्णायारनिवासो झूल्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिषु निवास 
क्रियते तथा सति अचोौयत्रतभावना प्रथमा भवति | विभोचितावास 
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१ अक्रोधनो उलोभश्व भयहास्यविवजितः | 
अनुवीची भाषा कुशलो द्वितीय॑ न्नतमाश्नित: ॥ १ ॥ 
घपघरू० ४ 


५० घटप्राभते-- 
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उद्गसग्रामादिषु विमोचितावासेषु धाव्यादिभिरुद्सेषु कृतेषु निवास: क्रि- 
यते5चौर्यत्रतत्य भावना द्वितीया भवति | ज॑ परोध॑ च पेरेषामुपरोधो 
न क्रियते भाटकायधिक स्वामिना दत्वा स््रय॑ं न निरुध्यतेडचो 
यत्रतमावना तृतीया भवति परोपरोधस्याकरणमित्यर्थ: । एसणसद्वि- 
सउत्तं एषणाशुद्धिसंयुक्ते सहितं, आगमानुसारेण भैक्ष्यशुद्धिरचौर्यब्रत- 
भावना चतुर्थी मवति । साहम्मीसंविसंवादोी सघमाणं संमुखो भूत्वा 
सम्यक्प्रकारेण विसंवादों बिगतसंवादों विवादों न क्रियते 5 चोरयब्रतभावना 
पंचमी भवाति | 


महिलालोयणपृव्वरइसरणसंसत्तवसहिविकहाहि । 
पृद्दियरसेहिं विरओ भावण पंचावि तुरियम्मि ॥ ३४॥ 
महिलालोकनपुृवेरतिस्मरणसंस'क्तवसतिविकथामिः । 
पुएरसे: विरत: भावना: पदश्चापि तुर्ये ॥ 
महिलालीयण महिलाया आलोकन स्त्रीमनोहराड्टनिरीक्षणं तस्मा- 
द्विरतः पराड्मुख: । पुव्वरइसरण प्र्॒व॑स्‍्तस्मरणं पूर्व या स्त्रीमि: क्रीडा- 
कृता तस्या: स्मरणं चिन्तन तस्माद्विरतः । संसत्तवसहि सत्रीणां समी- 
पतेरे. या वसतिनिवासस्तस्माद्विरत: निजशरीरसंस्काररहित इत्यर्थ; । 
विकहाहि विकथाया विरत: स््लौरागकथाविवजित इत्यर्थ:। पृद्दिससेहिं 
विरओ पु ( पो ) शिकरसस्य सेवारहितः वृष्यरसस्यानास्वादक इत्यर्थ 
यस्मिन्‌ रसे सेविते वृषवत्‌ शंडवत्कामी भवति स स्सो वृष्यः ऋ्यते 
वाजीकरणरस न सेवते । भावण पंचावि तुरियम्मि एता: पंचापि 
भावनास्तुरीये चतुर्थ ब्रह्मचयत्रते भवन्ति | 
अपरिग्गह समणुण्णेसु सदपरिसरसरूवगंधेसु । 
रायदहोसाईणं परिहारों भावणा होंति ॥ २५॥ 


चारित्रप्राभतं | ५१ 


कै. 423 «। ७, फिडी कड +ा » आया भी द्नी अभय दग७ 07.८० या # »य ्रोच॥ 5 आप आग अनाथ, कप॥ किए, 2». 0 काचिए, गिल, #न्‍्योए, #यिक नि ३२ न, जहर पेन धरम म३ 2 चिप हरि, आररया। का पिये, की पिय॥ .ुत चिक अत भिक, डिाए, अभी, हरा, अपिय ,अ० कर अत आम कप, कर आरके या, मय हरा चोद आम्फन,, “मरे चिक| 3० 'सहा# गा, मनन 


अपरिप्रहे समनोज्ञेषु शब्दस्पशरसरूपगन्धेषु । 
रागद्वेषादीनां परिद्वारों भावना भवन्ति ॥ 
अपरिग्गह समणुण्णेसु अपरिग्रहत्रते, अत्र लुप्तविभक्तिक पद। सम- 
णुण्णेसु-समनोज्ञेषु मनोज्ञसहितेषु अमनोज्ञेषु चेति शेष:। सदपरिसरसरू- 
वर्गंधेसु रब्दस्पशरसरूपगन्धेषु पंचेन्द्रियविषयेषु | रायद्रोसाईणं राग- 
> दैषादीनां रागस्प द्वेषस्य च | आदिरशब्दात्पादपूरणमेव। मनोज्ञेष्रु विष- 
येषु रागो न क्रियते5मनोज्ञेषु विषयेषु द्वेषो न क्रियते। इति रागद्वेषप- 
रिहार: पंचप्रकार: पंचभावना भवन्तीति ज्ञातब्यं | 
इरिया भासा एसण जा सा आदाण चेव णिक्खेवो । 
संजमसोहिणिमित्ते खंति जिणा पंच समिदीओ ॥३६॥ 
ईयां भाषा एषणा या सा आदानं चव निक्षेप: । 
संयमशोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः पश्च समितीः ॥ 
इयांसमिति: चतुहेस्तवीक्षितमार्गंगमने | भाषासमिति: आगमानुसा- 
“रेण बचने | एषणासमितिः चर्मणा3स्प्रएस्पोद्रमोत्पादादिदोषरहितस्य 
भोजनस्य पुनः पुनः शोधितस्य प्रासुकस्य भोंजनस्य ग्रहण या समिति- 
भवति सा तृतीया समिति: | आदाण चेव आदानं चैव यत्पुस्तककम- 
ण्डलुप्रभतिके गृह्मते ततूर्थ निरीक्ष्यते पश्चान्मृदुना मयूरपिच्छेन प्रति- 
लिख्यते पश्चाइह्मते चतुर्थी समितिभंवति | णिक्खेवो यत्किचिद्वस्तु 
_पुस्तककमण्डल मुख्यं कचिन्निक्षिप्यते मुच्यते ध्रियते तबिक्षेपस्थानं दष्ट्रा 
तथैव प्रंतिलिझ्य च प्रियते मयूरपिच्छस्यासनिधाने मृदुवस्त्ेण कदाचि- 
तथा क्रियते निश्षेपणा नाम्नी पंचमी समितिभवति। संजमसोहिनि- 
मित्ते एतत्समितिपंचक॑ संयमस्य महात्रतपंचकस्य शोधिनिमित्तं भवति| 
यो मयूरपिच्छवरजित: साधु: स मासोपवासादिक कुर्वन्नपि न झुद्धथ- 
तीति श्रीकुन्दकुन्दभगवदमभिप्राय: । खंति जिगा पंच समिदीओ खंति- 


चमक ०१ मर. 
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हक. 


ख्यान्ति प्रकथरयन्ति जिणा--तीथैकरपरभदेवा: सामान्यकेवलिन: 
श्रतकेवलिनश्रेति भाव: | कि ख्यान्ति, पंचसमिदीओ-पंच समितीगिंते 
तात्पयोथ: | विस्तरस्तु बद्केरलेबीरनन्यादिविरचिताचारम्न्थेषु ज्ञातव्य: | 


भव्वजणबोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं | 
णाएणं णाणसरूव अप्पाणं ते वियाणेह ॥ ३७॥। 
भव्यजनबो घनाथ जिनमार्गे जिनचरयथा भमणितम । 
ज्ञान ज्ञानस्वरूपं आत्मान ते विजानीहि ॥ 
भव्वजणबोहणत्थ सम्यग्दशनज्ञानचारित्रस्नत्रयप्रात्तियोग्या ये ते 
भव्यजनास्तेषां बोघनाथ सम्बोधननिमित्तं। जिणमग्गे जिनस्य श्रीमद्भग- 
बदहेत्सवज्ञस्य मार्ग सम्यग्दशनज्ञानचार्त्रिलक्षणोपलक्षिते मोक्षमार्गे | 
जिणवरेहिं जह भणिये श्रीमद्भगवदहेत्सवेज्ञेयेथा भणितं प्रतिपादित। 
कि तद्भगणितं, णाणं णाणसरूवे ज्ञानं व्यवहारनयेन सम्यगम्ज्ञानं तथा 
ज्ञानस्य स्वरूप॑ स्वभाव:। उक्त च समन्तभद्रेण महाकविना ज्ञानम्य स्वरूप॑-- 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ 
इट्ग्वि्र ज्ञान ज्ञानस्तरूपं च निश्चयनयेन | अप्पाणं ते वियाणेह 
आत्मानं तज्ज्ञाने ज्ञानस्वरूपं च हे भव्य ! त्॑ विजानीहि सम्यग्विचार 
येते क्रियाकारकसम्बन्ध: | 


जीवाजीवविहत्ती जो जागइ सो हवेह सण्णाणी ।_ « 
रायादिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति ॥ ३८ ॥ 


जीवाजीविभक्ति यो जानाति स भवेंत्‌ सज्ज्ञान: । 
रागादिदोषरहितो जिनशासने मोक्षमाग इति ॥ 


जीवाजीवविहत्ती जीवस्यात्मद्रब्यस्य, अजीवस्य पुद्नलधर्माधर्मकाला- 
काशलक्षणस्य पंचभेदस्य विभक्ति विभंजनं विहचनमिति देश्यात्‌। 


चारित्रप्राभतं | ५३ 


जो जाणइ सो हवेह सण्णाणी यो जानाति स भवेत्‌ सज्ज्ञान: । 
रायादिदोसरहिओ स ज्ञानी कथंभूत:, रागादिदोपराहितः रागद्वेषमो- 
हादिदोपरहित: । जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति जिनशासने मोक्ष- 
माग इति | 

दंसगणाणचरित्त तिण्णि वि जाणेह परमसद्भाएं | 

ज॑ जाणिऊण जोई अइरेण लहंति णिव्वाणं ॥ ३९ ॥ 

दशनज्ञानदारित्र त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया । 
यदज्ञात्वा योगिनो अचिरेण लभन्ते निवाणम्‌ ॥ 

दंसणगणाणचरित्त॑ दश्शनज्ञानचारित्र | तिण्णि वि जाणेह परम- 
सद्भाए त्रीण्पपि जानीहि परमश्रद्धया प्रकृष्रच्या । ज॑ जाणिऊण जोई 
यदर्शनज्ञानचारित्रे ज्ञात योगिन: | अइरेण लहति णिव्वाणं अचिरेण 
स्तोककाठेन उभन्ते प्राप्नुवन्ति कि तन्निवोणं सबकमक्षयलक्षणं 
. माक्षमिति | 
पाऊण णाणसलिले णिम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता । 
होंति सिवालयवासी तिहवणचूडामणी सिद्धा ॥ ४० ॥। 

प्राप्य ज्ञानसलिल निर्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ता: | 
भवन्ति शिवालयवासिन: त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ 

पाऊण णाणसलिले प्राप्य ज्ञानसलिलं रुब्ध्वा सम्यग्ज्ञानपानीये । 
(णिम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता निमझो निरतिचार:, सुविशुद्धो रागद्वेष- 
. मोहादिग्हिंत:, भावो निजात्मपरिणामस्तेन संयुक्ता: सहिता: पुरुषा: । 
होति सिवालयवासी भवन्ति शिवाल्यवासिन: सबंकमक्षयलक्ष्णनि- 
वाणपदनित्रासिनो भवन्ति । तिहवणचूडामणी सिद्धा त्रिम॒वनचूडा- 
मणयस्त्रेलोक्यशिरोरत्नानि ते पुरुषा: सिद्धा भवन्ति-आत्मोपलब्धिवन्तो 
भवन्ति | 


५९ ५9 घटप्राभते- 
ज्् छ 


गाज # पा जहर भर 





१५ ०.२७ सच टीना 2३ 27% #९ “१९५ 2 भातर पर. न्‍यए 2 नए #?च क्री #िए, हक यह #?"२६/# चेक /गह ढटरिए /ट कह ढक, भी री 7९० “0 » जा जय. प३ु,/ट 0५ 2 व टच ढ %, ' पा भा कक नी हक 2 अर # कक मकर ३4 ० २» 


णाणगुणेहि विहीणा ण लहंते ते सुइच्छिये लाहं | 
इय णाउं गुणदोसं ते सण्णाणं वियाणेहि ॥ ४१ ॥ 
ज्ञानभुणेविंहीना न लभन्ते ते स्विष्ट लाभम्‌ । 
इति ज्ञात्वा ग्रुणदोषों तत्‌ सदज्ञानं विजानीहि ॥ 
णाणगुणेहि “विहीणा ज्ञानमेव गुणो जीवस्पोपकारक: पदार्थस्तेन 
विहीना रहिता: । ण लहंते ते सुइच्छय लाह न लभन्ते न प्राप्लु- 
बन्ति ( ते ) सुष्ठ इं लाम॑ मोक्ष | उक्त च--- ह 
णाणाविहीणहं मोक्खपउ जीव म कासु वि जोइ। 
बहुयई सलिलविरोलियई करु चोप्पडउ न होइ ॥ १॥ 
इय णाउं गुणदोसं इति पूर्वोक्तप्रकारेण गुण्ं दोपष॑ च ज्ञात्वा 
ज्ञानस्य गुणं, अज्ञानस्य दोष॑ विज्ञाय । ते सण्णाण वियाणेहि तत्त- 
स्मात्कारणात्‌ , सत्समीचीनं, ज्ञानं विजानीहीति तात्पयोर्थ: । 
चारित्तसमारूढो अप्पासु परंण ईहए णाणी । 
पावइ अइरेण सुहं अणोवर्म जाण णिच्छयदों )। ७२॥ 
चारित्रसमारुढ आत्मनः परं न ईंहते ज्ञानी । 
प्राप्नेति अचिरेण सुखं अनुपम जानीहि निश्चयतः ॥ 
चारित्तममारूटदो चारित्रसमारूढशथ्ारित्र॑ प्रतिपाझ्यन पुमान्‌ | 
अप्पास परं ण ईहए णाणी आत्मन: सकाशात्पः इष्ट छग्निता- 
दिक॑ न इहते न वाञ्छति को$सो, ज्ञानी ज्ञानवान्‌ पुमान्‌। उक्ते च--- 
स ( श) मसुखशीलितमनसाभशनमपि छेषमति किम्रु कामा; । 
स्थलमाप दहाति झषाणां किमंग ! पुनरदड्डम्मज्ारा। ॥ १॥ 
पावह अररेण सुहं प्राप्नोत्यचिरेण क्षोककालेन सुखमनन्तसोख्य | 
अणोवमम जाण णिच्छयदो कथ॑भूतं खुखं, अनुपममुपमारहितं जानी- 
हि है भव्य | त॑ णिच्छयदो-निश्चयत: नि:सन्देहानिश्वयनयाद्वा । 
एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराणण । 
सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसिय चरण ॥ ४३ ॥ 


चारित्रप्राभतं । ण्ण्‌ 


एवं संक्षेपेण थे भणितं ज्ञानेन वीतरागेण । 
सम्यक्त्वसंयमाश्रयद्वयोरपि उद्देश्ितं चरणम्‌ ॥ 
एवं संखेवेण य एवममुना प्रकारेण संक्षेपण च। भणियं णाणेण 
वीयराएण भणितं प्रतिपादितं णाणेण-ज्ञानेन ज्ञानरूपेण ज्ञानस्वभावेन 
केवलज्ञानिना स्वज्ञन वीतरागेण रागद्वेषमोहादिभिरष्टादशदोषरहितेन | 
कि भाणितं, सम्मत्तसंजमासयदुण्ह पि सम्यक्त्वसंयमाश्रययोद्वयोरापि 
दशनाचारचारित्राचारयोदयोरपि । उद्देसिय चरणे उद्देशितमुद्देशमात्र 
संक्षेपण चारित्र॑ प्रतिपादितं | विस्तरेण तु वद्केरठादो ज्ञातब्यं । 
भावेह भावसुड्े फुइ रइये चरणपाहड चेव । 
लह् चउगइ चइऊणं अचिरेण5पुणब्भवा होह ॥ ४४॥ 
भावयत भावशुद्धं स्फुर्ट रचितं चरणप्राभ्तं चेव । 
लघु चतुगतीः त्यक्त्वा अचिरेणा5पुनभेवा भवत ॥ 
भावेह भावसुद्ध भावयत भावनातरिषयी कुरुत यूय॑ है भव्या: | । 
फुड रइये चरणपाहड चेव स्फुटट प्रकटार्थ रचितं चरणप्राभतं चारि- 
त्रसारं | चेवशब्दाइशनाचरणं चोदेशिंतं | लहु चउगइ चइऊणं व्घु 
शीघ्र चतुर्गतीस्त्यक्त्वा नरकतियब्मनुष्यदेवगतीश्रतस्र: परिहाय | अचि- 
रेण5पुण्णब्भवा होह अचिरेण स्तोककालेन-इतस्तृतीये भवे<पुन- 
भवा: सिद्धा: भवत यूय॑ | सिद्धिगातिं पंचमी गति प्राप्नुत यूयामिति भद्दम्‌ | 
इति श्री पच्म नन्दि कुन्द कुन्दाचार्य वक्र ग्रीवा चा 4छा चा येग॒ द पिच छा 
सायनामपंचकाॉवेराजितेन सीमन्धरस्वा।मज्ञानसम्बाधितभव्यजोवेन श्रा- 
जिनेचंद्रलूरिमद्ारकपद्माभरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन विरचिते षटप्राद ते ग्रन्थे 
सर्वमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वानिना-शभ्रीम लि भूषणेन भद्टार- 
केणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनो मयभाषाकविचकतर्तिना श्रीवि- 
दयानलिदय॒वेन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुतलाग रेण विरचिता चरणप्रावृतदीका 
समाप्ता । 


अरमान? फननए.»>>पाए- वी फजीकह न. 
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खूत्रप्राभृत । 
<77०८-+ 
अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेटिं गंथियं सम्म॑ । 
सत्तत्थमग्गणत्थे सवणा साहति परमत्थ ॥ १॥ 


रछ. क॥ हैँ 


अहंद्धाषितार्थ गणघरदेवग्रेथितं सम्यऋू । 
सूत्राथमागंणाथ श्रमणा: साधयन्ति परमार्थम्‌ ॥ 
अरहंतभासियत्थ॑ अहंद्धिस्तीथकरपरमदेवेर्माषितो <र्थ: सूत्र भवति | 
गणहरदेवेहिं गेथियं सम्म॑ गणघरदेवेश्वतुभिज्ञीने: सम्पूर्णेरण्टमहा- 
सिद्धिसहितैस्तीथकरयुवराजै: गंधियं-पदै रचितं, सम्मं-सम्यक्‌ परवोपर- 
विरोधरहित॑ शास्त्र सूत्र भवति | सत्तत्थमग्गणत्थ सूत्रा्थमागेणं 
सूत्राथविचार: सो<र्थ: प्रयोजन यस्मिन्‌ सूत्रे तत्सूत्राथमार्गणाथ । तेन 
शुकृष्यानद्यं भवति | तेन सवणा साहंति परमत्थ॑ सूत्रार्थन श्रवणाः 
सद्दृष्टयो दिगम्बरा: परमार्थ मोक्ष साधयन्ति-आत्मवशे कुर्बन्ति तेन. 
कारणेन सूत्र मोश्षहेतुरिति भावाथ: । 
सुत्तम्मि ज सुदिद्दं आइरियपरंपरेण मग्गेण । 
णाऊण दुविहसुत्त वद्इ सिवमंग्ग जो भव्वों ॥ २॥ 
सृत्रे यत्‌ सुदृष््ट आचायपरम्परेण मार्गण । 
ज्ञात्वा द्विविधसूत्र बतेते शिवमार्ग यो भव्य: ॥ क्‍ 
सुत्तम्मि जे स॒दिद्व॑ सत्रे यत्‌ सुष्ठ अतिशयेनाबाबिततया व दृष्ट 
प्रतिपादितं | आहरियपरंपरेण मग्गेण आचायोणां परंपरा श्रेणि- 
येत्र मांगे स आचायपरम्पर: आचार्यप्रवाहयुक्तो मागस्तेन मार्गेण । 
कोउइसो मागे इति चेदुच्यते-श्रीमहावीरादनन्तरं श्रीगोतमः सुरर्मो 


॥ |जन-«->-मम>क अशशल+ की ब्आ--_-घब्ठ 


१ मगिगि. ग. घ. । मग्गे, क. । 


अााथ . डा कमा अनरपर्भननन- पक सतक-+.>नफिंननक. अर कर ऋन्‍.. डा न्याय ? आम १ 


सूत्रप्राभतं | ७ 
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चन्द्र: रामचन्द्र: एते सताकिका: | वासवचन्द्र: गुणभद्र एतो नग्नों 
अन्‍्ते वीराड़्जश्च | णाऊण दविहसुत्त ज्ञात्वा द्विविध॑ सूत्र अथत 
गब्दतश्व द्विजिव सूत्र। बह सिवमग्गे जो भव्यों वर्तते शिवमार्गे 
मोक्षमार्ग यो मुनि: स भव्यो सतनत्रययोग्यों भवाति मेक्षं प्राप्नोतीति भाव: | 


सुत्ते हि जाणमाणो भवस्स भवणासर्ण च सो कुणदि । 
मई जहा अस॒त्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि ॥ ३॥। 
सत्र हि जानान: भवस्य भवनाशन च स करोति । 
सूची यथा असूत्रा नश्यति सूत्रेण सह नापि ॥ 
स॒त्ते हि जाणमाणो भवस्स सूत्र शाल्रानुक्रमं हि निश्चयेन जाना- 
नो जानन्‌ कत्य सूत्र, भवस्स-भवस्यथ सबज्ञवीतरागस्य । भवणासणं 
च सो कुणदि भवस्य संसारस्य नाशने विनाशं स पुमान्‌ करोति 
विदधाति तीथकरो भूत्वाउञ्मानं प्रकट्यति मुक्तो भवतीत्यर्थ: | अमु- 
मेबार्थ इशन्तेन दृढयति- सुई जहा असुत्ता णासदि सूची छोहसू- 
चिका वच्धदरकारिका असूत्रा दवरकरहिता नश्यति न लभ्यते। स॒त्ते 


९८ षट्प्राभते-- 
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सहा णो वि सूत्रेण सह वर्तमाना सूत्रेण दोरेण सहिता णो विनापि 
नश्यंति हस्ते चटति | 
पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे । 
सचेयणपतच्चक्ख णासदि ते सो अद्स्सिमाणो वि ॥ ४ ॥| 


पुरुषोपि यः ससृत्र: न विनश्यति स गतोपि संसारे । 
स्वचेतनाप्रत्यक्षेण नाशयति ते सोइद्श्यमानोपि ॥ 


पुरिसो वि जो ससुत्तो पररुषोषपि जीबो5पि यः ससूत्रो जिनसूत्र- 
सहित: । ण विणासद्‌ सो गओ वि संसारे न विनश्यति स पुमान्‌ 
गतो5पि नश्ेडपि संसारे पतितोडपि पुनरुजीवति मुक्तो भवति । 
सच्चेयणपत्चकर्ख आत्मानुभवप्रत्यक्षेण। णासदि त॑ सो अदिस्समाणों 
वि णासदि--नश्यति, अन्तरिनर्थों प्रयोग:, तनायमथ: नाशयति त॑ संसार 
स आसन्नभव्यजीव: | कर्थमूत:. अदिस्समाणो बि-अद्वृश्यमानों5पि 
चतुविधसंघमध्येडप्रकटो डप्यप्रसिद्धो 5पि | 
सुत्तत्य॑ जिगभणियं जीवाजीवादिबहुविह अत्थं । 
हेयाहेये च तहा जो जाणइ सो हु सदिद्दी ॥ ५॥। 
सूत्राथ जिनभणित जीवाजीवादिबहुविधमर्थम्‌ । 
. हेयाहेये च तथा यो जानाति स हि सदहृष्टि: ॥ 
सुत्तत्थं जिणभणिय सूत्रस्यार्थ जिनेन भणितं प्रतिपादितं । जीवा- 
जीवादिबहुविहं अत्थ जीवाजीवादिकं बहुविधमर्थ कमता पन्नं वस्तु | 
हेयाहेये च तहा हेये पुद्वछादिक पंचप्रकारं, अहेयमादेय निजात्मानं, 
तथा तेनेव पड़्वस्तुप्रकारेण | जो जाणइ सो हु सहिद्वी यः पुमान 
जानाति वेत्ति स पुमान्‌ हु-सफुर्ट सददष्टि: सम्यग्दृष्टिभंवति । 
ज॑ सुत्त जिणउत्तं ववहारों तह य जाण परमत्थो । 
ते जाणिकण जोई लहृह सुह खबह मलपुंज ॥ ६॥ 


सूत्रप्राभत । न 
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यत्‌ सूत्र जिनोक्ते व्यवहारं तथा च जानीहि परमार्थम । 
तत्‌ ज्ञात्वा योगी लभते सुख क्षिपते मलपुञज्जम ॥। 
ज॑ सुत्तं जिणउत्त यत्सूत्रं जिनोक्त। ववहारों तह य जाणपरम- 
त्थी तत्सूत्र व्यवहारं जानीहि तथा परमार्थ निश्चयरूपं च जानीहि हे 
भव्य ! ल॑ वेत्थ। ते जाणिऊण जोई तत्सूत्न॑ व्यवहारनिश्चयरूपं ज्ञात्वा 
योगी ध्यानी पुमान्‌। लहई सुहं खबड मलपुजे लभते सुखं निजा- 
त्मोत्थं परमानन्दलक्षणं क्षिपते निमूंलका्ष॑ कषते मलस्य पापस्य पुंजं 
राशि त्रिपष्टिप्रकृतिसमूहं | घातिसंघातघातनं कृत्वा केवलज्ञानमुत्पादय- 
तीति भाव:। यथा वंशावश्म्भ॑ कृत्वाउम्यासवरेन रज्जूपारे चलरूति 
पश्चादत्यम्यासवशेन वंशं त्यक्वा निराधारतया रज्जूर्पारे गच्छति तथा 
व्यवहारावए्रम्मेन निश्चयनयमलम्बते | तदनन्तरं व्यवहास्मपि त्यक्त्वा 
निश्चयमेवावरंबते इति भाव: । 
मृत्तत्थपययविणद्ों मिच्छादिद्दी ह सो मुणेयव्वो । 
खेडे विण कायचव्वं पाणिप्पत्त सचलेस्स | ७॥ 
सत्रार्थपदविनश्टो मिथ्याटष्टि: हि स ज्ञातव्यः । 
खेलेदुपि न कतैन्य पाणिपात्रे सचेलस्य ॥ 
सुत्तत्थयय विणट्री सत्रार्थदव्रिनष्टः पुमान्‌ । मिच्छादिद्वी 
ह सो म्ुणेयव्यो मिथ्यादश्टिरिति हु-स्फुटं स पुमान्‌ मुनितब्यो ज्ञातब्यः । 
खेडे पि खेलेडपि क्रीडायामपि न कतेब्यं॑ पाणिपात्रेण भोजनं न 
विघोतब्यं] कस्प, सचेलस्य गृहस्थस्य । 
हरिहरतुल्लो वि णरो सरगं गच्छेह एइ भवकोडी | 
तह विण पावह सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदों ॥ ८ ॥ 
हरिदररतुल्योपि नर: स्वग गच्छति एति भवक्रोटीः । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारत्थः पुनः भणितः ॥ 


६० पटप्राभते- 


राचिज के #ीथ ७०० आफ #री 


हरिहरतुल्लो वि णरो हसिश्रि नारायणो हस्श्व रुद्रस्ताभ्यां तुल्यः 
समान; ऋरद्धिमानेसर्थ: | नरः प्राणी मनुष्य:। मग्ग गच्छेइ एड 
भवकोडी दानप्रूजोपवासादिकं॑ कृत्वा स्वरगे॑ देवलोक॑ गच्छति 
पश्चाद्भवान्तराणां. कोटीरसंख्यानि भवान्तराणि अनन्तानि वा 
भवान्तराणि प्राप्नोति दुःखीभवति संसारी स्थात्‌। तह विण पावर 
सिद्धि तथापि भवकोटीपयटनप्रकारेणापि न प्राप्तोति सिद्धि मो 
न लमते। कि तह भवतीत्याह-संसारत्थी पुणोी भणिदो संसारस्थ: 
संसारी पुनभंणित: सिद्धान्ते प्रतिपादित: | जिनसूत्राभावाग्मिथ्यादृष्टि: 
सन्‌ संसारदु:ख्ख॑ सहते सुखी न भवतीति भाव: । 

उकिद्सीहचरिये बहपरियम्मों य गरुषभारों य । 

जो विहरइ सच्छंद पाव॑ गच्छेदि होदि मिच्छत्त ॥ ९ ॥ 

उत्क्ृष्टसिंहचरित: बहुपरिकम्मा च गुरुभारश्व । 
यो विहरति स्वच्छन्द पापं॑ गच्छति भवति मिथ्यात्वम ॥ 

उक्किद्रसीहचरिय उत्कृट सवयतिम्योडघिक सिंहवन्निर्भयत्वेन 
चरित॑ चारित्रे यस्य स पुमानुत्क2सहचरित:| प्राकृतत्वादत्र नपुंसकत्वं| 
अथवा विहरतीति क्रियाविशेषणत्वादद्वितीयेंकत्रचन॑ नपुंसकत्व॑ च | 
बहपरिकम्मो ये गरुयभारों ये वहुपरिकर्मा चानेकतपोत्रिधानम- 
ण्डितशरीरसंस्कारश्व मुनिगुरुतरभार्थ राजादिभयनिवारक: शिष्याणां 
पठनपाठनसमर्था यात्राप्रतिष्टदीक्षादानायुव दज्योतिष्कशासत्रानेणेयका- 
रक: पडात्रश्यककर्मकर्मठो घर्मापदेशनसमथ: सवेपां यर्तानां च नेश्चिन्त्य- 
कारकों गुरुभार उच्यते, इंद्ग्वियोंउपि गच्छनायको यतिः | जो विह- 
रह सच्छेद यो यति: स्वच्छन्दं विहरति-जिनसूत्र न प्रमाणयति 
पाव॑ गच्छेदि होह मिच्छत्त स मुनि: पाप गच्छति प्राप्नोति-मि- 
ध्यात्व॑ तस्य भवतीति तात्पयोथ: | 


सूत्रप्राभत | 5१ 


निश्चेलपाणिपत्त उबहृद्टं परमजिणवरिंदेहि । 
एक्को वि मोक्‍्खमग्गों सेसा य अमग्गया सब्बे || १० ॥ 
निश्वेलपाणिपात्र उपदिष् परमजिनवरेन्द्रे: । 
एकोपि मोक्षमाग: शेषाश्व अमार्गा: सर्वे ॥ 
निच्चेलपाणिपत्त निश्वेलस्य मुने: पाणिपात्रं करयों: पुटे भोजन- 
मुक्त । उवहद्दं परमजिणवरिंदेहि उपदिष्रं परमजिनवरेन्द्रेस्तीथकरप- 
रमदेव: । एक्की हि मोक्खमग्गो एक एव मोक्षमार्गों निर्म्रन्थलक्षण: | 
सेसा य अमग्गया सब्बे शेपा मृगचमवल्कछकपोसपड्न्‍कूलरोमवस्तर- 
तट्रगोंणीतृणप्रावरणादि, स+ रक्तत्रस्त्रादि पीताम्बरादयश्व विश्तरे, अमागों: 
संसारपर्यटनहतुत्वान्मोक्षमागी न भवन्तीति भब्यजनेज्ञातब्यं | 
जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्गहेसु विरओ वि । 
मो होह बंदणीओ ससुरासुरमाणुसे लोए॥ ११॥ 
यः संयमेषु सहितः आरम्भपरिग्रहेषु विरतः अपि । 
स भवति वन्दनीय: ससुरासुरमानु्े छोके ॥ 
जो संजमेस सहिओ यो मुनिन तु यृहस्थ: संयमेश्रु सहित: इन्द्रि- 
यप्राणसंयमवान्‌ भवति । आरंभपरिग्गहेसु विरओ वि आरम्माः सेवा- 
क्रापिवाणिज्यप्रमुखा:,. परिग्रहाम: क्षेत्रवास्वादयस्तेषु विरतो विरक्तो 
भवति । अपिशब्द: समुच्चये बतेते। तेन ब्रह्मचयादयो गृह्मन्ते त- 
स्मादज़ह्म चर्यथरों यर्तिरेति वचनात्‌। सो होइ वंदणीओ स मुनिवन्द- 
नौयो भत्रति। के वन्दनीयों भवति, ससुरासरमाणुसे लोए लोके 
त्रिभुवने वन्दनीयों भग्ति | कथभूत छोके, ससुरासुरमानुपरे देवदानव- 
मानवसहिते | 
जे वावीसपरीमह सहंति सत्तीसएहि संजुत्ता । 
ते होंति वंदगीया कम्मक्खयनिज्जरासाह ॥ १२ ॥ 


६२ षट्प्राभते- 
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ये द्वाविशतिपरीषह्न सहन्ते शक्तिशतेः संयुक्ता: । 
ते भवन्ति वन्दनीयाः कर्म्मक्षयनिजेरासाधव:॥ 
जे वावीसपरीसह सहंति ये द्वाविशतिपरीषहान्‌ सहन्ते । सत्ती- 
सएहिं संजत्ता रक्तीनां शर्त: संयुक्ता: । ते होंति बंदणीया ते 
भवन्ति वन्दनीया नमोस्तु शब्दयोग्या:। कम्मक्खयनिज्जरासाह 
कमेक्षयनिजरासाधव: ये कमक्षये निजरायां च साधव: कुशछा भवन्ति 
योग्या भवन्तीति भाव: | 
अवसेसा जे लिंगी दंसणणाणेण सम्मसंजुत्ता 
चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥१३॥ 
अवशषा ये लिब्लिन: दशनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ता: । 
चेलेन च परिग्रहीता: ते भणिता इच्छाक्रारयोग्या: ॥ 
अवसेसा जे लिंगी अवशेपा ये लिंगिन: क्षुक्ृकमुरबः । देसण- 
णाणेण सम्मसंजुत्ता दर्शनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ता: । चेलेण य परि- 
गहिया वर्त्रेकधरा: सकोपीनाश्व वस्ञयमपि सीबितं न भवति कि र्ताह 
खण्डवह्न॑ घरन्ति ते वस्नपरियृहीता: । ते भणिया इच्छणिज्ञाय ते 
भाणता इच्छाकारयोग्या नमस्कारयोग्या: | 
इंच्छायारमहत्थ सुत्तठिओ जो ह छंडए कम्म | 
ठाणे ट्वियसम्मत्तं परलोयसुहंकरों होइ ॥ १४॥ 
इच्छाकारमहाथ सूत्रस्थितः यः स्फुर्ट त्यजति कर्म । 
स्थाने स्थितसम्यकत्व: परलोकसुखकरो भबति ॥ 
इच्छायारमहत्थ इच्छाशब्देन नम उच्यते कारशब्दस्तु अधःस्थः 
क्रियते तेन नमस्कार इति भवति | क्षुछ्लकानां बन्दर्न | सुत्तठिओ जो 
हु छंडए कम्म सुत्तद्ठिओ-सूत्रश्थित: समय॑ जानन्‌ यः पुमान्‌ कर्म 
त्यजति गृहस्थकम न करोति वैयाबृत्य बिना खय॑ रन्यनादिक॑ न 


सूत्रप्राभत॑ । ६३ 
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कराति । ठाणे टह्वियसम्मत्त एकादशस्वपि स्थानेषु सम्यक्त्वपृवको 
भवति । परलोयसुहँकरो होइ स्वर्गसोरु्य॑ साधयति षोडशसु स्वर्गे- 
च्वन्यतमस्वर्ग उत्पयते ततश्युत्वा निग्नैन्थो भूत्वा मोक्ष गच्छति | 


अह पुण अप्पा णिच्छदि धम्माई करेदि निरवसेसाई । 
तह वि ण पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदों ॥ १५॥ 
अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धमान्‌ करोति निरवशेषान । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारस्थ: पुनः भणित: ॥ 
अह पृण अप्पा णिच्छदि अथ अथवा पुनरात्मानं नेच्छति आत्म- 
भावनां न करोति । धम्माई करेइ निरवसेसाई धर्मान्‌ करोति निरब- 
शेषान्‌ दानपूजातप:शीछादिकानि निरबशेषाणि समस्तानि पुण्यानि 
करोति | तह वि ण पावदि सिद्धि तथापि पुण्यकमंप्रकारेणापि सिद्धि 
मुक्ति न प्राप्नोति | संसारन्थो पुणो भणिदों संसारस्थः पुनर्भणितः 
संसारी भवताति सिद्धान्ते प्रतिपादित | उक्त च देवसेनेन भगवता--- 
अश्कुणउ तव॑ पालेड संज़म पढड सयलसत्थाई । 
जाम ण झावई अप्पा ताम ण मोक खं जिणों भणई ॥ १ ॥ 
एएण कारणेण य ते अप्पा सदहेह तिविहेण । 
जेण य लहेह मोक्खं त॑ जाणिज्जह पयत्तेण ॥ १६॥ 
एतेन कारणेन च त॑ आत्मानं थ्द्धत्त तिविधेन । 
येन च लभेध्व॑ मोक्ष त॑ जानीत प्रयत्नेन ॥ 
एएण कारणेण य एतेन प्रत्यक्षीभूतेन कारणेन हेतुना | चकार 
उक्तसमुच्चयाथः, . बहिस्तववभूतपंचपरमेप्रिकारणसूचनाथ. इत्यर्थ: । 
ते अप्पा हेह तिविहेण तमात्मानं शझुद्धबुद्धेकस््रभाव- 
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१ अतिकरातु तपः पालयतु सयमं पठतु सखकलशास्राणि। 
यावन्न ध्यायति आत्मान तावन्न मो जिनो भणति ॥ $ ॥ 


६५४ घटप्रामते-- 
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मात्मतत्व॑ श्रद्धत्त यूयं रोचत यूये, त्रिविधन मनोवचनकायप्रका- 
रेण | जेण य लहेह मोक्‍्ख॑ येन चात्मतत्वेन लमेध्वं मोक्ष सर्वकर्मक्ष- 
यलक्षणं परमनिवाणं प्राप्नुत यूयं | अन्रापि चकार उक्तसमुच्चयाथ: तेन' 
स्वगंसौखू्यं यथासंभव्र॑ सवार्थीसिद्धिपयन्तं पूर्व रब्ध्वा पश्चान्मोक्ष॑ं लभेध्वं | 
ते जाणिज्जनह पयत्तेण तमात्मान न केवल श्रद्धत्त अपि तु जानीत 
विदांकुरुत चेति कर्थ, प्रयत्नेन सावधानतया सवतात्पयेंणेत्यथ: । 
वालग्गकोडिमत्ते परिगहगहणं ण होइ साहण । 
भ्जेइ पाणिपत्ते दिण्णण्णं इकठाणम्मि ॥ १७ ॥ 
बालाग्रकोरिमात्र परिग्रहग्रहण न भवति साधूनाम्‌ । 
भुजीत पाणिपात्रे दत्तमन्येन एकरत्थाने ॥ 
वालग्गकोडिमत्ते वाल्स्य रोम्णोंडग्रकोटिमात्र॑ अग्राग्रमात्र अती- 
वाल्पमपि | परिगहगहणं ण होह साह्ण परिप्रहस्य ग्रहण स्वी- 
कारो न भवति साधूनां निरम्बरयतानां | श्रुजेह पाणिपत्त भुज्ञीत 
भोजन कुर्बात कुर्यीत्पाणिपात्रे निजकरपुटे । दिण्णण्णं इक्कृठाणम्मि 
श्रावकेण दत्त॑ नत्वतब्रातिना दत्त मुर्जात, प्रामुकभो जन किल सर्वत्र गृद्यते 
इति जनाभासा ब्र॒त्॒न्ति तदनेन विशेषब्याख्यानेन प्रत्युक्ते भवतीति 
भावितब्यं | इक्कठाणम्मि-उड्धों भूल्वा एकवारं सुर्जातेति, यो बहुवारं 
भुक्ते स वनदरनीयो न भवतीति भावाथ: । 
जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्त न गिहदि हत्थेसु । 
जद लेइ अप्पबहये तत्तो पुण जाइ णिग्गोदे ॥ १ट॥ 
यथाजातरूपसरशः तिलतुषमात्र न ग्रह्वाति हस्तयोः । 
यदि लाति अल्पबहुक॑ ततः पुनः याति निगोदम्‌ ॥ 
जहजाइरूवसरिसो यथाजातरूप: सर्वज्ञवीतरागस्तस्प रूपस- 
दशो नम्नद्रीर: । तिलतुसमेत्त ण गिहदि हर थेसु विल- 


सूत्रप्राभतं । न 
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सथ पितृप्रियकणस्य तुषस्त्वख्यात्र॑ न गृह्लाति हस्तयोरित्युत्सगैब्यारूयान॑ 
प्रमाणमेव किन्तु--- 
कचित्कालानुसारेण सूरिद्रेव्यमुपाहरेत्‌ । 
गच्छपुस्तकवृद्धयथेमयाचितमथाल्‍पकं 
इतीन्द्रनन्दिमगवतोक्त त्वपवादब्याख्यानं | तत्रापि स्वहस्तेन न स्पृश्य॑ 
किन्तु श्रावकादिहस्तेन स्थापर्नाय । जइ लेइ अप्पबहुय॑ यदि छाति 
गृह्ात्यल्पं नहुकं वा निजोदरपोषणबुद्धधा च | तत्तों पुण जाइ णि- 
ग्गोद॑ ततः पुनर्याति निगोद॑ प्रशंसनीयगातिं न गच्छतीत्यर्थ: । 
जस्स परिगहगहणं अप्प॑ं बहुय च हवइ ललिंगस्स । 
मो गरहिउठ जिणवयणे परिगहरहिओ निरायारों ॥ १९॥ 
यस्य परिग्रहग्रहणं अल्पं बहुक॑ च भवति ललिंगस्य । 
स गहंणीयः जिनवचने परिग्रहरहितो निरागारः ॥ 
जस्स परिग्गहगहणं यस्य मुने: श्वेताम्बरादेः परिग्रहग्रहणं शासने 
भवाति । अप्पं बहय॑ च हवह लिंगस्स अढ्पं अद्धफालिकादिक बहुय॑ 
च-चतुर्वेंशत्यावरणादिक॑ भवाति लिंगस्य कपटकपेटसितपटादेवेषे | 
मो गरहिउ जिणवयणे तब्लिगं स वेषो निन्दितो3प्रशंसनीयो 
भर्वति, क, जिणवयणे-झश्रीवर्भभानगौतमादिप्रतिपादितसिद्धान्तशाद्ले । 
तथा चोक्तं समन्तभद्रेण गुरुणा--- 
त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिकसत्वाशयप्रणामामद्दितः । 
लोकत्रयपरमहितो 5नावरणज्योतिरुज्वछधा्माहितः ॥ १ ॥ 
अत्र ग्रन्थिकसत्वा: सितपटा; प्रभाचन्द्रेण क्रियाकलापटीकायां 
व्याख्याता:, सितपटाभासास्तु लोकायातिका अतीब निन्या अशौचब्यव- 
हारोच्छिष्ठान्रभोजित्वातू । परिगहरहिओ निरायारो परिग्रहरहितो हि 
मुनिनिरागारो 5नगारो यतिभंवति यस्मात्कारणादिति शोष: 
पद. ५ 


६६ पट्प्राभते- 

पंचमहव्वयजुत्तो तिहि गुत्तिहे जो स संजदो होइ । 

णिग्गेथमोक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य।॥ २०॥ 

पश्चमहात्रतयुक्त: तिसभिः गुप्तिमिः यः स संयतः भवति। 
निग्नेन्थमोक्षमार्ग: स भवति हि वन्दनीय: च ॥ 

पेचमहव्वयजुत्तो पंचमहात्रतेयुक्त: प्राणातिपातानुतादत्तसुर्तप- 
रिग्रहरहित: पुमान्‌ पंचमहात्रतयुक्त उच्यते | यस्तु स्तोकमपि परिग्र- 
हीत॑ करोति सोडणुब्रतः सागारोडब्रतो वा कथ्यते | तेन वच्नादों 
परिग्रह सति तत्र यूकालिक्षादयत्त्रीन्द्रियः जीवा उत्पयन्ते, यदि 
ततो5पनीयान्यत्र क्षिप्यन्ते ततो ब्रियन्ते कथ्थ प्राणातिपातकरहितो 
निरागारो भवति, अलमतिचिस्तरेण परिगप्रहवान्‌ महात्रती न भवति | 
तिहि मुत्तिहे जो स संजदो होदि तिसमिगुंतिमियुक्तो यो मुनि: 
स संयत: संयमवान्‌ भवति । णिग्गंथमोक्खमग्गो निग्रैन्थमोक्षमार्ग 
यो मन्यते। सो होदि हु वंदणिज्जो स भवति हु-स्फट बन्दनीय: 
य; सग्रन्थमोक्षमाग मनन्‍्यते स मभिथ्यादइष्टिजेनाभासश्वावंदनीयो भवतीति 
भावाथे; । 

दुइ्य च वुत्त लिड्“ उकिट्टे अवरसावयाणं च । 
श्रभक्ख भमेइ पत्तो समिदीभासेण मोणेण ॥ २१ ॥ 
द्वितीय चोक्त लिहे उत्कृष्ट अवरश्नावकाणां च | 
भिक्षां श्रमति पात्र: समितिभाषेण मोौनेन ॥ 

दृश्य च वृत्त लिगे॑ द्वितीय॑ चांक्त लिगं बेष:। रक्किट्र अवस्सा- 
वयाण च्‌ उत्कृष्ट लिंग अवरश्रावकाणां चागृहस्थश्रवकाणां। सोड 
वरश्रावक: मिक्‍खे भमेह पत्तों भिक्षां श्रमति पात्रसहितः करभोजी वा । 
समिदि भासेण मोणेण इश्यासनमितिसद्तित: मौनबांश्व, उत्क्ृष्टश्रावको 
दरशभकादशप्रतिमा: प्राप्त: | उक्त च समन्तंमद्रेण महाकत्रिना--- 
. १ पुस्तकद्दये5पि इहगेव पाठ: । अस्थ स्थाने सोमदेबेनति युक्त भाति । 


सूत्रप्राभतं । घ्७ 


आयद्यास्तु षड्जघन्याः स्युमेध्यमास्तदनु अयः 
शेपो दावुत्तमाब॒ुक्ो जैनेषु जिनशासने ॥ १॥ 
एकादशाके स्थाने हात्कए: भ्रावको भवेदर्क्वविधः । 


वर्ख्ेकधरः प्रथम: कोपीनपरिश्रहो5न्यस्तु ॥ २॥ 
कीपीनो<5सी रातिप्रतिमायोगं करोति नियमन। 
ठोच पिच्छ धृत्वा घुक्ते हुपविश्य पाणिपुटे ॥३॥ 
वीरचयां चर सूयप्रतिमात्रकाल्ययोगनियमश्च | 
सद्भान्तरहस्यादृंष्वध्ययनं नास्ति देशविरतानां ॥ ४ ॥ 
लिंग॑ इच्छीण हवादि थ्ुंजई पिंड सुएयकालम्मि । 
अज्जिय वि एक्वत्था वत्थावरणेण भ्ुुजेह ॥ २२॥ 
लिह्/ स्रीणां भवति भुक्ते पिण्ड स्वेककाले । 
आयापि एकवल्ला वस्नावरणेन भुंक्ते ॥ 
लिग इत्थीण हवादि ततीय॑ लिगे बेषः स्लीणां भवति। भ्रुंजर 
“पंड सुण्यकालम्मि भुंक्ते पिण्डमाहारं सुष्ठु निश्चकतया एककाढि 
दिवसमध्ये एकवार । अज्जिय वि छ्क्क्वत्था आयोपि एकव्रस्ता भ- 
वति | अपिशब्दात्‌ क्षुल्तिकापि संव्यानवल्लेण सहिता भवति । 
वत्थावरणेण श्लुजेह भोजनकाले एकशाटकं धृत्वा भुंक्ते संब्यान 
उर्पारितनवत्नमुत्ताय भोजन कुयादित्यथेः । 
ण॒ वि सिज्इ३ वत्थथरों जिणसासणे जद वि होइ तित्थयरो । 
« णग्गो विमोक्‍्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 
नापि सिध्यति वस्सनघरो जिनशासने यद्यपि भवति तीयंकरः । 
नग्नो विमोक्षमाग: शेषाः उन्म्रागका: सर्वे ॥ 
ण॒ वि सिज्ञइ वत्थधरो नापि सिद्धवति नेव सिद्धिमात्मोपलाब्धि- 


लक्षणां मुक्ति छभते वच्नरधरो मुनिः। जिणसासणे जद वि होह 
तित्थयरों जिनशासने श्रीवर््मानस्वामिनों मते यद्यपि भबति तीर्थ- 


६८ षटप्राभते-- 
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कर: तीथकरपरमदेवो5पि यदि भवति। गर्भावतारादिपंचकल्याणवानपि 
सिद्धो न भवति, आस्तां तावदन्यो नगारकेवल्यादिक: । णग्गो वि- 
मोक्खमग्गो नम्नो वस्राभरणरहितो विमोक्षमा्गं: ज्ञातब्यः | सेसा 
उम्मग्गया सव्वे रोषा: सितपटादीनां मागो: सर्वेडपि उन्मागेकाः 
कुत्सिता मिथ्यारूपा मागो ज्ञेया जानीया विद्वद्धिरित्यथ: | 


लिंगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु । 
भणिओ सुहमोी काओ तास॑ कह होइ पव्वज्जा ॥२४॥ 
लिद्ने च स्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षादेशेषु । 
भणितः सूक्ष्म: कायः तासां कथ भवति प्रत्रज्या ॥ 
लिंगम्मि य इत्थीणे टिंगे योनिमध्ये ल्लीणां योषितां। थणंतरे 
णाहिकक्खदेसेसु स्तनान्तरे द्यो: स्तनयोर्मष्ये वक्ष:प्रदेशे, नाभिकक्षा- 
देशेषु, नाभो तुन्दिकायां, कक्षादेशयोबाब्हो: मूलयोदयो: स्थानयो: । 
भणिओ सुहमो काओ भणित आगमे प्रतिपादितों को3सी भणित: 
सूक्ष्म; काय: सूक्ष्मजीवशरीरं छोचनाद्यगोचरः सुूक्ष्मपंचेन्द्रियपयन्तो 
जीववर्ग: । तासि कह होह पब्वज्जा तासां ज्लरीणां कर्थ 
भवति प्रव्रज्या दीक्षा-अपि तु न भवति | यदि प्रत्रज्या न मबति 
तहिं कथ्थ पंचमहात्रताने दीयन्ते ? सत्यमेतत्‌ सजातिज्ञापनाथ महाव्रतानि 
उपचयेन्ते स्थापनान्यास: क्रियते इत्यथे;। तथा चांक्त शुभचन्द्रेण महा- 
कविना--- िशनिधन्प 
मेथुनाचरणे सूढ ! म्रियन्ते जन्तुकोदयः । 
योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिंगसंघट्टपीडिताः ॥ १ ॥ 
कियन्तो जन्‍्तवों म्रियन्त इति चेत्‌ घाते धातेडसंख्येया: कोटय 
इति । “घाए घाए असंखज्जा” इते वचनात्‌ | 


सूत्रप्राभतं | ६९ 
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जद दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता । 
धोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया ॥ २५॥ 
यदि दशनेन छाद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता । 
घोरं चरित्वा चरित्र ल्लीषु न प्रतज्या भणिता ॥ 
जह दंसणेण सुद्धा यदि दशनेन सम्यक्त्वस्नेन झुद्धा निर्मला 
भवति । उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता तदा मार्गेण सम्यग्दशनज्ञान- 
चौरित्रलक्षणन सापि स्त्री च संयुक्ता भवति-पंचमगुणस्थान प्राप्ति, खतरी- 
लिंगं छिल्र! स्वगांग्रे देवों भवति, ततश्युत्वा मनुष्यभवमुत्तमं प्राप्य 
मोक्ष लभते | उक्त च--- 
सम्यग्द्शनसंशुद्धमपि मातड़नदेहज । 
देवा देव विदुर्भेस्मगूढाडुगरान्तरोजसं ॥ १॥ 
सस्‍्वगं5पि गता पुन: स्लीछिंग न लभते। तदप्युक्त समन्तभद्रेण महा 
कविना- 
सम्यग्द्शतंुद्धा नारकतियेंदन पुंसकस्रीत्वानि । 
दुष्कुलवितित्रशल्पायुदेरिद्रतां च ब्जन्ति नाप्यवतिकाः॥१॥ . 
घोर चरिय:<यरित्ते घोरं कातरजनभीतिजनक चरित्र चरित्वा। ! 
घोडशस स्वर्गष्वन्य तम॑ स्वगे यान्ति अहमिन्द्रत्वमपि स्लीमव न लभन्‍टे हि 
कथ॑ मोक्ष॑ स्त्रीभवे प्राप्नुवन्ति | तेन कारणेन इत्थीसु ण पावया भणियास्‍य | 
स्रीषु न प्रत्रज्या नित्राणयोग्या दीक्षा भणिता | इत्यनया गाथया सितनार्ग 
पटानां मतं च्लामुक्तिप्रात्तिलक्षणं प्रत्युक्ते भवति । मरुदेवी-बाह्मी-सुन्दरी- 
पहवस्वती-सुनन्दा-सुलोचना-सीता-रात्रि माति-चन्दना-अनन्तमति-द्री पदी 
त्यादिका: ल्लिय; स्वर्ग गता न तु मीक्षमिति | 


चित्तासोहि ण तेसिं दिल भाव तहा सहावेग । 
विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु णञ्संकया झाण ॥२६॥ 


चित्ताशोधि: न तेसां शिथलो भाव: तथा स्वभावेन । 
विद्यन्ते मासाः तासां ल्लीषपु न अशंकया ध्यानम्‌ ॥ 


चाहा रस जी ढक की जिओ का, # झा कक की कक विक्की: नि गराा था, 


७० घट प्राभते-- 





छ़् चित चिकनी 


चित्तासोहि ण तेसिं चित्तस्य मनस: आ समन्ताच्छोधिरनिमंछता- न 
बियते तासां ज्रीणां | ढिल्‍लें भाव॑ तहा सहावेण शिथिछों भाव: 
परिणामस्तथा स्वभावेन प्रकृत्येव, कर्रिमश्चविदूवतादावतिदाद्य न वर्तेते। 
विज्जादि मासा तेसिं विद्यन्ते मासा-मासे मासे रुधिरस्रावस्तासां 
ज्लीणां | इत्थीसु ण5संकया झाणं खत्रीषु न वर्तते कि तत्‌ , अशां- 
कया निर्भयतया ध्यानमेकाग्रचिन्तानिरोघलक्षणमिति भाव: | “हुक्च” 
इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेणाकारलोप: । 

गाहेण अप्पगाहा सम्ृदसलिले सचेलअत्थेण । 

इच्छा जाहु नियत्ता ताह नियत्ताईं सव्वदःखाई ॥२७॥ 
ग्राह्मण अल्पग्राहा: समुद्रसलिले स्वचेलार्थन । 
इच्छा येभ्यो निवृत्ता तेषां निवृत्तानि सर्वेदुःखानि ॥ 

गाहेण अप्पगाहा भ्राह्मेण आहारादिना ये मुनयो5ट्पग्राहा: स्तोक॑ 
गृहन्ति | सममइसलिले सचेलअत्थेण यथा सः प्ैयोहलेले प्रचुरजला- 
शये सत्यपि स्वचेलप्रक्षालनाथंमल्पमेव जल गृद्ग-/तः: क्रियतेडघिक 
ऋलग्रहणेन । इच्छा जाह नियत्ता इच्छा तृष-सूक्ष्मलक्षण। येम्यो 
पुनिभ्यों निवृत्ता गता। ताह नियत्ताईं सव्वद!ख्।ई तेषां निवृत्तानि 
शनि सवेदु:खानि शारीरमानसागन्तूनि कष्टानि नष्टान्येव समीपतर- 
सेद्विसुखसंभवादिति भाव: । 

इति श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचायवक्रश्नीवाचार्येलाचार्य गद्ध पि- 

रुछाचायेनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिज्ञानसंबोधितभव्यजश्रेन 

भ्रीजिनचन्द्र सूरिभद्यरकपद्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते पद्रप्राभ्त 

थे सर्वेमुनिमण्डलमण्डितेन कलिकाल्गोतमस्वामिना श्रीमलछ्िभूषणेन 

भद्टाकानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्री- 

विद्यानन्दिगुवेन्तेवासिना सूरिवरश्रीक्षतसागरेण विरचित्ता सूत्रप्राभ्तटीका 
समाप्ता । 





बोधप्राभतं । 


“+०पफ-<क५००- 


बहुसत्थअत्थनाणे संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे । 
वेदित्ता आय रिए कसायमलवज्जिदे सुद्धे ॥ १ ॥ 


सयलजणबरोहणत्थ जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणिय । 
व॒च्छामि समासेण य छक्ायहियंकरं सुणसु ॥ २ ॥ 


बहुशात्रार्थक्षायकान्‌ संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चर णान्‌ । 

वन्दित्वा55चा यान कषायमलव जितान शुद्धान ॥ 

सकलजनबोधनाथे जिनमागें जिनवरंयंथा भणितम्‌ । 

वरक्ष्यामि समासेन च षद्रकायदितकर श॒णु ॥ 

वुच्छामि वक्ष्यामि कथयिष्यामि | कः कंता जहां श्रीकुन्दकुन्दा- 

चाय: । कि तत्कमतापनं, छक्‍कायहियंकर पट्कायहितंकरं पृथ्व्यप्ते- 
_ जोवायुवनस्पतित्रसकायहितकारक॑शाज्त्न॑ बोधप्राभताभेधान शास्त्र । 
केन कृत्वा वक्ष्यामि, सममासेण संक्षेपण | सुणसु शणु ल॑ं हे भव्य ! 
“विध्यादिषु त्रयाणामेकत्र दुसुमुश्च” इत्येनेन प्राकृतव्याकरणसूत्रेण हि- 
स्थान सुरादेश: बहुवचने तु पंचम्या: सुणह हइत्येब॑ भवति मध्यमस्य। 
कर्थभूतं बोधप्राभतं, जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणिये जिनमार्गे 
जिनशासत्र जिनवरें: केवरलिभियंथा येन प्रकारेणा55यतनादिभिभ- 
'णितं प्रतिषादितं ) किम जिनैर्भणितं, सयलजणबोहणत्थं सर्वभ- 
व्यजीवसम्बोधननिमित्त | कि छत्वा पूवे वृच्छामि, वेदित्ता आयरिए 
बन्दित्वा5 5चार्यान्‌ तृतीयपरमेष्ठिपदस्थान्‌ गुरून्‌ू । कथंभूतानाचार्यान, 
बहुसत्थअत्थजाणे अनेकशाल्लार्थज्ञायकान्‌। पुनः कथभूतानाचायोन्‌ 
संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे संयमश्व चारित्रं, सम्यक्त्व॑ च सम्यग्दर्शन 


७२ षट्प्राभते- 
शुद्ध निरतिचारं, तपश्चरणं च द्वादशवरिध तपो येषां ते संयमसम्यक्त्व- 
शुद्धतपश्चरणास्तान्‌ संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणानू । भूयो5पि कर्थ 
भूतानाचायान, कसायमलवज्जिदे क्रोधमानमायाठोभलक्षणचतुष्क- 
षायमलवजितान्‌ कषायोत्पन्नपापरहितानित्यर्थ: । अपरं॑ कथ्थ॑भूताना- 
चायोन्‌ , सुद्धे शुद्धान्‌ षट्त्रिंशद्रुणप्रतिपालनेन निर्मछान्‌ निष्पापान्‌ । 
के ते षट्त्रिशद्रणा इत्याह--- 
आचारवान श्रुतांधारः प्रायश्वित्तासनांदिदंः (१ )। 
आयापायेकर्था दोषाभोषकश्श्रावको 5पि च ॥ १॥ 
सन्‍्तोषकीरी साधूनां नियोर्पक इमेष्ष्ट च । 
दिगम्बरोडप्यजुद्दिष्टसोजी शय्योशनीति च ॥ २॥ 
/रोगेंुक क्रियायुक्तो ब्रतवे।न्‌ ज्येष्ठतद्गुणः । 
प्रंतिक्रेमी च षण्मासंयोगी च तदद्विनिर्षययेकः ॥ ३ ॥ 
दविः्षंटतपास्तथा, घट चावश्यकानि म॒णा मुरोंः । 
आयदण्ण चेदिहर॑ं जिणपडिमा दंसणं च जिणबिब । 
भणिय सुवीयराय जिणमुद्दा णाणमादत्थ ॥ ३॥ 
अरहंतेण सुदिद्वं ज॑ देव तित्थमिह य अरहंते । 
 पावज्ज गुणविसुद्धा शय णायव्वा जहाकमसो ॥ ४ ॥ 
आयतन चेत्यगृहं जिनग्रतिमा दशेनं च जिनबिम्बम । 
भणितं सुवीतराग जिनमुद्रा ज्ञानमत्मस्थम ॥ 
भरता सुरृष्ट यो देवः तीर्थमिह च अहँन्‌ । 
प्रत्रज्या गुणविशुद्धा इति ज्ञातव्या यथाकमशः |. -* 
आयदण्ण आयततन ज्ञातव्यं। चेदिहरं चेत्यगृहं द्वितीय ज्ञातब्यं | 
जिणपडिमा जिनप्रतिमा तृतीयो5घिकारो बोधप्राभते ज्ञातव्यः | दंसणं 
च्‌ दशेनं च चतुर्थो5घिकारो बोधकरो मन्तव्य;। जिणबत्रिंबं जिन- 








१ ब इति ख. पुस्तके । 
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बिम्ब॑ पंचमो 5 घिकारो बोधजनको विज्ञेय:। कथ॑भूत॑ जिनबिम्बं, भणिये 
सुवीयराय भणितमागमे प्रतिपादितं सुष्ठु अतिशयेन वीतरागं न तु ल- 
क््मीनारायणवद्गरागसहितं । जिणमुद्दा जिनमुद्रा बोधकरी पष्टोघिकारो 
वेदितव्य: । णाणमादत्थं ज्ञानमात्मस्थ॑ सप्तमो नियोगो बोधप्राभृतस्य 
बोद्धव्य: । अरहंतेण सुदिद्व ज॑ं देव अहता सववेज्ञवीतरागेण सुद्दषट- 
मबाघं प्रतिपादित ज॑ देव॑ यो देव:, प्राकृते लिंगभेदत्वादत्र देवशब्दस्य 
नपुंसकब॑ सो5य॑ देवाधिकारों बोधजनको<5ष्टमो 5वरगन्तव्यः । तित्थ- 
मिह ये तीर्थैमिह च नवमो5घिकारसंतीर्थमिह बोधप्राभते5वेतब्य: । 
अरहँत॑ अह॑त्स्वरूपनिरूपको5घिकारों दशमः प्रत्येतन्यः | पावज्ज 
गुणविसुद्धा प्रव्नज्या (कादशो 5 घिकारो बोधप्राभतस्य स्मर्तव्य:। कर्थ- 
भूता प्रव्॒ज्या, गुणविश्लुद्धा गुणैरज्बला | इय णायव्वा जहाकमसो 
इति ज्ञातव्या यथाक्रम्नश: | एते एकादशाधिकारा बोधप्राभतस्य चिन्त- 
. नीया: | 

गाथाइयेन द्वारं जोधप्राभतस्य कृत | इदानीं तद्विवरणं कुबीन्ति श्री- 
मन्तो गृद्धपिच्छाचाय|स्तत्रायतनं निरूपयन्ति--- 

मणवयणका यदव्वा आसत्ता जस्स हंदिया विसया । 
आयदणं जमिणमग णिदिट संजयं रूवे ॥ ५॥ 
मनोवचर्नकायद्रव्याणि आसक्ता यस्य ऐन्द्रिया विषयाः | 
यतनो जिनमार्गे निर्दिष्ट सांयतं रूपम्‌ ॥ 

भणवयणकाथदव्वा मनोवचनकायद्रव्याणि हृदयमध्ये5ष्टद्कक- 
मलाकारं मानसद्र(व्यं यस्य मनों भवति। उरःप्रभत्यट्स्थानाश्रितं यस्य 
बचने वचनशक्तिके वाग्वब्य भत्रति। अष्टावज्ञानि अनेकोपाड्नि 
यस्य मुनेः कायद्धब्य॑ भवाति । आसत्ता जस्स इंदिया विसया | 
आसक्ता: सम्बन्धर्मायाता यस्य मुनेः एन्द्रिया विषया:, इन्द्रियेषु स्परशी- 
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नरसनप्राणचक्षु:श्रोत्रलक्षणेषु हर्षीकेषु भवा एन्द्रिया: ते च ते विषया 
स्परोरसगन्धरूपशब्दलक्षणा. यथासंभव॑ शक्तिरूपा व्यक्तिरूपाश्च 
भवन्ति। आयदर्ण जिणमग्गे आयतन जिनमार्गे। णिद्दिद्वं संजय रूव॑ 
निरदिष्टमागमे प्रतिपादितं सांयत रूप संयमिन: सचेतनं शरीरं। 


मय राय दोस मोहो कोहो लोहो य जस्स आयत्ता । 

पंचमहव्वयधारा आयदर्ण महरिसी भणिये ॥ ६॥। 
मदो रागो द्वेषो मोहः क्रोधो लोभश्व यस्य आयत्ताः । 
पश्चमहाअतघरा आयतन महपेयो भणिता: ॥ 


मथ राय दोस मोहो मदोडष्टविघ: | उक्त ,च सब्न्तभद्रेण महा- 
कविना-- 


जान पूजां कुछं जाति बलमद्धि तथा व, ' 
अष्टावा श्रित्यमानित्व॑ स्मयमाहुगेतरूमक ५॥ १॥ 

राग: प्रीतिछक्षण: । दोषो 5 प्रीतिस्वभाव: ॥ मोह. ऋऋल्नेउत्रमित्रा- 
दिस्‍्नेह:। कोहो लोहो य जस्स आयत्ता क्रोधों|ग्ेषस्टभाव:, लोभो 
मूच्छी परिग्रहप्रहणस्वभाव: | चकारात्पर्बचनप्रकृतिमः ॥ । एते पदार्था 
यस्य महर्षे: त्रिविधमुनिसमूहस्या5 5यत्ता: निम्रहपरिग्रहिनाथतन्तो भर्वान्ति । 
पंचमहव्वयधारा पंचमहात्रतवरा अहिंसासत्याचों । ब्रक्षत्र :किंचन्यानि 
रात्रिभोजनवजनषट्रानि प्रतिपाल्यन्त: | आयदण सर्रि 7 भणिये 
आयतनं महपयों मणिता: | एत्तेडमिगमनयोग्या भ*शत्त दशेनरुपहाल- 
बन्दनाहाश्व॒ भवन्ति | अन्ये विलिंगिनो जठटिनः पाशुणता एकदण्डत्रि- 
दण्डघरा मिथ्यादृष्टिमुण्डिल: शिखिन: पंचचूछा; भस्मोद्धूलना नम्ना- 
ण्डका: चरकब्कह्लानो दिगम्बरसंज्ञका: हंसपरमहंसामिध।ना: पशुयाज्ञिका: 
दीक्षिता अध्वर्यव: उद्घातारों होतार आथर्वणाः व्यासाः: स्माती जैना- 
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भासाश्व नाभिगम्या न दशनीया नाभिवादनीयाश्व भवन्ति | अथ के 
ते जनाभासा: प्रवमप्युक्ता:--- 


गोपुचिछकः इवेतवासों द्राघिडो यापनीयकः । 


निष्पिच्छश्रेति पंचेते जैनाभासाः प्रकीरतिता) ॥ १॥ 
एते मयूरपिच्छबरा अपि न बन्दनीया: संशयमिथ्यादृश्त्वात्‌ | 
तथा च बौद्धमते आयतमलक्षणं- 
पंचेन्द्रियाणि दाब्दाद्या विषयाः पंच मानस । 
घमोयतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥ १॥ 
प्रमायतनं शरीरमिति । 
सिद्ध जस्स सदत्थ विसुद्धझ्लाणस्स णाणजुत्तस्स । 
सिद्धायदर्ण सिद्ध मुणिवरवसहस्स म्ुणिदत्थं ॥ ७ ॥ 
सिद्ध यस्य सदर्थ विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्थ । 
सिद्धायतनं सिद्ध मुनिवरत्रषभस्य ज्ञाताथाः ॥ 
सिद्ध जस्स सदत्थ सिद्ध लब्धपिमायातं यस्य मुनित्रवृषभस्य | 
कि सिद्धं,सदत्य॑ं-निजात्मस्वरूप॑ । कथंमूतस्थ, विसुद्धआणर्स णाण- 
जुन्तस्स विशुद्धव्यानस्य आतरीद्रध्यानद्वयरहितस्य धर्म्यशुक्रध्यानद्रय- 
सहितस्य गणवरकेवलिनो मुण्डकेब्रलिनस्तीथकरपरमदेवकेवलिनो वा । 
कथंभूतस्यैतन्रयस्य,. ज्ञानयुक्तस्प सकलबिमलकेवलज्ञानयुक्तस्थ । 
लिद्धायदण सिद्ध सेद्धायतनं सिद्ध सिद्धायतर्न प्रतिपादेत। कस्य 
मृणिवरवसहस्स मुनिवरव्ृपभस्य मुनिवराणां मध्ये वृषभस्य श्रेष्ठस्थ । 
कर्थभूतमायतनं, म्रुणिद॒त्थ॑ मुनिता यथावद्विज्ञाता अर्था: पडद्वब्याणि 
पंचास्तिकाया: सप्ततत्वानि नवपदाथों: | जीवपुद्ठल#क्धमकालाकाशा 
इति षड्द्र॒ब्याणि | कालरहितानि पड़्द॒ब्याणि पंचास्तिकाया भवन्ति | 


9६ पट्भानत- 
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जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वानि | सप्त तान्येब पुण्यपापद्य- 
सहितानि नवपदाथो वेदितब्या: | 

आयदण---इत्यायतनस्वरूपं॑ समाप्तम्‌। १ | 

अथेदानीं चेत्यस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यो --- 

बुद्ध ज॑ बोहंतो अप्पाणं चेश्याई अण्णं च | 
पंचमहव्वयसुड़ें णाणमय्य जाण चेदिहरं ॥ ८ ॥। 
बुद्ध यत्‌ बोधयन आत्माने चेत्यानि अन्यच । 
पड्चमहात्रतशुद्ध ज्ञानमर्य जानीहि चत्यग्हम्‌ ॥ 

बुद्ध ज॑ बोहंतो बुद्धं कममठकलंकरहितकेवलज्ञानमयं, जं-यत्‌ , 
बोहंतो-बोघयन्‌ । अप्पाणं चेइयाईं अण्णं च आत्मानं शुद्धवुद्धेक 
स्वभाव निजजीवस्वरूप॑ बोधयन्नयं आत्मा चेत्यग॒हं भवति | हे जीव ' 
तं-त्व॑ चेत्यग॒हं जानीहि न केवर् आत्मानं बोधयन्तं आत्मानं चत्य- 
गहं जानीहि किन्तु चेइयाई-चेत्यानि कमतापन्नानि भव्यर्ज[वबृन्दानि 
बोधयन्तमात्मानं चेटागृह. निश्चयचेत्यालयं हे जीव ! ला जानीहि 
निश्चय कुरु, न केवल्मात्मानं चत्यगह जानीहि किन्तु अण्णं च-व्यवहार- 
नयेन निश्चयचेत्याल्यप्राप्तिकारणभूतेनान्यच्च दषदिष्टकाका्टादिरचिते 
श्रीमद्भगवत्सवज्ञवीतरागप्रतिमाधिष्टितं चेंत्यगृहे ह आत्मन्‌! हे जीब ! 
त्व॑ जानीहि | कथंभूत॑ चैत्यगृहं, पंचमहत्वयसुद्धं पंचभिम्महात्रते: 
कृत्वा शुद्ध समूठकापे कपितकर्ममऊठकलंकसमूहं। अपर कर्थभूत॑ चेत्य 
गृहं, णाणमय केवलक्षानकेत्रव्दशनाम्यां नि#त्ते निष्पन्नमित्यथे: | 

यवहारचेन्यगृहं तु स्थापनान्यासेन पंचमहात्रतशुद्धं स्थापनान्यासबलेन 

केवलज्ञानरशनमयमित्यर्थ: स तु व्यवहारनयो मुख्यो निश्चयनयस्तु 
'गौण इति ज्ञातब्यं | ये तु छोकायतिकादिमतानुसारिणो दुरात्मानः इ्वेत- 
पठाभासा निश्चयचेत्यमस्पृशन्तो5पि व्यवहास्चेत्यगहं॑ न मानयन्ति ते 
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उभयतो5पि श्रष्टा: सबेत्र भोजनभिक्षाग्राहक्ा जिनघधमबिराधका 
पूववाचार्योपदिष्टजिनपूजादिकममानयन्ती न जाने कां निन्दितां गति 
गमिष्यन्ति । 
चेइय ब्रंध॑ मोक्खं दुक्‍्खं सुक्ख च अप्पयंतस्स ! 
चेहहर॑ जिणमग्गे छक्ायहियंकरं भणिय ॥ ९ ॥ 
चेत्यं बन्ध मोक्ष दुःखं सुखं च अर्पयतः । 
चत्यगृहं जिनमा्गें पटकायहितेकरं भणितम्‌ ॥ 
चेश्य बंध मोक्खं चेत्यं चेत्यगृहं बन्धं अष्टकर्मबन्धं करोति। पाप- 
कर्मोपार्जन॑ कारयति। पुनश्च कि करोति, मोक्ष सवेकमक्षय लक्षणं मोक्षे 
च करोति । दुक्‍्ख सुक्खे च अप्पयंतस्स चेत्यं चेत्यगृह दु!खं शारीर- 
मानसागन्तुलक्षणं दुःखमसातं बन्धफर्ल करोति। सुक्ख॑ च-सुखं च 
मोक्षफलं परमानन्दलक्षणं करोति। कस्यैतद्वय॑ करोति, अप्पयंतस्स- 
अपयत: पुरुषस्य | यः चेंत्यगृहस्य दुए करोति तस्य पाप+-५ उत्पयते, 
यश्नेत्यग॒हस्य सुष्ठ करोति शोभनं विदधाति तस्य पुण्यमुत्पयते, तदा- 
धारेण मोक्षो भवति, तत्फछेन यथासंख्य॑ दुःखं सुखे च भवतीति भावष- 
नीयं । चेहहरं जिणमग्गे चेत्यग॒ह जिनमार्गे श्रीमद्भगवदहत्सवज्ञवीत- 
रागशासने वर्तते एवं को मिथ्याद्रष्टि: पापीयांसस्‍्तल्‍्लोपयाति | यश्रत्य॑ 
चैत्यग॒हं न च मानयति स महापातकी भवति। अत एव चोक्त गोतमेन 
भगवता- 
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याधन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते श्रुवनत्रये । 

तावन्ति सततं भत्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहं ॥ १ ॥ 
छकक्‍्कायहियंकरं भणिय पेत्यगृहं पट्कायानां हितझ्लूरं स्वगेमो- 

क्षकारक॑ भणित जिनागमे प्रतिपादितं । चेत्यगृहा् या मृत्तिका खनन्‍्यते 

सा काययोगनोपकारं चेत्यगृहस्य ऋृत्वा शुभमुपाजयति तेन तु पार- 


७८ पट प्राभते-- 
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म्पर्यण स्वर्गमोक्ष छठभते | यज्रं चेत्यग॒हस्थ कार्यमायाति तद्गवत्तदपि 
शुभभाग्मभवति । यत्तेजोउग्नमि: चेत्यगृहनिमित्त प्रज्वाल्यते तदपि 
तद॒च्छुमं लमते । यो वायुश्चेत्यगृहनिमित्त बहि:संघुक्षणायर्थ विरा- 
ध्यते धृूपाड्भारहवि:पाकाथ चोल्क्षेपनिक्षेपणं प्राप्पते सोडपि तद्च्छुमं 
प्राप्नीति | यो वनस्पति: पुष्पादिकश्रेत्यगृहपृजायथ्थ छयते सोडपि का- 
ययोगेन पुण्यमुपाजयति तस्यापि शुभ भवाति | उक्त च--- 
फुल पुकारइ वाडियहि कहियां ऊिणह चडेसि। 
घम्मी को वि न आवेयउ कंपिय घराणि पडेसि ॥ १॥ 
अन्यच--- 
केणंय वार्डी चाइया केणय वीणणिय फुल । 
केणय जिणह चडायिया ए 6िण्ण वि समतुल्ल ॥ २ ॥ 
चेहयहरं-पत्यगृद्ायरिकार: समाप्त इत्यथ; | २ | 
सपराजगमदेहा दसगणाणेण शुद्धचरणाणं । 
निग्गेथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पड़िमा ॥ १०॥ 
स्वपराजब्नमदिेहा दरीनज्ञानेन शुद्ध चरणानाम्‌ । 
निग्रन्थवीतरागा जिनमार्गे इद्शी प्रतिमा ॥ 
सपराजंगमदेहा स्व्रकीया अहंच्छासनसम्बन्धिनी | परा पर 
कीयशासनसम्बन्धिनी प्रतिमा भ३ति। स्रकोयशासनस्य या प्रतिमा 
सा उपादिया ज्ञातव्या | या परकीया प्रतिमा सा हेया न वन्दनीया । 


'आकज- ४२"गामपबूकबान-गान_ 


१ तात्स्यात्ताच्छब्धमिति न्यायेन तत्रस्था जीवा ज्ञातव्याः पंचस्वषि का्येषु 
शुभोपाज का: पएथिव्यादीनां केवलानां जच्न्वात्तदरसंभवगत्‌ । 
२ फुल एकारयात माली द.यं जिनस्य चढसि । * 
धर्मी कोषपि ना5थ्यात: कम्पायत्वः घरणो पातष्यसि ॥ १ ॥ 
३ केन च वाटिका उपिता केन च चितानि पुष्पाणि । 
केन च (जिनस्थ चाढापितानि एत शत्रयोडपि समतुल्या: ।॥२॥ 














अर्त्रिप्रानत | ७९, 


८ 


न्त्री ह न डी न बी के न. हर. २३७ *े कक न तं चित कि का जा च्क- ० च. हा नि #. जिकता 


अथवा सपरा-स्वकीयशासनेडपि या प्रतिमा परा उत्क्ृष्टा भवति सा 
बन्दनीया न तु अनुकृष्टा । का उत्क्ृष्टा का वाइनुत्कृष्टा इंति चेदुच्यन्ते 
या पंचजेनाभासैरअश्ललिकारहितापि नम्ममूतिरपि प्रतिष्ठिता भर्वीत सा न 
वन्दनीया न चाचनीया च | या तु जैनाभासरहितेै: साक्षादाहँतसंघे: 
प्रतिष्ठिता चक्षु:स्तनादिषु विकाररहिता नन्दिसंघ-सेनसंघ-देवसंघ- 
सिहसंघ समुपन्यस्ता सा वन्दनीया । तथा चोक्त इन्द्रनन्दिना 
भद्गरकेण--- 
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चतुःसंघर्ंहिताया जन विम्बं प्रतिष्ठित । 
नमेपल्लापरसंघाया यतो न्‍्यासविपयेय: ॥ १ ॥ 
चतुःसंघ्यां नरो यस्तु ।वेद्ध्याद्धेदमावनां । 
स सम्यग्द्शनातीतः संखसारे संसरत्यरं॥ २॥ 
न्यासविपयेयस्तु गुरुवचनादेवावगन्तव्य: | तथा चोक्तं श्रीवीरन- 
न्द्शिष्ये: श्रीपद्मनन्दिभिराचार्ये :-- 


बिम्बादलोन्नतियवोन्नति मंच भक्तया 
ये कारयान्त (जनसझ जिनाकृति च । 
पुण्यं तदीयांमेह वागापे नेच शाक्ता 
वक्तु परस्य किम्तु कारयितुं दृयस्य ॥ १ ॥ 
ये तु प्रतिमायां वस्नामरणादि कुबन्ति प्रतिष्ठावेायां दघिसक्तमुखे 
 अप्नन्ति तन्मतनिरासार्थ श्रीगोतमेन महामुनिना पृरृथ्वीवृत्तमुक्तं--- 


निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदया- 
न्निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः । 
निरायुधसुनिर्भयं विगतहि ध्यहिसाकरमा- 
त्नलिरामिषसुतृतिमद्धिविधवदनानां क्षयात्‌ ॥ १ ॥ 
इक्कहि फुलाह मारयिदेइ जु सुरनररिद्धडी । 
पद्दी करइ कुसाटिवु भोलिम जिणवरतणी ॥ १॥ 


८० घटप्राभते-- 
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एककाह फुल॒हि फुछसड 
वाणए फुछ सहारु । 
जिम्ब जिम्ब जिणवर पुजियइ 
तिम्ब तिम्ब ढुरियहं नासु ॥ २॥ 
तथा चोक्ते समन्तभद्र॒स्वामिना मुनिबरेण आयोद्वय--- 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं सवदुःखनिहेरणं । 
कामदुहि कामर्दाहिन परिचिन्रुयादादतो ।नेत्यं ॥ १ ॥ 
अहेच्चरणसपयों महानुभाव॑ महात्मनामवद्त्‌ । 
भकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजग्रद्दे ॥ २॥ 


अजंगमदेहा-सुवणमरकतमणिघाटिता, स्फटिकमणिघांटेता, इन्द्र- 
नीलमणिनिमिता, पद्मरागमणिरचिता, विद्रमकल्पिता, चन्दनकाष्ठानु- 
छ्लिता वा अजंगमा प्रतिमा कथ्यते | ईंदशी प्रतिमा केषां भवति, 
दंसगणाणेण सुद्भधचरणाणं दरशनेन ज्ञानेन निर्मल्चारित्राणां तीर्थकर- 
परमदेवानां | कथंभूता प्रतिमा, निग्गंथवीयराया निग्नन्था वस्थाभरण- 
जटामुकुटायुधराहिता, वीतरागा रागरहितभावे 5वतारिता । जिणमग्गे 
एरिसा पडिमा जिनमार्गे सवज्ञवीतरागमते इंदशी प्रतिमा भवति। 
ज॑ चरदि सुद्धचरण् जाणइ पिच्छेद सुद्धसम्मत्तं । 
सा होइ वंदणीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ॥ ११॥ 


यः चरति शुद्धचरण जानाति परव्यति शुद्बसम्यक्त्वम । 
सा भवति वन्दनीया निग्रन्था सांयता प्रतिमा ॥ 


ज॑ चरदि सुद्धचरणं यो मुनिश्चरति प्रतिपालपति | कि, शुद्ध- 
चरणं निरतिचारचारित्र । जाणइ पिच्छेद्ट सुद्धसम्मत्त जिनश्रुतं जा- 
नाते स्वयोग्यं वस्तु पश्यति च। शुद्ध पंचविशतिदोषरहितं यस्य सूरे; 
सम्यक्त्व॑ भवाति | सा होह चेंदणीया सा भवति वन्दनीया नमस्क- 
रणीया । निग्गंथा संजदा पडिया निग्नैन्था चतुर्विशतिपरिग्रहरहिता 
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बोधण्प्राभतं | ८१ 
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सयतानां मुनीनां रिगम्बराणां प्रतिमा आकार:, जेगमा प्रतिमा मुनयो 
भवन्तीत्यथ: । 


देसगअणंतणाणं अणंतवीरिय अरणतसुक्खा य । 
सासयसुक्ख अदेहा मुका कम्मद्बंधेहिं ॥ १२॥ 
दशनानन्तज्ञानं अनन्तवीयों अनन्तसुखा: च । 
शाश्रतसुखा अदेहा मुक्ता: कमाश्टबन्धे: ॥ 
दंसगअर्णतणाण दर्शनमनन्तं॑ केबरलदशन सत्तावलोकनमात्र- 
लक्षणं | काकाक्षिगोलकन्यायेनानन्तशब्द उभयत्रामिसम्बध्यते तेना- 
न्तज्ञानं वस्तुयथावत्स्ख्पप्राहक॑ केवलज्ञानं ठोकालठोकब्यापकं द्वय॑। 
गोगादशनानन्तज्ञानं अनन्तरशनमनन्तज्ञानं च सिद्धा भवन्ति | उक्त 
चाशाघरेण महाकविना--- 
खत्तालाचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शोन॑ 
साकार थे विशेषगोचरमभिति ज्ञान प्रवार्द:चछया । 
ते नेत्रे क्रमवर्तिनी सरजसां प्रादेशिके सवेतः 
स्फूजन्ता युगपत्पुनवेरजलां युष्माकमड्भमातंगाः ॥१॥ 
तथा च नेमिचंद्रसिद्धान्तचक्रत्रतिना चोक्ते--- 
दंसणउुत्ब णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उबआओगा । 
ज्ञुगवं जम्हा कंदालेणाह ज्ञुगवं तु ते दो थि ॥ १॥ 
अणंतवीरिय अणण॑तसक्खा ये अनन्तर्वीयाश्र सिद्धा भवन्ति 
ठोकाछोकस्वर रूपावछोकन ज्ञातृत्व च या शक्तिस्तदनन्तवाीय ज्ञातव्य॑ | 
अनन्तसोख्याश्व सिद्धा भवन्त सबंवस्तुस्ररूपपरिज्ञाने सति तपां सुख- 
म॒त्यचते । तथा चोक्त नेमिचंद्रेण त्रिकोकसारग्न्थ वेमानिकाविकार- 
पर्यन्ते--- 
घर, ९ 


८२ पटप्राभते-- 


पेय सत्थं सब्वं॑ सत्थं वा सम्ममेत्थ जाणंता । 
तिःवं तुसस्‍्संति णरा कि ण समत्थत्थतच्ण्हा ॥ १ ॥ 
चक्किकुरुफणिस रदेसहमिदे ज॑ सुहं तिकालभवं । 
तत्तो अणंतगुणिदं सिद्धाणं खणसुहं होदि ॥ २॥ 
सासयसुक्ख अदेहा शाज्बनतमुखा अविनश्वरसुखा:, अदेहा देहर- 
हिता ज्ञानमयमूर्तय इत्यर्थ:। ग्रुका कम्मद्रबंधेहिं मुक्ता: कर्माौष्ठ- 
बन्धने: । द 
निरुवममचलमखोहा निम्मिवियाजंगमेण रूवेण । 
धिद्धद्वणम्मि ठिया वोसरपडिमा धुवा सिद्धा ॥ १३॥ 
निरुपमा अचला अक्षोभा निमापिता अजन्नमेन रूपेण । 
सिद्धस्थाने स्थिता व्युत्सगंप्रतिमा ध्ुुवाः सिद्धाः ॥ 
निरुवममचलमखोहा निरुपमा उपमारहिता:। ईदशः पुमान्‌ 
को35पि नास्ति येन सिद्धा उपमीयन्ते। अचढा;: स्वस्थानादासुरीको- 
टितम भागमपि न परतो गच्छन्ति | अखोहा-अक्षोभा न क्षोम प्राप्नु- 
बन्ति | उक्त च समन्तभद्रेणोत्सपिणीकाले आगामिनि भविष्यत्तीर्थकर- 
परमदेवेन-- 
काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्थपातोषपि यदि स्यात्रेंलोक्यसंभ्रान्तिकरणपटु: ॥ १ ॥ 
निम्मवियाजगमेण रूवेण स्थिररूपेण निर्मापिता: संसारान्त्य- 
क्षणेन निष्पादिता एकसमयेन जेडोक्यशिखरं प्राता घरमौस्तिकायाभा- 
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३ ०क॑ शार्त सब शा्ख वा सम्यगन्न जानन्तः । 
तीमं तुष्यन्ति नरा: कि न समस्ताथतत्वज्ञा: ॥ १ ॥ 
चक्रिकुरुफणिसुरेन्द्रेषु अह मिन्द्रे यत्सु्ख त्रिकालभवं । 
ततो5नन्‍्तगुणितं सिद्धानां क्षणसु्ख भवति ॥ २ ॥ 
२ सर्षपाग्रभागतमं । 


कीस- >न नर वहीण3.+ै२3-००--+ “य्उ०-करिननकनर, 





अरनलाओीत, 


बोधप्राभ् | ८३ 
वात्परतों न गच्छान्ति, अजंगमेन रूपेण स्थिररूपेण तिष्ठान्ति निश्चय 
स्थिरप्रतिमाभिधाना: । सिद्धद्वाणम्मि ठिया सिद्धानां मुक्तात्मनां 
स्थाने त्रिमुवनाथ तनुवातवलये स्थिता:-मुक्तिशिलामीपदूनगब्यूतिमधो 
मुक्वा आकार निराघारा: स्थिता:। वोसरपडिमा धुवा सिद्धा 
ब्युत्सगेप्रतिमा: कायोत्सर्गेण पद्मासनेन वा स्थिता पध्र॒वाः शाझबता: 
- सिद्धा; प्रतिमा भवन्ति | तेषपि वन्दनीया भवन्ति । 

पडिमा-प्रतिमाधिकारस्तृतीय: समाप्त: | ३ । 
अथेदानीं गाथाइयेन दशनाधिकारं कथर्यान्त श्रीकुन्दकुन्दाचायों:-- 
दंसेह मोक्‍्खमग्ग सम्मत्त संयम सुधम्म॑ च | 
निग्गेथ णाणमय जिणमग्गे दंसणं भणिय ॥ १४ ॥ 
दर्शयति मोक्षमाग सम्यकत्व॑ संयम सुधम च । 
निग्रेन्थ ज्ञानमय जिनमार्ग दशेनं भणितम्‌ ॥ द 
दसेह मोक्खमग्गं दशयति प्रकटयति मोक्षमाग॑ सम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्रिलक्षणं यत्तदशन | “कऋृत्ययुटो उन्यत्रापीति"बचनात्कतेरि युट्प्रत्यय: | 
कोसी मोक्षमार्गों य॑ दशनं कतेतया दशयति, सम्मत्त सम्यक्त्व॑ 
तत्वाथश्रद्धानलक्षण । तथा संयम चारित्र पंचमहात्रतपंचसामेति- 
त्रिगुप्तिकक्षण॑ दशयति | सुत्रम चानशनादि द्वरादशविध॑ तपश्च 
दशयति । कर्थमू्त दशनं, निग्गथ बाद्याम्यन्तरपरिग्रहरहितं। भूयो 5पि 
कर्थमूव-दशने, जाणमय्र सम्यल्ज्ञानेन निव्ृतं। जिणमरने दस 
भणिय जिनमांगे सवज्ञवीतरागप्रांतपादिते मार्ग दशने सम्यक्त्वरूप॑ 
भाणितं यतिश्रावरकाबार प्रतिपादित, आवेरतसद्द्थवाघारभूतं॑ च | 
जह फुर्ड गंधमय भवदि हु खीरं स घियमये चावि | 
तह दंसण हि सम्म॑ं णाणमय होड़ रूवत्यं ॥ १५॥ 


८५ पटप्राभते- 


यथा पुष्प॑ गन्धमयं भवति स्फुट क्षीरं तदघुतमय चापि । 
तथा दशन हि सम्यग्ज्ञानमय भवति रूपस्थम्‌ ॥ 
जह फुल गधमये यथा पुष्पं गन्धमयं भत्रति | भवदि हर खीर 
से घियमय चावि भवाते हु-स्फुटं क्षीरं दुग्घे, स-तत्‌ घतमय घत- 
युक्त चापि । अपिशब्दादन्येड5पि कनकपाषाणकाष्टठाप्रिप्रभतयो ढ- 
ष्टान्ता ज्ञातव्या:। तह दंसणं हि सम्म तथा दरान सम्यक्त्व हि 
निश्चयन सम्यरज्ञानमयं भवति । रूवत्थ॑ यतिश्रावकासंयतसद्द््टिमूर्ति- 
स्थित दशन ज्ञातव्यमित्यर्थ: | 
दंसण-दशनाधिकार एकादशातरिकारेषु बोधप्राभते चतुर्थ: समाप्त: ।४। 
अथदानी जिनविवस्वरूप॑ निरूपयन्ति श्रीगद्धपिच्छाचायों भगवन्त:-- 
जिणबिंब णाणमयं संजमसुद्धं सुवीयराय च। 
ज॑ देह दिक्‍्खसिक्खा कम्मक्खपकारणे सुद्भधा ॥१६॥ 
जिनबिम्धं ज्ञानमय संयमशुद्ध सुवीतराग्ग च । 
यद्‌ ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे । 
जिणबियबं णाणमय जिनस्य बिम्बमाकारों ज्ञानमयं मतिज्ञान- 
श्र॒तज्ञानयथास भवावधिज्ञानयथासंभवमन:पययज्ञानमयं भव॒ति तृतीय: 
परभष्टी आचायसंज्ञको जिनबिम्बं ज्ञातव्य इत्यय: | संजमसुड् सुवी- 
यराये च तदुक्तलक्षणं जिनविम्ब॑ कथभूत॑ भवतीत्याह-संयमशुउद्धं 
सेयमेन निरातचारचारित्रेण झुद्ध निम७, मुष्ठु-अतिशयन वीतरागं 
वीत: क्षय गतो राग; प्रीतिल्क्षणो यस्मादेति धीतरागं | अज क्षपणे 
इति घातो; प्रयोगात्‌ । “ अजेर्बी: ” इति वचनादजेघोतोर्बीरादेश: । 
चकारात्षद्ु णाविकागेपणा निपेधिका च जिनबिम्ब॑भवति। जं देह 
दिक्खलसिक्खा याज्जनात्रम्बमा चाय: दद्यात दाक्षां बतारोपणछक्षणां, 
शिक्षां च द्राव्शानुप्रक्षाखक्षणां ददाते। कम्मक्खयकारणे सुद्धा 


बोभप्राभत॑ | ८ 
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कमक्षयकारणे झुद्धां निमेलां । जीवन्मुक्तजिनवदाचार्या माननीय इति 


कि. 


भावाथ: | उक्त च सोमदेवेन सूरिणा- - 


ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्ड चातुवेण्येपुरःसरः 
सूरिद्व इवाराध्यः संसाराब्धघितरण्डकः ॥ १ ॥ 
तस्स य करह पणामे सवब्बं पुज्ज च विणय वच्छले । 
जस्य य दंसण णाणं अत्थि धुवे चेयणाभावो ॥ १७ ॥| 
तस्य च कुरुत प्रणाम सवा पूजां विनय॑ वात्सल्य॑ । 
यस्य च दशन ज्ञानं, अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः ॥ 
तस्म ये करह पृणामे तस्थ च जिनबिम्बस्य जिनबिंबमूततराचा- 
यस्थ प्रणाम नमस्कारं पंचाड्रमशड्रं वा कुरुत यूय है भव्यजीबा: ' 
चकारादपाध्यायस्य सवसाधोश्व प्रणाम कुछडत तयोरपि जिनबिम्बस्व- 
रूपत्वातू । सब्ब पुृज्ज च विणय वच्छलले सवा पूजामए्ट- 
विघमचेनं च कुमत यूयमिति, तथा बिनये हस्तयोटन पादपतन सन्मु- 
खगमने च कुरुत, वात्सत्यं भोजन पाने पादमर्दने शुद्धंतछादिनाडु- 
भ्यन्नन तत्पक्षालन॑ चेत्यादिक॑ कम सर्च तीर्थकरनामकर्मोंपा जनहे - 
तुमूतं बैयाबृत््य॑ कुरुत यूये | उक्ते च समन्तभद्रेण महामुनिना--- 
व्यापक्तिव्यपनोदः पदयो४ संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वयावृत््यं यावानुपग्रहदाउन्‍्यो5पि संयमिनां ॥ १॥ 
तथा चकारात्पापाणादिघटितस्य जिनबिम्बस्यपंचाप्रतै: स्तपनं, 
अप्विषेः प्रूजादव्येश्व प्रूजनं कुरुत यूय॑ | बंदनां भक्ति च कुरुत। यदि 
तथामभूत जिनबिम्ब॑ न मानयिष्यथ ग॒हस्था अपि सन्तस्तदा कुँभीपा- 
कादिनरकादी पतिष्यथ यूये । तथा चोक्त सोमदेवेन स्वामिना -- 
अपूजयित्वा यो देवान मुर्नीनजु पचये च । 
यो भ्रुजीत ग्रहस्थः सन्‌ स भुंजात पर तम$ ॥ १॥ 


८६ पट्प्राभते- 


परं तम इति को<5र्थ: कुंभीनरक:ः, सप्तम नरके पंच बिलानि 
तेषां नामानि यथा-रोखमहारोरवासिपत्रकूटशाल्मछीकुंभीपाका इति । 
सप्तमनरके यानि चतुर्दिक्षु चत्वारि बिलानि वर्तन्ते तान्यघरज्जु- 
प्रमाणानि सन्ति तेषां मध्ये यत्कुंभीपाकसंज्ञक॑ पंचमं बिलमस्ति तदेक- 
योजनलक्षप्रमाणं बतेते, पंचभिरपि रज्जुरेका भूमी रुद्धा वतते। जस्स य 
देसण णाणं यस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य जिनबिंबस्य दर्शन ज्ञानं च वर्तते | 
अत्थि ध्रुव चेयणाभावो अस्त विद्यते प्र॒वं निश्चेन चेतनाभाव आत्म- 
स्वरूप॑ स्थापनान्यासनापीति तात्ययम | 
तववयगुणेहिं सुद्"ो जाणदि पिच्छेद सुद्धसम्मत्ते । 
अरहेतम्ुद्द एसा दायारी दिक्‍्खसिक्खा य ॥ १८ ॥ 
तपोत्रतगुणे: शुद्धः जानाति पद्यति शुद्धसम्यक्त्वम । 
अहेन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥ 
तववयगुणेहिं सुद्धो तपोभिद्वीदशर्भदे:, त्रतैरद्िसासत्यास्तेयब्र- 
ह्मापरिग्रहे: पंचामि:, गुण: पूर्वोक्तलक्षणेंश्रतुररशातिलक्षै: शुद्धों निष्कलड्ड : | 
जाणदि पिच्छेह सुद्धसम्मत्ते जानाति सम्यग्ज्ञानवान्‌ , पश्यति स्वरूप॑ 
वेत्ति कस्य शुद्धसम्यक्त्वस्य पंचविंशतिमलरहितत्य । अरहंतप्लुद एसा 
श्रीमद्भगवदहेत्सवज्ञवीतरागस्थ मुद्रा आकार एपा धमाचायलक्षणा पाषा- 
णघटितबिंबस्वरूपा यंत्रमंत्राराधनगम्या च जिनबिम्ब॑ भवति। दायारी 
दिक्‍्खसिक्खा य कथंमूता मुद्रा, दात्री दायका कासां, दीक्षाशि- 
क्षाणां | चकायदात्राप्रतिष्ठादिकमणां च प्रवर्तिका | | 
जिणबितं-इति श्रीबोधप्राभते जिनबिम्बातिकार: पंचम: समातः॥५॥ 
अथेदारनामेकया गाथया जिनमुद्रां निरूपयन्ति श्रीमदेठाचार्या:--- 
दढसंजममुद्दाए हंदियप्रुद्दा कसायदढसुद्दा । 
मुद्दा इह णाणाएं जिणप्रुद्दा एरिसा भणिया ॥ १९॥ 


बोधप्राभतं । ८७ 


हृढसंयममुद्रया इन्द्रियमुद्रा कषायटमुद्रा 
मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईहशी भणिता ॥ 


दढसंजममुद्दाए दृढया वज्रघटितप्रायया संयममुद्रया पड़जीवनि- 
कायरक्षणलक्षणया षडिन्द्रियसंकोचस्वरूपया च मुद्रया वेषेण जिनमुद्रा 
भवति | इंदियम्ृुद्दा कसायदठमुद्दा इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनप्राण- 
. चक्षुःश्रोत्राणां द्वब्येन्द्रियाणां यत्र मुद्रणं कृमंवत्करचरणसंकोचनमिन्द्रि- 
यमुद्रोच्यत सा जिनमुद्रा भवति | कसायदढमुद्या-कषायाणां दृढ़ गाढं 
मुद्रणं कषायद्ढमुद्रा | म्रुद्दा इह णाणाए मुद्रा एह जिनशासने ज्ञानेन 
भवति, अहनिशं पठनपाठनादिना जिनमुद्रा भवति। जिणप्रुद्दा एरिसा 
भणिया जिनमुद्रेदशी मणिता। मुनीनामाकारो जिनमुद्रा। ब्रह्म- 
चारिणामाकारश्रक्रवर्तिमुद्रा ते उभये अपि माननोया ( ये )। यदि 
कश्वि दरभिनिवेशन तां न मानयति स पुमान्‌ जिनमुद्राद्रोही विशिष्टे- 
देण्डनीय इति भावाथ:। शिरः:कूचर्मश्रठोचों मयूरपिच्छधर: कम- 
ण्डलुकरा 5धघ:केशरक्षणं इति जिनमुद्रा सा मान्यते। तदक्तमिन्द्रन- 
न्दिना प्रतिष्राचायंण--- 
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मुद्रा सवेत्र मान्या स्यान्निमुंद्रा नेच मान्यते । 
राजमुद्राधरोषघत्यन्तहीनवच्छासत्रननिणंय: ॥ १ ॥ 


जिणमुद्दा-इति श्रीबोधप्रामते जिनमुद्राधिकार: पष्ट: समाप्त:। ६। 
अधेदानीं ज्ञानाधिकार: प्रारभ्यत--- 
संजमसंज॒त्तस्स य सुझाणजोयर्प मोक्खमग्गस्स । 
णाणेण लहंदि लक्ख तम्हा णाणं च णायव्वे ॥ २०॥ 


संथमसंयुक्तस्य च सुध्यानयोगस्य मोक्षमागस्य । 
ज्ञानेन लभते लक्ष्यं तस्मात्‌ ज्ञान च ज्ञातवग्यम्‌ ॥ 


८८ पट्प्राभते-- 


संजमसंजुत्तस्स य संयमेनेन्द्रियजयप्राणरक्षणलक्षणेन सैयुक्तस्य 
सहितस्य । मुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स सुष्ठु ध्यानयोगस्य 
आतरोद्रध्यानद्यरहितस्यथ ध्यानस्य धर्म्यध्यानशुक्रध्यानद्वयस्थ योगेन 
संयोगेन सहितस्य, एवं विशेषणद्वयाविशिष्टस्य मोक्षमागेस्य सम्बन्धित्वेन | 
णाणेण लह॑दि लक्ख ज्ञानेन करणभूतेन छभते, कि कमतापन्ने 
लक्ष्य॑ निजात्मस्वरूपं | तम्हा णाण च णायव्वं तस्मात्कारणाज्ञानं 
च ज्ञातव्यं, न केवठमायतनादिषट्कं ज्ञातव्यं किन्तु ज्ञान च ज्ञातव्यं । 
चरब्दः परस्परसमुचयाथ: । 


जह ण वि लहदि हु लक्ख रहिओ कंडस्स वेज्जयविहीणो । 
तह ण वि लक्खदि लक्खें अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥ 
यथा नापि लक्षयति स्फर्ट लक्ष्य रद्दित: काण्डस्य वेध्यकविद्वीन: । 
तथा नापि लक्षयति लक्ष्य अज्ञानी मोक्षनागेस्य ॥ 
जह ण॒ वि लहदि ह लक्खे यथा येन प्रकारेण नापि नेव लभते, 
>स्फुटं, लक्ष्य वेध्यं। कोसी वेध्य॑ न छभते, रहिओ कंडस्स 
वेज्जयविहीणो रहिताडम्यासरहित:, काण्डस्थ वाणस्य, वेध्यकवि 
हीनो 5नम्यस्तवेध्यव्यथन: पुमान्‌ | तह ण वि लक्खदि लक्ख तथा 
तेन प्रकारेण नापि लुक्षयति जानाति लक्ष्य परमात्मानं | अण्णाणी 
मोक्खमग्गस्स अज्ञानी ज्ञानरहित: पुमान्‌ मोक्षमागस्थ सम्यग्दश- 
नज्ञानचाग्त्रिव्क्षणस्य ठक्ष्य निजात्मस्तररूपं न छक्षर्यात | 
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णा्ण पुरिसस्स हवदि लहंदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो । 
गाणेण लहंदि लक्ख लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥ २२॥। 


ज्ञान पुरुषस्य भवत्ति लभते सुपुरुषोंपपि विनयसंयुक्त: । 
ज्ञानेन लभते लक्ष्य लक्षयन मेक्षमागेस्य ॥ 


बोधप्राभतं | ८९ 
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णाण पुूरिसस्स हवदि ज्ञानं श्रतज्ञानं पुरुपस्यासलभव्यजीवस्य 
भवति सन्तिष्ठत । लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो उभते प्राप्नोति 
ज्ञान मुपुरुषो उप्यासन्नभव्यजीव: | अपिराब्दादत्ाह्मी-मुन्दरी -रात्रिमति- 
चन्दनादिवत्‌ एकादशाज्लानि ठभन्ते, मृगलोचना अपि ख्लीलिंगं छित्वा 
स्वगंसुखं भुक्त्वा राजकुछादिषृः्पद्य मोक्ष तृतीये5पि भव ठभन्ते | पुरु 
-शत्तु सकल श्रतं ल्ब्घा तद्भधवेडपि मोक्ष यान्ति | इंद्रशं ज्ञानं कः 
प्राप्तोति ? विणयसंजुत्तो-विनयसंथुक्तो गुरुचरणरेणुरंजितमाठस्थलू इति 
भावार्थ. | णाणेण लहदि लक्ख ज्ञानेन श्रुतज्ञानेन छभते लक्ष्य 
निजात्मस्वरूपं । लक्खंतो मोकक्‍्खमग्गस्स लक्षयन्‌ ध्यायन्‌ छक्ष्य 
लभते, कस्य लक्ष्यं-मोक्षमागस्प र्नत्रयस्य | 

मइधणुह जस्स थिरं सुदगुण वाणा सुअत्यि रयणत्त | 

परमत्थबद्धलक्खों ण वि चुकदि मोक्खमग्गरप | २३॥ 

मतिधनुयस्य स्थिरे श्रुतनगुणी वाणा: सुसन्ति रत्नत्रयम । 
परमार्थबद्धलक्ष्यः नापि रखलति मोक्षमागेस्य ॥ 

महधणुह जस्स धथिरं मतिमतिज्ञान यस्य मुनधनुश्वाप स्थिर 
निश्चलं | सुदगुण श्र॒तज्ञानं गुण: प्रत्येचा। वाणा सुअत्थि रयणत्त 
ब्राणा: शरा: मुष्ट अतिशयवन्त: सन्ति विद्यन्ते, कि ? रत्नत्रय॑ भेदाभेद- 
लक्षणं रत्नत्रयं | परमत्थबद्धलक्खो परमार्थ निजात्मस्वरूपे बद्धलक्ष्य: 
निश्चलीकतात्मस्वरूपो मुनिः। ण वि चुक्कादि मोक्खमग्गस्स न 
स्खर् ते मोक्षमार्गस्य ठक्ष्ये इति सम्बन्ध; | तथा चोक्ते श्रीवीरनन्दि- 
शिष्येण पद्मनन्दिनाचार्यण 


प्रेरिता: श्रतशु णेन शोमुपीकासुंकेण शरवदद्॒गादय: 
बाह्यवेध्यविषये कृतश्रमाश्चिद्रण प्रहतकरमंशत्रवः ॥ १ ॥ 


तथा च सोमदेवस्वाभनापि श्रतज्ञानस्य गुणस्तुतिक्कता- 


हम, री थी । 
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२० द षट्प्राभते- 
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अत्यव्पायतिरक्षजा मातिरियं बोधो5्वधिः सावाधिः । 
साथ्ययेः क्षचिदेब योगिनि स॒ च स्वल्पों मनःपर्ययः ॥ 
दुष्प्रापं पुनरद्य केवलामेंदं ज्योतिःकथागोचरं | 
माहात्म्यं निखिलछाथथंगे तु सुलमे कि वणयामः श्रुतेः ॥१॥ 





णाण॑-इति श्रीबोधप्रामते ज्ञानाधिकार: सप्तम: समाप्त: | ७ । 
अथेदानीं गाथाद्वयन देवस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दचायों:- 


सो देवो जो अत्थं धम्मं काम सुदेह णाणं च | 
सो देह जस्स अत्थि दु अत्थों धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥ 
स देवो यो5थ धम काम॑ सुददाति ज्ञानं च | 
स ददाति यस्य अस्ति तु अर्थः धर्मश्व प्रव्रज्या ॥ 
सो देवो जो अत्थ स देवो योडर्थ धन॑ निधिरत्नादिकं ददाति। 
धम्म कार्म सुदेह णाणं च५म चारित्रलक्षणं दयालक्षणं वस्तुस्व- 
रूपमात्मोपर्लब्धलक्षणमुत्तमक्षमादिदशभेद॑ मुददाति सुष्दु अतिशयेन 
ददाति। कामं-अधमण्डलिकमण्डलिकमहामण्डलिकबलदेववासुदेवचक्रव- 
तीन्द्रधरणन्द्रभोंगं तीर्थकरभोगं च यो ददाति स देव: | सुष्टु ददाति ज्ञान 
च केवर्ल॑ ज्योति: ददाति । सो देइ जस्स अत्थि दु स ददाति यस्‍स्य 
पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते असत्कर्थ दातुं समर्थ: । अत्थो धम्मो ये 
पव्वज्जा यस्‍्यार्थों वर्तत सोडर्थ ददाति, यम्य धर्मो बतेते स घम ददाति, 
यस्य प्रत्रज्या दीक्षा वर्तते स केवलज्ञानहेतुभूतां प्रत्नज्यां दंदाति, 
यस्य सत्र सुखं बतते स सर्वसोख्यं ददाति | उक्त च गुणभद्रेण 
गणिना-- 
सर्वे: प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा स्वकमेक्षयात्‌ 
सद्गत्तातू स च तच्च बोधनियतं सो5प्यागमात्स श्रुतेः । 


बोधप्राभतं । ९१ 
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सा चाप्तात्‌ स च सवदोषराहेतो रागादयस्ते5 प्यत- 
सत युक्त्य सविचाय सवखुखदं सनन्‍तः श्रयन्तु श्रिय ॥ १ ॥ 


धम्मो दयाविसुद्धों पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता । 
देवो ववगयमोहों उदयकरो भव्वजीवाणं ॥ २५॥ 


धर्मों दयाविश्युद्धः प्रत्॒ज्या सवेसंगपरित्यक्ता । 
देवो व्यपगतमोहः उदयकरों भव्यजीवानाम ॥ 


धम्मो दयाविसुद्भधों धर्मों दयया विश्ुद्धों निर्मल:, यो दयां कु- 
बेन्पि चर्मजलं पिब्रति, अजिनतैलमास्वादयाति, कुतुपघ॒त॑ भुंक्ते, भूत- 
नाशनमत्ति तस्य पुंसो धर्मों विश्युद्धो न भरवाति स यतिब॑ंषधायपि म्ले- 
च्छो ज्ञातव्य: | पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता प्रत्रज्या स्ेसंग- 
परित्यक्ता भत्र॒ति यो दण्ड करे करोति कम्बल्मुपदधाति शंखकरनारी- 
सपृष्टमन्नमश्नाति स कथ प्रत्रज्यावान्‌ू भवति | देवों ववगयमोहों 
देवों व्यपगतमोह:, यो देवो<र्घाड्ढे वनितां दधाति, यो देवो हृदयस्थले 
लक्ष्मीमुपवेशयति, यो देवो दंड घरति, यो देवों वेश्यां चोपभुक्ते, वसिष्ट- 
पिता भवति स क्थ देव: । उदयकरो भव्वजीवाणं भव्यजी- 
वानामुदयकर: उत्क्श्तीथकरनामणुभदायक: स देवों ज्ञातव्य: । 


देवं-इति श्रीबोधप्राभते देवाविकारों5्टम: समाप्त: | ८। 

अथेदानीं गाथाद्ययेन तीर्थ निरूपयन्ति श्रीपद्मतन्दिदेवा:--- 
वयसम्मत्तविसुद्धे पंचिदियसंजदे णिरावेक्खे । 
ण्हाएउ म्रुणी तित्थे दिक्‍्खासिक्खासुण्हाणेग ॥२६॥ 


त्रतसम्यक्त्वविशुद्धे पड्चेन्द्रियसंयते निरपेक्षे । 
स्‍्नातु मुनिः तीथथें दोक्षाशिक्षासुस्नानेन ॥ 


९२ पटप्राभते-- 
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वयसम्मत्तविसुद्धे ततरहिंसासत्यास्तयत्रह्मापरिग्रहलक्षणैः पंचभि- 
महात्रत:, सभ्यक्वंन च पंचरविशतिमलूरहितन तत्वाथश्रद्धानलक्षणेन, 
विद्युद्धे विशेषण निर्मे चर्मजलाद्यास्वादनरहिततया5कश्मले तीर्थ । 
पंचिंदियसंजदे णिरावेक्खे पंचेन्द्रियसंयते पं॑चेन्द्रियाणि स्पर्शनरसन- 
प्राणचश्षु:श्रोत्रछक्षण।नि संयतानि बद्धानि स्पशरसगन्धरूपशब्द- 
लक्षणपंचविपयरहितानि यब्मिस्तीथ तत्तथीक्तस्तस्मिन्‌ पंचन्द्रियसंयतदे | . 
पुन: कथ्थभूते ती4, निरपेक्ष बाह्यवस्तवपेक्षारहिते आकांक्षारहिते माया- 
मिथ्यानिदानशल्यत्रयविवरजिते | ण्हाएउ ग्रुणी तित्थे स्नातु स्नान॑ 
करोतु--अषप्टकममलकलड्डप्रक्षाऊनं.+ करोतु-कबलज्ञानायनन्तचतुश्टयसं- 
युक्तो भवतु, कोसी म॒निः प्रत्यक्षपरोक्षज्ञानसंयुक्तो महात्मा महानुभावों 
जीवः, तीर्थ शुद्धव॒ुद्धेकस्थभावछक्षणे निजात्मस्वरूपे संसारसमुद्रतारण- 
समथ ती+ स्नातु विशुद्धों भत्रतु। केन कृत्वा सस्‍्नातु, दिवखासिक्खा- 
सण्हाएण दटाक्षा पंचमहात्रतपंचसमितिपंचेन्द्रियरोधछोचपडावश्यकक्रि 
यादयो 5 ए्ाविशतिमूलगुणा उत्तमक्षमामादवाजबवसत्यशोचसंयमतपस्त्या- 
गाकिचन्यब्रह्मचयांणि दशलाक्षणिकोी घरमोष्टादशशीलसहस््राणे चतु- 
रशीतिल्छ्षगुणानत्रयोदशविष चारित्र द्वादशविध तपश्चेति सकलसम्पूर्ण 
दोक्षा भवति, छ्ल्रीप्रसंगवजन द्वादशानुप्रेक्षाचिन्तनं शिक्षा जिननाथस्य, 
मुस्नानेंन कमकिद्विकरणकिदिनिर्ञेपनलक्षणेन स्नानेन स्नातु | 
ज॑ निम्मले सुधम्मे सम्मत्त संजम तब णाणं । 
ते तित्थं जिणमग्गे हवेह जदि संतिभावेण ॥२७॥ 
यन्निर्मठ सुधम सम्यकस्व॑ संयम: तप: ज्ञान । 
तत्तीथ जिनमार्ग भवति यदि शान्तभावेन ॥ 

जे निम्मलं सुधम्म॑ यज्निमंछ निरतिचारं सुधम सुष्टु शोभने 

चारित्रं तत्तीर्थ ज्ञातब्यं | सम्मत्ते संजम॑ तव॑ णाणं सम्यकत्व॑ तत्वार्थ- 


बोधप्राभतं । ९३ 


छः बहा किक गज क बजा हि धटच वीचिया। हा हण आए आयी करी ० अर फ #रिव्णएरी ऋएी ७ हा? परी 


श्रद्धानलक्षणं ती4 भत्रांत | संयम इच्द्रियाणां मनसश्व संकोचन॑ पृथि 
व्यप्तजीबायुवनस्पातकायस्थावर जीवरक्षणमविराधनं | द्वीन्द्रियादिपंचे - 
न्द्रियत्रस नावदयाकरणं क्चित्प्रमाददोषेण विराधनायां शात्ोक्तप्राय- 
श्रित्तकरणं संयम उच्यते सोडपि संसारसमुद्रतारकत्वात्तीथ भवति | 
तप इच्छानिरोधलक्षणं द्वादशविध तत्वार्थमोक्षशाद्रनवमाध्याये विस्त- 
-रेण निरूपितत्वाज्ज्ञातब्य॑ | ज्ञानं च तीर्थ भवति | त॑ तित्थ जिगमग्गे 
तजगव्प्रसिद्धं निश्चयतीथप्राप्तेकारणं मुक्तमुनिपादस्पृर्ट ताथ ऊजंयन्त- 
दत्रुज़्यलाटदेशपावा भिरि-आभी रदेशतुंगीगिरिनासिक्यन्गरस मी पवर्तिग- 
जध्वजगजपंथसिद्धकूटतारापुरकैछासाश्टापद चम्पा पुरी पावापुरवाणा र सी नग- 
र्षेत्रहस्तिनागपत्तनसम्मेद्पत्रतसद्यःचलमर्टार्गरिहि माचछऋ पी गेरि अयो - 
ध्याकाशाम्बीविपुलगिरिवभारागेरिरूप्यांगेरिसुवणा गाररत्नांगे रिशो पपुरचू- 
लाचलनमंदातरद्रार्णगीरिकुन्थु.गरिकोहिकशिलागिरिजम्बूकबनचछना न- 
दीतटती“करपंचकल्याणस्थानानि चेत्यादिमार्ग यानि तीथान वसत्तैन्ते 
तानि कर्मक्षयकारणानि बन्दनीयानि ये न बवन्दन्ते ते निश्यादश्यो 
ज्ञातब्या: | तीर्थश्रमणं विनाडनन्ते संसारे श्रमिष्यान्ति--अनुमोंदनाच् 
त॑ तरान्ति । उक्त च प्रृज्यपादेंन भगवता--- 


चारमा. 


इक्ष[विकाररसपप्््तगुणन लो # 

पिष्ट. धर मधुरतामुययाति यद्धत्‌ । 
तद्ग्य ुण्य 3 रुपेरापेतानि नित्य 
- जाताने नि जगत/मिद पावनानि ॥ १ ॥ 


जिनमार्गबाद्य॑ यत्तीय जल्स्थानादिक तन्न माननांय॑ ताकि ? गंगायमु- 
नांसरयूनमदातापीमागर्धीगोमतताकर्पावतीरवस्यागंभी राका ती पाक की - 
कालमहीते:ग्वा उणानिभुगरणहित्यसमुद्र कन्चु काशों णन< बा जा में बल दू - 
म्बरापनसात-स।>भशाशुक्तिमतीपंपासर :छत्रवती चित्रवती माल्यवर्ता बणु - 


मतीविशालानालिकासिन्धुपारानिष्कुन्दरीबहुवजारम्यासि कतनीन्यू हा सम- 
तोयाकंजाकपीबतीनिविन्ध्याजम्बूमतीवसुमत्यस्विगामिनीश केरावती सि प्रा- 
कतमालापर्रिजापनसा 3 वन्तिकामाहस्तिपानी का गंधुनीब्याप्री चमेन्व ती श- 
तभागानंदाकरभवेगिनीक्षुल्वतापीरेवासप्तपाराकीशिकीपूवेदशनय: | उक्त 
च ब्राह्मणमते-- 
प्रागुदीज्यों विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा । 
विदुषां शब्दसिद्धचर्थे सा नः पातु शरावती ॥ १॥ 
अथ दक्षिणे-तैला-इक्षुमती नक्ररवा चंगा स्वसना वैत्तरणी माषवती 
महिन्द्रा शुष्कनदी सप्तगोदावरं गोदावरी मानससर: सुप्रयोगा कृष्ण- 
बणो सनीरा प्रवेणी कुब्जा घेयो चूर्णी बेला श्ूकरिका अम्बर्णा । 
अथ पश्चिमे देशे-भेमरथी दारुवैणा नीरा मूठा बाणा केता स्वाक- 
रीरी प्रहरा मुरगा मदना गोदावरी तापी छांगछा खातिका कावेरी तुंग- 
भद्रा साभ्रवती महीसागरा सरस्वतीत्यादयो नदयो न तीर्थ भबन्ति पाप- 
हेतुत्वात्‌ तन्मतेडपि विरुद्धत्वातू । 
गंगाद्वार कुशाचत बिद्व के नीलपवेते । 
स्‍्नात्वा कनखलछे तीर्थ संभवेन्न पुनभेवे ॥ १ ॥ 
किमत्रविरोध: १--- 
दुएमन्तगेंतं चित्त तीथस्नानान्न शुद्धथति ) 
छ. #.. पे सो ० का 
शतशो5षपि जलेधातं सुराभाण्डमिवाशाच ॥ १ ॥ 
तित्यं-इंति श्रीबोधप्राभमते तीथोधिकारो नवम: समाप्त: | ९ | 
अथेदानीं चतुर्दशभिगाथामिरहत्स्वरूपमहाधिकारं प्रारभन्ते श्री- 
कुन्दकुन्दाचारया ;--- 


बोधप्रामतं । ९५ 


णामे ठवणे हि य संदव्वे भावे हि सगुणपण्जाया । 


चउणागदि संपदिम भावा भावंति अरहंतें ॥ २८ ॥ 
नाम्नि स्थापनायां हि च संद्रव्ये भावे च स्वगुणपयायाः | 
च्यवनमागति: संपदिम भावाः भावयन्ति अहेन्तम्‌ ॥ 


णामे नामन्यासे सति | ठवणे स्थापनान्यासे सति। हि स्फूट । 
चकार: पादप्रणार्थ: | संदव्वे समीचीने द्रव्यन्यासे सति। भावे य 
भावन्यासे च सति | सगुणपज्जाया स्वगुणा अनन्तज्ञानानन्तदशना- 
नन्‍्तवीयोनन्तसुखसंज्ञा: अहंन्तो भवन्तीत्युपस्कार: | स्वपर्याया: दिव्य- 
परमोदारिकरारीराष्ट्रमह प्रातिहार्यस मवशरणलक्षणा: पर्याया अहन्तो मब- 
न्तीट्युपस्कतेञ्य: | चउण स््रगोनरकाद्वा च्यवनं। आगदि भरतादिक्षत्रे- 
ध्वागमनं | संपत्‌ गर्भावतारातूवमेव पण्मासान्‌ रत्नमुवर्णपुष्पगन्धो- 
दकवषेणं मतुरड्रणे भवति, अवतीर्ण साति नवमासपयेन्त सुवर्ण- 
र्नवृष्टि मातुरड्णे सोपरमेन्द्रादेशात्कुवेर: कराति कनकमयपत्तनं भवति।॥ 
एतत्सव॑ महापुराणात्सम्पद्दिवरणमहंतों ज्ञातव्य॑ | इमे अहन्तं । भावा 
भव्यजीवा आसन्नतरभव्यवरपुण्डरीका: । भावंति भावयन्ति निज- 
हृदयकमले निश्चकं धरन्ति | कं, अरहते श्रीमद्भगवत्सबंज्ञबीतरागं | 
तथा चाक्त-- 
णामंजिणा जिणणामा उवणजिणा तह य ताह पडिमाओं । 
द्बजिणा जिणजीया भावजिणा समवसरणत्था ॥ १॥ 
. देगण अण॑दणाणे पोक्‍्खो णद्द्वकम्मबंधेण । 
णिरुवमगुणमारूढटो अरहंतो एरिसो होइ ॥ २९॥ 
दशेने अनन्तज्ञाने मोक्षो नश्टा'ष्रकर्मबन्धेन । 
निशपमगुणमारूढः अ्हन ईहशो भवति ॥ 


१७० ४मिकि+ .कइगाक क्‍०--ाल्‍०-००..... स्‍म्ीध॥+# एक का 
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९ नासमजिना जिननामानि स्थापनाजिना: तथा च तेपां प्रतिमा: । 
द्रव्यजिना; जिनज्ञीॉवा: भावजिना; समवशरणस्था: ॥ १॥ 


८८६ पटप्राभते-- 


हे 


झमिमय मक 35 क गरें यू था ते कण जता आपस हरी गा, 7+१३७..। “*“१९५#मि हक गायक ७ ही, “आर "७, करत ११. # या .# भा, की १... 2 के (अभि, हुमा ये, 2 चक आ केए, हे सके रा की अमन नायडू. अनीय आप 


दंसग अणंतणाणे अनन्तदशने सत्तावलाकनमात्ररक्षणे सति। 
तथा अनन्तज्ञाने विशेषगाचरसाकार सति मोक्षो भवताते तावदूे- 
दितब्य॑ | केन छत्वा, णद्दद्धकम्मबंधण नशष्टकममब्न्धेन | ननु“ मोह- 
क्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तगयक्षयाश्च केवर्ल ? इत्युमास्वामिवचनात्‌ चत्वा- 
येव कमाण्यहतों नशनि क्थ नष्टान्‍्टकर्मबन्धनेत्युच्यते ? साधूक्त भवता 
यथा सन्यनायके पतिते सति जीवत्यपि शत्रवन्दे तन्म्रतवत्यतिभासते 
विक्रतिकारकत्वमावाभावत्तथा सर्वेषां कमणां मुख्यभूते मोहनीयकर्माण 
नष्टे सति वेदर्नायायुनामगोत्रकमंचतुष्टये सत्यपि भगवनों विविधफलो- 
दयाभावादघातीन्यपि कर्माण नष्टानीत्युच्यते । एणिरुवमगुणमारूढो 
निरुपम॑ गुणमनन्तचतुष्टयटक्षणमारूढे। 5 ६न्नष्टकमराव्त उच्यते। अर- 
हतो एरिसो होह अहलीदशों भव्रतीति मुक्त एबोपचर्यत इति 
भावाथ: । 

जरवाहिजम्ममरणं  चउगश्गमण्ण च पृण्णपावं च । 
हंतूण दोसकम्मे हउ णाणमय च आहंतो ॥ ३० ॥। 
जराव्याधिजन्ममरणं चतुगगंतिगमर्न च पुण्यपापं च। 
हत्वा दोएकमाणि भूत: ज्ञानमय: अहन्‌ ॥ 

जर जरां हत्वा । वाहि व्याथि हत्वा, एतेन पेन यन्महावीरस्त्रा- 
मिन: पाण्मासिकम्तासारं गेंगं केवलज्ञानिन: कथयरित तन्मतं निरस्त 
भवाति | जम्म जन्म गभवासं हत्या, इदर्मा। पदमतत्सूचयति यहदिवन- , 
न्दाया ब्राह्मण्या उदराद्वीरं निष्काश्य क्षत्रियाया उदर प्रवाशतबानिद्ध- 
स्तदप्ययुक्त गतिदाता इन्द्र ए्ञाते जीवस्य कमायान्ल्य दूथा भवर्ताति 
दोपसद्भावात्‌ | तथा मरण हला । चउगश्गगणं थे चतुगतिगमन 
च हत्वा | पुण्णपाव॑ च एण्य पार्प च हत्वा | हंयूग दोसकम्मे 
हला घनाश्य दाषनशदददापान्‌ । के ते १--- 


बोधप्राभत॑ । ९७ 
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क्षात्पपासाजरातइ जन्मान्तकभयस्मया: 
न रागद्वेषमोहाश्व यस्याप्तः स प्रकीत्येते ॥ १ ॥ 


चकाराबिन्तारतिनिद्राविषादस्वेदखेदविस्मया गृह्यन्ते। कम्मे-धाति- 
कर्माणि | हंतूण-हत्वा । हुई णाणमय च अरहंतो भूत: संजात: 
कीटश: णाणमयं-ज्ञानमय: केवलज्ञानवान्‌ , अहन्‌ इन्द्रादिक्ृतामर्हणां 
पूजामनन्यसंभविनीमहतीत्यहँन्‌ सबेज्ञ: वीतराग: । 
गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि । 
ठावण पंच:वहेहिं पणयव्वा अरुहपुरिसस्स ॥ ३१ ॥ 
गुणस्थानमार्गणाभिश्व पयप्तिप्राणजोवस्थाने: । 
स्थापना पतश्चविध: प्रणेतव्या अद्धत्पुरुषस्य ॥ 
गुणठाणमग्गणेहि य॑ गुणस्थानेनाहँन्‌ प्रणतब्यो योजनीय:। कानि 
तानि गुणस्थानानि ? तन्निर्देशों गाथाद्रयेन क्रियते--- 
मिच्छा सासण मिससो अविरिय सम्मोी य देसविरओ य। 
विरया पमत्त इयरों अउुब्व आणियट्टि सुहमो य ॥ १॥ 
उचसतर्खीणमोद्रो सजं|गकेवलिजिणों अजोगी य । 
चउदस गुणठाणाति य कमेण लिद्धा य णायव्या ॥ २॥ 
मार्गणाश्वतुर्दश निःक्ष्याते | पज्जत्ती षद्मि: पर्याप्तिभिर्॑न्‌ प्रणे- 
तत्य:। ता अपि निर्देक्षति | पाणजीवठाणेहि प्राणेंदेशाभेरहंन्‌ प्रणे- 
* तब्य;। तानपि निर्देक्ष्यति। जीवस्थानानि चतुदशसु गुणस्थानेषु जावा 
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१ णाणमओ इति पाठान्तरं । 

२ मिथ्यात्व सासादन मिश्र अविरतसम्पक्त्व देशविरतश्व । 
विरतः प्रमत्त इतरो5पूवॉनिवृत्ति: सक्ष्मश्न ॥ $ ॥ 
उपज्यान्तक्षीणमों ह: सयोगकेवलिजिनोइयोगी च । 
चतुदशगुणस्थानानि च ऋमेण सिद्धाश्व ज्ञातव्या: ॥ २॥ 


बह. ७ 


९८ पटप्राभते-- 
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(७ १ ७. 


ये सन्ति तानि जीवस्थानानि | तानि गुणस्थाननिदशेन ज्ञातब्यांनि | 
ठावण पंचविहेहिं एवं गुणस्थानमागेणापया्तिप्राणजावस्थानस्थाप- 
नापंचविषे: स्थापना योटनापंचप्रकारे:। पणयव्वा अरुह पुरिसस्स प्रणे- 
तब्या योटनीया अहेत्पुरुपस्य अहज्जीबस्पेति | 
तेरहमे गुणठाणे सजोइक्रेवलिय होइ अरहंतो । 
चउतीसअइसयगुणा हॉति ह तस्सद्पडिहारा ॥३२॥ 
त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिको भवति अहन । 
चतुल्निशद्तिशयगुणा भवन्ति हु तस्य प्रातिहायाणि ॥ 
तेरहमे गुणठाणे त्रयोदशे गुणस्थान। सजोइक्रेवलिय होड़ 
अरहंतो सयोगकेवलिको भव्रत्यहनू। चउतीसअइसयगुणा चतुद्तरि- 
शदतिशयगुणा: । होंति हु तस्सद्पडिहारा भवान्त हु-स्फु्ट तस्या- 
हेत्परमेश्वरस्याष्ठ प्रातिहायाणि | के ते चतु्रिशदर्तिशया इति चेदुच्यन्ते- 
नित्य निःस्वेदत्वे। निमंछता मलमूत्ररहितता, तन्पितुस्तन्मातुश्व मल्मूत्र न 
भवति | उक्त च--- 
तित्थ॑यरा त-प्पयरा दरलूहरचककाी य अद्धाचक्को य । 
देवा य भूयभूमा आहारो अत्थि णत्थि नोहारो ॥ १॥ 
तथा तीथकराणां इमश्रुणी कूचेश्व न भवति, शिरसि कुन्तलास्तु 
भवन्ति । तथा चोक्ते- 
देवां वि य नेरइया हलहरचक्की य तह य तित्थयरा । 


ञू्‌ 


सवब्य कंखय रामा कामा ।नकक चया हाले ॥ १ ॥ 


सता 


डे फस्ती फिल्म चेक ६. ना 
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१ पृवमप्युक्ता अष्टाविशतितम प्रृष्टे अत्र पुनरप्युच्यन्ते । 
२ तीथकरा: तत्पितर: हलधरचक्रिणश्राधंचक्रिगश्व । 
देवाश्व भोगभूमाश्र ( एतेषां ) आह्ाारोस्ति नेव नीहारः ॥ १ ॥ 
३ देवा अपि च नारका हलूघधरचक्रिणश्र तथा च तीथंकरा: । 
सर्वे केशवा रामाः कामा निकुचिता भवनित ॥ ९ 0 
४ भोयभुयचक्की इति ख. पुस्तके पाठ: । 


बोधप्राभतं | १०९ 
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ओदारिकमिश्रकाययोग: कार्मणकाययोगश्चनेति सत्तयोगा:। वेए ख्रीपुनन- 
पुसकव॑दत्रयमध्ये5 हंत: कोाडपि बंदा नारित। कसाय पंचावशांत- 
कषायाणां मध्ये5हृत: कोडपि कषायो नास्ति | णाणे य ॒पंचज्ञानानां 
मध्ये5हत: केबलज्ञानमेकं । संजम सप्तानां संयमानां मध्ये5हत: 
संयम एक एवं यथाख्यातचारित्र | देंसग चतुर्णा दशनानां मध्ये 
5रानभकमंव कवलदशन | लता पण्णा द्श्याना मध्यजहता डश्या 
एकेत्र शुक्ककेश्या । भविया भव्यद्यमध्येडहनू भव्य एवं। सम्मत्त 
पएण्ण; सम्यक्तवानामहेत: सम्यक्त्वमेकमेव क्षायिकसम्यक्त्व॑ | संकज्ञिद्वय- 
ध्येदददन संज्ञी ब्रेक एवबं। आहारे आहारकद्ग॒यमध्येडदेत आहारकाना- 
हरकद्वयं | 
आहारो य सरीरो तह इंदियआणपाणभासा य । 
पज्ञत्तिगुणसमिद्धो उत्तमदेवों हवइ अरुहो ॥ ३४ ॥। 
आहार: च शरीर तथा इन्द्रियानप्राणभाषाश्र । 
पया प्रिगुणसमृद्ध: उत्तमदेवों भवति अहंन्‌ ॥ 
आहारो य सरीरो आहार: समय॑ समय॑ प्रत्यनन्ता. परमाणवों» 
ननन्‍्यजनसाधारणा: गशरीरस्थितिहेतव: पुण्यरूपाः शरीरे सम्बन्ध यान्ति 
नोकमरूपा अहते आहार उच्यते न लितरमनुष्यवद्भरगव॒ति कवलाहारो 
भवति तस्मानिद्राग्ठानिरत्पथते कर्थ भगवानहँन्‌ देवता कथ्यते । कब- 
लाह्ारं भुज्ञानोी मनुष्य एवं। तथा चोक्ते समन्तभद्रेण भगवता-- 
माली प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्त्रपि च देवता यतः । 
तेन॑ नाथ ! परमोषलि देवता श्रेयसे जितवृष ! प्रसोर नः॥ १॥ 
क्षुद्दंदनायां कबलाहार भुंजानो भगवान्‌ कथमनन्तसोख्यवानुच्यते 
वेदनायां सुखच्छेदत्वादित्यादि प्रभेयक्रमठमातंण्डादिषु कवठाहारस्य 
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अन्‍न्‍डीे2 सकी ४++)क किन जग. 


१ इंदियमण इति पाठान्तरं ! 


१०२ पटप्राभते-- 


जी जरा लकी 8 न +औीय ०च जि. हाफ ४ आप प्रिया मय कम मा | के 


निषिद्धत्वात्‌ , स्रीमुक्तेपि । शरगरपयाष्ति:। तह इंदियआणपाण- 
भासा ये तथा इच्धियपयाष्ति:, आनप्राणपयाति: कोडथ: उ च्छासनि - 
इवासपयोप्ति:, भाषापयाप्तिः, चकारान्मन:पर्यात्तिट, एवं कायवाब्यनसां 
सत्तायां सत्यामपि भगवतः कमंबन्धों नास्ति जीवन्मुक्तत्वात्तस्य । तथा 
चोक्त॑--- 
कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयों नाभवंस्तव मुनेश्चिकीषया । 
नासमीक्ष्य भव॒तः प्रव्त्तयों घीर! तावकमचिन्त्यमाहितम ॥१॥ 
पज्जत्तिगुणसमिद्धां पटपर्याप्तिगुणसम्रद्ध: संयुक्त: । उत्तमदेवों 
हवइ अरुहो उत्तमदेवों भवत्यहन्‌ न तु हरिहरहिरण्यगभोदय उत्तम- 
देवा भवन्ति तेपां दोपसद्भाबात्‌ | उक्त च- 
दृहिणाधोक्षजेशानशाक्पसूर पुरः सराः । 
यदि रागाद्रधिष्ठानं कथं तत्राप्तता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


रागादिदोपसंभूतेशय।5मीषु तदागमात्‌ । 
असतः परदोषस्य गहाोता पातक॑ महत्‌ ॥ २४ 


अजस्तिलोत्तमाचित्तः श्रीरतः श्रीपतिः स्म्ृतः । 
अधेनारीशवरः शंभुस्तथाष्येषु किछाप्तता ॥ ३ ४० 
पंच वि इंदिययाणा मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा | 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दहपाणा ॥ ३५॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणा मनोवच:कार्ये: त्रयो बलप्राणा: । 
आनप्राणप्राणा; आयुकग्राणेन भवन्ति दशप्राणाः ॥ 
पंच वि इंदियपाणा इन्द्रियप्राणा: पंच भवन्ति | मणवचिकाएण 
तिण्णि बलपाणा मनोवचःकार्येबेलप्राणात्रयों भवन्‍ति । आणप्पा- 
शृष्पाणा आनप्राणप्राणा उच्छासनि 'उबवासलक्षण एक: प्राणय: | आउ- 


कै 


बाोधप्राभतं | १०३ 


गपाणण होते दहपाणा आयुकप्राणेन कृत्वा दशप्राणा भवान्त | 
यथा आयुःशब्द: सान्‍्तो नपुंसकार्लिंगे बतते तथा आयु इत्युकारान्तो5 
पि नपुंसके वर्तते | एबं दशप्राणा भवन्तीति ज्ञातब्यं | 
मणुयभवे पंचिंदिय जीवद्गाणेसु होह चउदसमे । 
एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरुहो ॥ ३६ ॥ 
मनुजभवर पंचेन्द्रियों जीवस्थानेषु भवति चतुदेशे । 
एतद्दुगगणयुक्तो गुणमारूढो भवति अद्दन्‌ ॥ 
मणुयभवरे पंचिदिय मनुजभव्रे5हन्‌ कथ्यते पंचेन्द्रियों 5हन्नुच्यते। 
जीवद्गरणेस होह चउदसमे जीवस्थानेषु मध्ये चतुर्देशे स्थानेषहन्‌ 
भवति अयोगकेवल्यप्पहन्‌ मवतीति भाव:। एदे गुणगणजुत्तो एत- 
ट्रणगणयुक्त: । शुणमारूढो हव॒इ अरुहो गुणस्थानमारूढो5हैन्‌ 
भवत्ति गणस्थानात्परतः सिद्ध उच्यते इति भाव: | 
जरबाहिदुक्सरहिय आहारणिहारवज्जिय विमले । 
सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगछा य दोसों य ॥ ३७॥ 
जराव्याधिदुःखरहित: अह्दारनीहारवर्जित: विमल: । 
सिंहाण: खेल: स्वेद्‌: नास्ति दुगन्धश्व॒ दोषश्व 0 
जरवाहिद॒क्खरहिय जरारहितो व्याधिरदित: शारीरमानसागन्तु- 
दुःखरहितो 5हन्‌ भवति, प्राकृते लिंगभेदत्वात्‌ जरवाहिदुक्खरहियं इति नपुं- 
सकलिंगनिर्देशों ज्ञातव्य: एबमुत्तरत्रापि । आहारणिहारवज्जिय 
आहारनिहाखर्जित: कब॒ठाहाररद्वितो5ह्रेनू भवति नीहाररहितो बहिर्भू- 
मिबाधारहित: | अनेन वाक्येन ख्ेतपठमतं निराकृतं । विमलं 


! कप 
ठा्‌ 


ग़रीरे मलमहंतो न भवति । सिंहाण खेल सेओ सिंहाणः नासायां 


१ विवज्ियं. मूलगाथा पाठ 


१०४ षटप्राभते-- 


गया /मम्नियाइ# एन /कीयेक आर पथ अर... )छ. ही ७ #न्‍ चाह आज री मा आन आओ 8 मी की आफ क च.धर पर आर गए पी अि. पक # तक अगसिन, # थे, हज, # « रा 


मलो न भवाति, खेला निष्टीवनमहंति नास्ति, स्वेदश्व शरीरे प्रस्तवेदों5- 
देति न वर्तते। णत्थि दुर्गंछा य दोसो य अन्यदपि जुगुप्सहेतु- 
भूतं॑ किमपि पिटकादिक ( क॑ ) अहंति न वरतंते | दोषश्व वातपित्त- 
ऊेष्माणो5हति न वत्तेन्ते । 


दसपाणा पज्जत्ती अद्दसहस्सा य लक्खणा भणिया | 
गोखीरसंखधवल मंसं रुहिरं च सब्वंगे ॥ २३८ ॥ 
दशभशाणा: पर्याप्तयः अश्सहस्राणि च लक्षणानि भणितानि । 
गोक्षीरशेखघवलं मांस रुधिरं च सर्वाज ॥ 
दसपाणा पज्जत्ती दशप्राणा: पूर्वेक्तलक्षणा अति भवन्ति, पद- 
पयोप्तयश्चाहति भवन्ति | अद्डसहस्सा य लक्खणा भणिया अष्टा- 
घिके सहस्तमेक॑ लक्षणानां भणितं। तत्र नवशतानि तिरमसकादीने 
व्यज्ञनानि भर्वान्त, अष्टाधिर्क शतं छक्षणानां भवति | तथा चोक्ते-- 
प्रसिद्धाप्टसह स्रेद्लक्षणं त्वां गिरां पतिम्‌ । 
नास्नामष्रसहस्लरेण तोश्मोपभीएसिद्ध ये ॥ १ ॥ 
तेषां छक्षणानां मथ्ये कानिचिदुच्यन्ते | तथा हि। श्रीव्ृक्ष), शंख: , 
अब्जं, स्वस्तिक:, अंकुश:, तोरणं, चामरं, श्वेतच्छन्नं, सिंहासन, 
ध्वज:, झषो, कुंभो, कूर्म:, चक्रं, समुद्रः, सरोवर, विमान, भवन, 
नाग:, नरनायों, सिंह:, बाणः, धजुः, मेरु:, इन्द्रः, गंगा, पुरं, गोपुरं, 
चन्द्रसूर्यों, जात्यज्व:, व्यजनं, बेणु, वीणा, मृदंग:, सूजों, पद्चशुक॑, 
आपण:, कुंडलार्दानि तरिचित्राभरणानि, उद्यान फलिनं, सुपककल्मक्षेत्रे, 
रत्नद्वीप:, वज्जे, मही, लक्ष्मी, सरखती, सुराभि:, सोरभेय:, चूडारत्नं, 
महानिधि:, कल्पवल्ली, हिरण्यं, जंबूब॒क्ष:, गरुड:, नक्षत्राणि, तारका:, 
सोध:, ग्रहा:, सिद्धार्थपादपा:, प्रातिहार्याणि, मंगलानि, एबमादीनि अष्टो- 


/ 
क्र 


बाधप्राभत | १०५ 


मलमरिक, उरी, मरी पिज अिदत+ वि िा..आता चेक क ड. > % ४. कउककों पल 


त्तं शतं लक्षणानि | गोखीरसंखधवर्ल गोक्षीरवच्छंखबद्धवरुमुज्वलं । 
मेंस रुहिरं च सब्बंगे मांसं गोक्षीरवद्धवर्ू रुधिरं गोक्षीरवद्धवर्ल सवो्ठे 
सवस्मिन्‌ शरीरे । 
एरिसगुणेहिं सव्व॑ अह्सयवंत सुपरिमलामोय । 
ओरालिय च काये णायव्वं अरुहपुरिसस्स ॥ ३९॥ 


इटशगुण; सब: अतिशयवान्‌ सुपरिमलामोद: 
आदारिब श्व कायः ज्ञातव्य: अहस्पुरुषत्य ॥ 


एरिसगुणेहिं सब्ब॑ ईद्शगुणै: संयुक्त: सर्व: कायो35हंत्युरुपस्य 
ज्ञातव्य: इति सम्बन्ध: | अइसयवंत सुपरिमलामोयंं अतिशयवान्‌ 
मुष्ट आतिशयेन परिमलेन विमदोत्यगन्धन कप्रादिना सदृशः आमोदों 
गन्धविशेषों यत्र काये स सुर्पारेमठामोद:। ओरालिय च्‌ काये पर- 
मोदारिक: काय: शरीरमहंत्पुरुपस्प भवत्ति स्थिर: स्थूलरूपगश्वक्षुगेम्य 
ओदारिक उच्यते । णायव्व॑ अरुहपुरिसस्स ज्ञातब्यों वेदितब्य: 
कायो 5हँत्पुरुषस्य श्रीमद्भगवदहत्सवंज्ञवीतरागरय शरीर ज्ञातव्यमित्यथ्थ:। 
मयरायदोसरहिओ कसायमलवज्जिओ थे सुविसुद्धो । 
चित्तपरिणामरहिदो फेंवलभावे मुणेयच्वों ॥ ४० ॥ 
मदरागदापरहितः कषायमलवर्जितश्व॒ सुविशुद्धः । 
चित्तपरिणामरदितः केवलभावे ज्ञातव्य: ॥ 


रु 


मयरायदोसरहिओ मदरहितों रागरहितों दोपरहित: । कसाय- 


मेलवंज्जिओ ये सुविसुद्धों कपाया; क्राव्रमानमायालेभा:, मा 


हास्यरत्यरतिशोकभयजुगप्सात्रीपुल्नपुंसकलक्षणा नोकपायास्तैब॑जितो र- 
हित:, सुविश्युद्ध: शान्तमूर्ति:;। चित्तपरिणामरहिदों मनोब्यापा- 
रहित: । केवलमावे म्रुणेयव्वी क्षायिकभावे मुनितब्यों ज्ञातब्यो 
5हानीते | 


९०६ षट्प्राभते- 


सम्मदंसणि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया । 
सम्मत्तगुणविसुद्धों भावो अरुहस्स णायव्वो ॥ ४१॥ 
सम्यद्शनेन पथ्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान । 
सम्यकत्वगुणविशुद्धः भावः अहतः ज्ञातब्य: ॥ 
सम्मदंसणि पस्सइ सम्यग्दशनन पश्यति सम्यड़निस्तुषतया दर्श- 
नेन सत्तारूपलक्षणेन पश्याति वस्तुस्वरूपं गृह्माति। जाणदि णाणण 
दव्वपज्जाया जानाति ज्ञानेन केवलज्ञानन विशेषगोचरेंण साकार- 
रूपण सम्यग्जानाति द्वव्याणि जीवपुट्ठठघमाघमकालाकाशलक्षणानि | 
सम्मत्तगुणविसद्धो सम्यक्त्वगुणेन क्षायिकसम्यक्त्वेन विश्वुद्धो नि्मिल: | 
भावों अरुहस्स णायव्वो भाव: स्वरूपं अहतः सर्वज्ञस्य ज्ञातब्यो 
वेदितव्य: | 
अरहत--इति श्रीवोधप्रामते 5हृदाघिकारों दशम: समाप्त: |१०। 
अथेदानीं प्रत्रज्यास्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचायों: सप्तदश- 
गाथामभिरिति--- 


सुण्णहरे तरुहिद्दे उजञाणे तह मसाणवासे वा । 
 गिरिगुहगिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥४२॥ 
शज्यगहे तरुमूले उद्यान तथा रमशानवासे वा । 
गिरिगुद्दागिरिशिखरे वा भीमवने अथवा वसतों वा ॥| 
स॒ुण्णह रे तरुहिठ्दे शल्यगृहे निवास: करतेव्य: प्रत्रज्यायरेत्यु पस्कार:। 
तरुहिट्े-बक्षमूले स्थातव्यं | उज्जाणे उद्याने कृत्रिमबने स्थातब्यं | तह 
मसाणवासे वा तथा इमशानवासे वा पितृवनस्थ।ने स्थातब्यं | गिरि- 
गहगिरिसिहरे वा गिरगुह-गिरेग्गुहायां स्थातव्यं, गिरिशिखरे वा पत्- 
तोर्पारे स्थातव्यं | भीमवर्ण अहव वसिते वा भीमवने भयानकायाम- 


टव्यों स्थातग्यं | अथवा वसिते बा-प्रामनगरादौ। वा स्थातब्यं, नगेरे 
पंचरात्रे स्थातब्य॑, ग्रामे विशेषेण न स्थातब्यं। 
सवसा सत्त तित्थे वच चहदालत्तय च ब॒त्तेहिं । 
जिणभवर्ण अह वेज्ज जिणमग्गे जिणवरा विंति ॥४३॥ 
स्ववशाः सत्व॑ तीथ वचरचेत्यालय: च उक्ते: । 
जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमार्ग्ग जिनवरा विदमन्ति ॥ 
सवसा सत्ते तित्थ एते प्रदेशा: स्ववशा: पराधीनलरहिता: स्वाध्या- 
यध्यानयोग्या: | तत्र स्थित्वा कि कतंब्यमित्याह-सत्तं-छिद्यमाने भिद्य- 
मानेडपि शतखएड क्रियमाणडप्रि निजशरीरे सत्वमखंडितत्रतत्व॑ निश्च- 
ठ्चारित्रत्रह्मचयत्व॑ रक्षणीयमिति सत्व॑ साहस: वेध्यं भवति, तथा तीथ 
द्वादशाड़्रं ऊजयन्तादिवा वेध्यं ध्यानीयं ध्यातब्य॑ ज्ञातव्यं। बच चहदा- 
लत्तयं च वत्तेहिं वचश्चेत्याल्यश्य परमागमशब्दागमयुक्‍त्यागमपुस्तकं 
च्‌ बेध्यं ध्यातग्यं भवति। तथा चोक्ते--- 
वारहअंगंगिज्ा दंसणतिलया चारित्तवच्छदरा । 
चउदसपुव्वाहरणा ठावदव्वा य खुअद्‌वी ॥ १ ॥ 
उक्तेजिनवचनप्रमाणतया । जिणभवण्ण अह वेज्ज जिनभवन जिन- 
चैत्याठय:, अथ मंगलमूते सर्वभव्यजीवमंगलकरं कृत्रिममक्कात्रिम॑च 
बेध्ये ध्यातव्यं । तथा चोक्त नेमिचन्द्रेण चामुण्डगयराजमट्लदेवगुरुणा 
_ त्रिलोकसारम्रन्थे 
. ज्वर्णीव्वतरजोइसविभाणणरतिरियलोयाजणभवण ! 
सव्वामरिंदनरव इसंपूजियवंदिए बंदे ॥ १॥ 
सर्वाक्षत्रिमचेत्याल्यसंख्यार्परिज्ञानार्थ श्रीपृज्यदेवेरार्या चक्रे--- 


जयन्साक 8 ३०माा. 2 यामी. न्‍मीमम ७ 2 ऑ>-या नमक हम वन्य बरान न जत->कध चना, क्- "यानी सम ०-॥००मग्नाकणा काम्यूक # ९ 


१ भवनव्यन्तरज्योतिर्विमाननरतियग्लोकजिन भवना नि । 
सर्वामरेन्द्रनरपातिसंपूजितवन्दितानि वनन्‍्दे ॥ १ ॥ 





१०८ पटप्राभते-- 
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नवनवचतुःशतानि च सप्त च नर्वातेः सहस्त्रणु णिता पट्च । 
पचाशत्पंचवियत्पहताः पुनरत्र कोटयो5शा प्राक्ता:॥ १॥ 


अकृत्रिमचत्यालयानां संख्या यथा--एकाशीत्यधिकचर्त्वारि शर्तानि 
सप्तनवतिसहस्नाणि पट्पंचाशल्लक्षाणि अश्टी कोटयो भवंति | एकेक- 
चेत्याल्येइशधघिक शततं प्रतिमानां भवति | तासां संख्या यथा--- 
णंचवकोडिसया पणवीसा लक्खा छप्पण्ण सहसखगवासा। 
चउसय तह अडयाला जिणपाडम अकिट्टिम वेद ॥ १ ॥ 
नवशतकेटय: पंचविशतिकोटयश्व पेट्पंचाशल्छक्षा: सप्तविशीति- 
सहस्राश्चत्वारि शर्तान अष्टचत्वारिंशदधिकानि भवन्ति | ज्योतिषां 
व्यन्तराणां च चेत्यालयानां संख्या नास्ति। जिणमग्गे जिणवरा विंति 
जिनमार्ग जिनशासने जिनबरा विददन्ति जानन्ति | सत्वं, तींथ, शास्त्र, 
पुस्तकं, जिनभवनं, प्रतिमाश्व॒ एतत्सवे वेध्यं मुनीनां श्रावकाणां च सम्य- 
ग्दृष्टीनां वेध्यं ध्यानाबटम्बनीय वस्त्वहेन्त: कथर्यान्ति। तये न मानयान्ति 
ते मिथ्याइष्टयो भवन्तीति भावाथ: । 
पंचमहव्वयजुत्ता पंचिदियसंजया निरावेक्खा । 
सज्ञायझाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिदृच्छेति ॥ ४४ ॥ 
पश्चमद्दाव्रतयुक्ता: पंचेन्द्रियसेयता निरापश्षा | 
स्वाध्यायध्यानयुक्ता मुनिवरश्रषभा नीच्छन्ति ॥ 
पंचमहव्वयजुत्ता पंचमहात्रतयुक्ता: पू्नक्तिपंचमहात्रतयुक्ता: सवे- 
जीवदयाप्रतिपा&का ऋषय: सत्यवचसों 5 चोयब्रतथारिण: ब्रह्मचयत्रतो- 


अ« वन «न हव्णानम्याम्मा मूह... सि।न्यी॥ मम वार सी ली७-.भ-ममान->>मन.. न 'पके०-+-असमपाक--िु के +--बनफप डर अन्‍्मनमण, सपेकननमरान, किम्ममन-गामीकक... # मन. बह कमा... सामान» 


२ नवकोटिशतानि पंचर्विशा्ति लक्ष्ा: पट्रपंचाशत: सहस्राणि सप्तर्विशानि । 

चतु:शतानि तथाघष्टचत्वारिंशतः जिनप्रतिमा: अकृतन्रिमा: वन्दे ॥ २॥ 
३ तेवण्ण, ४ णवसय, ५ त्रिपंचाश० ६ नवशत>० इत्येव॑ रूपेण पाठेन 
-भवित््य । 
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बोधप्राभत॑ | ९९ 


थे जात का हु 


क्षीरगारणापेरमांसलं । समचतुरखपंस्थानं | वज्ञप॑भनाराचसं हनन । 
सुरूपता | सुगन्धता | मुलक्षणत्व॑ | अनन्तवीय | प्रियहितवादित्ब॑ चेति 
इशातिशया जन्मतो 5पि स्वामिन: शरीरस्थ | 
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गव्यूतिशतचतुष्टयमुमिक्षता | गगनगमर्न| अप्राणिवध:। कवलाहारो 
ने भत्रति-मोजन नास्ति। उपसर्गो न भवति, केवलिनामुपसग भुक्ति च 
ये कथयन्ति ते प्रद्युक्ता भवन्ति | चतुमुंखतल। सबविद्यानां परमेश्वर-त्वं | 
अच्छायलं-दर्पणे मुखप्रतित्रिब न भवति शरीरच्छाया च न भवति।| 
चक्षुपरि मेपोन्मेपी न भत्रति। नखानां केशानां च वृद्धिन भवति, एते 
इशातिशया धातिकमक्षयजा भवन्ति | 

सर्वाधमागधीया भाषा भवाति, को5थ: अंध भगवद्धाषाया मगधदेश- 
भाषात्मकं, अंत च सवभाषात्मकं, कथमेब देवोपनीतल तदतिशयस्येति 
चेतू ः मगधदेवसलनिवाने तथापरिणतया भाषया संस्कृतभाषया 
प्रवर्तते | सवेजनता तिषया भेत्री भवति स4 हि जनसबूह। मागधप्री- 
तिकरदेवातिशयवशान्मागधनापया भापन्तेडन्योन्यं मित्रतया च बतन्ते 
इंति द्वातिशयो | सर्वतूनां फल्लुंछा: प्रवाछा: पुष्पाणि च भूरे! तररो 
भवन्ति। आदशतलसद॒शी भूमिमनोहरा रत्नमयी भवति। वायु: 
पुष्ठत आगच्छति शीतो मन्द: सुरभिश्च | सबंठोकानां परमानन्दों भ- 
बति | एक योजनमप्रेडम्रे वायवों भूमि सम्माजयन्ति स्वय॑ सुगन्धमिश्रा 
उलिकण्टकतुणकाटकान्‌ ककरानू पापाण्णांश्व प्रमाजान्त। स्तनित- 
कुमारा गन्ध्रोदक॑ वषान्त | पादाधो5म्बुजमेर्क, अग्रत: सत्तकमछानि, 
पुप्ठतश्न सप्तप्मानि योजनेकप्रमाणानि प्रत्येके सहस्रपत्राणि पद्मराग- 
माणिकेसराणि अन्योजनकानि भवन्ति | स््रसस्यनिष्पत्तियुता भूमि- 





शी ाशाारकआाा राम ३१ रा रन 000७ ७००७७७७७७७०७७ ७४७०० रथ जैरणी 





१ गुच्छा इति पाठान्तरं । 


१०० घटप्राभते-- 
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भवति ! शरत्काल्सरोवरसद्शमाकाझ निर्मल भवति । दिशा: सर्वा 
अपि तिमिरकां धृम्रतां त्यजन्ति तमों मुज्चन्ति शलभा अपि दिशो ना* 
च्छादयन्ति घूलिनोड्डीयते | ज्योतिष्कान्‌ व्यन्तरान्‌ कल्पवासिदेवान्‌ 
भवनवासिन आह्ययन्ति महापृजार्थ त्वरितमागच्छन्तु भवन्त इति । अर- 
सहस्ले र्नमयं रवितेजस्तिरस्कारक॑ धर्मचक्र अग्रेड्म्नें गगने निराधारं 
गच्छति । अष्ट मंगलानि भर्वान्ति, तानि कानि १ छत्र-ध्वज-दर्पण-- 
कलश-चामर-मभेगार-ताल--ुप्रतीक इत्यष्ट मंगलान चतु्देशो 5तिशय:। 
एते चतुर्दशातिशया देबोपनीता मवन्ति। तथाष्टप्रातिहायाणि भर्वान्‍्ति, 
कानि तानीत्याह !--- 

अशोकवृक्षः सरपुष्पवृष्टिदिव्यरध्वानेश्वामरमासनं च । 

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्र सत्प्रातिद्ययोणि जिनेश्वरागाम्‌ ॥१॥ 

गई इंदियं च काए जोए वेएण कसाय णाणे य । 
६ संजम दंसण लेसा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे॥ ३३॥ 


गतो इन्द्रिये च काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च । 
संयमे दशने लेव्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे सेन्निनि आहारे ॥ 


गइ नारकतियब्यनुष्यंदेवगतीनां मध्येडहतों मनुष्यगति:। इंदिये 
स्पशनश्सनप्राणचक्षु:श्र।त्रपंचेन्द्रियजातीनां मध्येहहन्‌ पंचेन्द्रियजाति: । 
प्रथिव्यत्त जावायुवनस्पतित्रसकायानां मध्ये5हन्‌ त्रसकायः। जोए सत्यम- 
नोयोगासत्यमनोयोगोमयमनायोगानुभयमनोयोगानामहत: सत्यानुभयम- 
नोयोगी, सत्यवचनयोगासत्यत्रचनयोगे|भयवचनयोगानुभयंबंचनयोगानां 
मध्ये<दत: सत्यानुभयवचनयोगो, ओऔदारिककाययोगौदारिकमिश्रकाय- 
प्रोगवैक्रियिककाययोगवक्रियिकमिश्रकाययोगाहारककाययोगाहारकमि श्र- 
काययोगकार्मणकाययोगानां मध्येडहत: स॒प्त (त्रि) योगा:, सत्यमनो- 
योगोइनुमयमनोयोगः सत्यवचनयोगोीडनुभयवचनयोंग ओदारिककाययोग 


बाघ प्राभत | ९ 900 


बम. आय या न्डे 


पेता निष्परिग्रहा अश्रवणप्रायोग्यपरिग्रहपरित्यक्ता रजनिभोजनवर्मिन 
एतद्वर्ष्य वस्तु निश्चयनेच्छन्ति मानयन्ति जिनवचनप्रमाणकारित्वात | 
पाचिंदियसंजया निरावेक्खा पंचेंद्रियाणि संयतानि बद्धानि निज- 
विषयेषु प्रवर्तितुं ब्यावृत्तानि निषिद्धानि यैस्ते पंचेन्द्रियसंयता: | 
निरपेक्षा: प्रय्युपकारवाञज्छारहिता भव्यजीव्सम्बोधनपरा एतद्वेध्यं 
नीच्छन्ति । सज्ञायझाणजुत्ता स्वाध्यायध्यानयुक्ता।। स्वाध्याय: 
पंचप्रकार:, वाचना-शिष्याणां ब्युत्पत्तिनिमित्त शासत्राथकथनं, प्रच्छना- 
अनुयोगकरणं, अनुप्रेक्षा-पठितस्य व्याकृतस्य च शास्तरस्य पुनश्चेत॒प्ति 
चिन्तनं, आम्नाय:-शुद्धपठने, घर्मोपदेश:-महापुराणादिशाद्लनस्प मुनीनां 
श्रावकादीनामग्रतो व्याख्यानविधानं | ध्यानं-आतंषध्यानरीद्रध्यानद्वयं 
परिहृत्य घम्ध्यानशुक्ल॒ध्यानद्रये प्रवत्न विधिनिपेघरूप॑ । मुगिवरवस- 
हा णिदृच्छेति मुनिवरब्ृप्रभा: सर्वपापण्डिम्योंडधिकश्रेष्टा: सब्रछेक- 
प्रशांसनीया; परमार्थयथतयः: दिगम्बरा नि-अतिशपेनेच्छन्ति वेध्य॑ 
बाञ्छन्ति पुन:पुनरमभ्यासं कुबन्ति | 


मर, /घ- भा, #? “हक मत अटाण आटफआ अर #2 भव #/ व. # ३2० य 22९. न्यास ७ ॥"*थ, रे 


गिहगेथमोहमुका वावीसपरीसहाजि अकसाया । 
पावारंभविध्रुका पव्वज़ा एरिसा भणिया ॥ ४५॥। 
गृहग्रन्यमोहमुक्ता द्वाविशदिपरीपहजिदकषाया । 
पापारम्भविमुक्ता प्रव्रज्या इंद्रशी भणिता ॥ 
 मिहर्ग॑ंधमोहम॒क्का गहस्य निवासस्य, ग्रन्थस्य परिग्रहस्य बाह्यस्य 
दशप्रकारस्य मोहेन मुक्ता ममेदं भावरहिता प्रत्रज्या दीक्षा भवति। के 
ते दश बाह्यपग्ग्रिहा: ? क्षेत्र सस्याधिकरणं | वास्तु गृद | हिसण्पं रूप्य- 
द्रम्मादि । सत्रर्ण कांचने | घने गोमहिष्यादि | धान्य॑ ब्रीह्यादे | दासी 
कर्म करी | दास: पंनएंमकतर्ग: कर्मकर: । कुप्य॑ क्षीप्कप्रोसकोंशेयच- 


११० पट प्राभते-- 


न्दनागर्वादि । चतुर्दशाभ्यन्तरपरिप्रहरहिता: | के ते चतुर्देशाभ्यन्तरप- 
रिग्रहा; !-- 
मिथ्यात्ववेदी दास्यादिषट कषपायचतुष्टयं । 
रागद्वेषा च रूंगाः स्युरन्तरड्रगश्व तुदेश ॥ १॥ 
वावीसपरीसहाजि अकसाया द्वारविशतिपरीपहजित्पब्रज्या भवति 
के ते द्वाविशातिपरीपहा: ? क्षुबाजय:, पिपासा-तृपाजवब:, शीतजय:, 
उष्णजय:, दंशमशकसर्वोपघातसहनं, नग्नत्वसहनं, अरतिजय:, स्लीप- 
रीषहजय:, चर्या-गमनं तस्य जय:, निषद्या-उपवेशनं तस्य जय:, शब्या- 
सहने, ओक्रोशजयः अनिश्वचनसहनं, वधसहनं, याचनसहने न 
किमपि याचते, अछाभसहनमन्तरायसहनं, रोगसहनं, तृणस्पशेसहन, 
मलसहने छोचसहने च, सत्कारपुरस्कार: प्रजाया अकरणस्यथ सन्माना- 
ग्रासनादानस्यथ च सहन॑ सत्कारपुरस्कारजय:, प्रज्ञापरीपहजयो ज्ञानमद्नि- 
रास: अज्ञानो5यावेति वचनसहनमज्ञानपरीपहजय:, अदशेनपरीपह- 
जयो छ्ब्ध्यमावसहने | तथा चोक्तमुमास्वामिना--- 
स्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्रीचयो- 
निषद्यादाय्याक्रोशवधयाचनाप्लाभरोगतृणस्प शे- 
मलसत्काग्पुरस्कारप्रजश्ञाउज्ानादशनानि ॥ 
अकसाया-कषायरहिता प्रत्रज्या भवति। पावारंभविम्व॒क्का पापा- 
रम्भविमुक्ता सेवाकुपिवाणिज्यादि पापारंमस्तस्माद्विमुक्ता | इत्यनेन किमुक्त 
भवांते यदद्रावेड्संघा जेनाभासा वदान्त तप्रस्युत्त--- 
वीएसु णत्थि जांचो उब्मसण्ण णत्थि फारुर् णहिश्ि । 
सावज् ण हु मण्णद ण गणइ गिहकाप्पयं अट्टड ॥ 
१ बीजेपु नास्ति जीव: उद्धाशन नास्ति प्रासुक नास्ति। 
सावद्य नह मन्यत न गणयात गहकालपत आत् ॥ १ ॥ 
कच्छे क्षत्रे वसति वाणिज्य कारयित्वा जीवन । 
स्नान शीतलनीरे पाप॑ प्रचुर॑ समजयाते ॥ २॥ 
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बोधप्राभतं । १११ 


३] ब्क 
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छे खेत्त वसहि वा।णिज्ञ कारंऊण जीवंतो । 
एहंतो सीयलनीर पावं पठर समज्दे ॥ २॥ 


पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या दीक्षा इंदशी भणिता । 
घणधण्णवत्थदाण हिरण्णसयणासणाइ छत्ताइ । 
कुद्दण विरहरहिया पव्वज्ञा एरिसा भणिया ॥ ४६॥ 
धनधान्यवश्रदान हिरण्यशयनासनादि छत्नादि । 
कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या इंदशी भणिता ॥ 
वणधण्णवत्थदाण धन गवादि, थान्ये गोघूमादि, बच्चे पट्टाम्बरांदे 
एतेपां दाने विश्र।णन मुनया न कुर्वान्त । हिरणणसयणासणाह छ- 
त्ाह हिरण्यं रूप्यचटितं नाणक॑ सुत्रणत्रटितं नाणक॑ ताम्ररूप्यमिश्रथ- 
टित॑ नाणकं॑ केबर्ताम्रादिघटित नाणक॑ हिरण्यमुच्यते तद्दान॑ मुनयो 
न कुबन्ति | शयन अए्शब्या खट्वा पल्यझ्ड: तद्दान॑ मुनयो न कुबन्ति। 
आसने पीठं आदिशब्दातू पइलछं, छत्रमातपत्र आदिशब्दादब्जाचाम- 
रदिके मुनयो न ददति | कुदाणविरहराहिया कुत्सितदानस्य विशे- 
पेण रहृस्त्यागस्‍्तेन रहिता। पच्वज्जा एरिसा भाणिया प्रतज्या दीक्षि- 
शी भणिता श्रीगौतमस्वामिना वीरेण तीथक्नता प्रतिपादिता। इत्यनेन 
येडनन्तसरस्वतीनरसिहभारतीबामुद््‌वसरस् तीप्रभतय: सांन्यासिका अपि 
सन्त: कुत्सितानि दानानि ददति तन्मते निराक्षतमिति भाव: | 
सत्तामत्त व सम्रा प्सस्ााणदाअलाड्लाइसमा । 
तगकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४७७॥। 


शत्रुमित्रे च सभा प्रशसानिन्दाइलच्घिलुब्धि पा । 
तृणकनके समभावा प्रत्रज्या इंद्शी भणिता ॥ 


रू ७ /+ 


सत्तूमित्ते व समा शत्रो वैरिणि, मित्रे सुहंदि समा रागद्वेपरहिता । 
पसंसणिंदाअलड्विलद्विसमा प्रशंसायां गुणस्तुतों, निन्दापामत्र्णवादे 


११२ पट्प्राभते- 
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लब्धो निरन्तरायभोजने, अलब्धो भोजनायन्तराये च समा सद्वशी प्रत्नज्या 
भवाते | तणकणए समभावा ठणे, कनके सुत्र्णे च, समभावा अना- 
दरादररहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या इंदशी भणिता 
चिरन्तनाचायें: प्रतिपादिता | 


उत्तममज्श्चिमगेहे दारिददे इसरे निरावेक्खा । 
सव्वत्थ गिहिदापिंडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४८ ॥ 
उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे इश्वरे निरपेक्षा । 
सतंत्र ग्रहीतपिण्डा प्रत्रज्या ईंहशी भणिता ॥ 
उत्तममज्श्रिमगेहे उत्तमगृहे उत्तड्तोरणादिसहिते राजसदनादो, 
मध्यमगेहे नीचगृहे तृणपणांदिनि्िते, निरपेक्षा उच्चैंगृह मिक्षार्थ 
गच्छामि नीचेगृहं अहं न त्रजामि न प्रत्रिशामीत्यपेक्षारहिता प्रत्रज्या 
भवाति । दारिदे ईसरे निरावेक्खा दरिद्स्य निर्धनस्थ गृहं न प्रवि- 
शामि, इश्वरस्थ धनवतो गृहे प्रविशाम्यहं निवेश इत्यपेक्षारहिता प्रत्ज्या 
भवति | सव्वत्थ गिहिदर्पिंडा सबत्र योग्यगृहे गृहीतपिण्डा रत्रीक्ृ- 
ताहारा प्रवज्या इंद्शी भवति । कि तदयोग्यं गृहं यत्र भिक्षा न गह्मयते 
इत्याह-- 
गायकस्य तलारस्य, नीचकर्मापजीविनः । 
मालिकस्य वि।छेंगस्य वश्यायास्तेलिकसय च ॥ १॥ 
अस्यायमर्थ:-गायकस्य गन्त्रबेस्थ गहे न मुज्यते | तलारस्य कोठ- 
पाल्स्य, नीचकर्भापजीविन: चरंजल्शकटठादेबोाहकादे: श्रावकस्यापि 
गृहे न भुज्यते | मालिकस्य पुष्पोपजीविन:, विलिगस्य भरटस्य, वेश्याया 
गणिकाया:, तेलिकस्य घांचिकस्य । 


दीनस्य सतिकायाश्व छिपकसय विशेषतः । 
मयविक्रायेणो मद्यपायिसंसिणश्व न ॥ < ॥ 


बोधप्राभत॑ | ११३ 
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दानस्य श्रावको5पि सन्‌ यो दीनं॑ भाषते । सूतिकाया या बाल- 
कानां जनन॑ कारयाति | अन्यत्सुगमं । 
शांलिको मालिकश्येव कुंभकारस्तिलूुतुदः । 
नापितश्वेति विज्ञेया पंचते पंचकारवः ॥ ३ ॥ 
रजकस्तक्ष #ग्वेिव अयः छु वणकारकः । 
इृषत्कारादयश्रेति कार्वी बहवः स्म्ृताः ॥ ७ ॥ 
कियते भाजन गेहें यातिना माक्तुमिच्छुना । 
एवमादेकमप्यन्यअन्तनोय स्वचेतसा ॥ ५ ॥ 
वरं स्वहस्तेन कृतः पाको नान्यत्र दुदृशां । 
मान्द्रे भोजन यस्मात्स+सा|वययसंगमः ॥ ६ ॥ 
णिग्गेथा णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिद्दोसा । 


णिम्म्म णिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९ 
निम्नन्था निस्सड्भरा निमोनाशा अरागा निदाषा | 
निर्ममा निरहंकारा प्रत्॒ज्या ईटशी भणिता ॥ 
णिग्गंथा परिग्रहराहिता,अथत्रा नि-अतिशपबडद्धि: ग्रन्थै: शासत्रे: सहिता 
प्रन्था | णिस्संगा स्त्रीप्रमुखसंगरहिता, अथवा निश्चितै: शोमनेः अच्डैद्ट 
देशाड्रै: संयुक्ता निस्संगा, अथवा निश्चितरड्रेग्ट/मि: शरीरैरुणड्रेश्व सहिता। 
प्राशेन जझ्ञातलोकव्यवद्दतिमातणा तेन मोह।ज्मितेन 
प्राग्वशातः रुदशो द्विजन॒ुपतिवणिग्वण॑वण्पाड्रपूर्ण: । 
:भ्ुल्लोका।पि रूद्ध: स्वजनपरिजनानमे,चतो वातमांह- 
श्वित्रापस्माररो गाय्यगत इ॥त च*शा।तसकतिन।दः ॥१॥ 
इते वीरनान्द।भरुक्तत्वात | अथ काने तान्यष्टाअड्डानीति चेतू --- 
नर्लेया वाह य तहा (णयंबपुद्री उर थे सीख च । 
अट्टव दु अंग'इं सेग्न उबगाई देहस्स ॥ है ॥ 
१ कालकों, ख। * नि. 20। २ आचारसारं द्वितीयप्रष्ठे । 
४ नलका बाहू च तथा नितठम्बपृष्टी उरश्व शीष च । 
अष्टेव तु अंगानि शपानि उपामह्ञानि देहस्य ॥ $॥ 


पट. ८ 


व्उम्भवांगरंमीननी भियकााा 5 





११७ घटप्राभते-- 
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कुरूपिणो हीनाधिकाइ्भस्य कुष्ठादिरोगिणश्व प्रव्॒ज्या न भवति। 
णिम्माणासा निमोना अष्टमदरहिता, निराशा आशारहिता। उक्त च-- 
आशागतेः प्रतिप्राणि यास्मन्‌ विश्वमणूपम । 
कस्य कि कियदायाति वथा वो विषयंषिता ॥ १ ॥ 
अथवा--- 
आशा दासीकृता येन तेन दासीरूत जगत्‌ । 
आशाया यो भवेदहदासः स दासः सर्वेदेहदिनाम ॥ १ ॥ 
निरशा अख्वरहिता तदुपलक्षणं गजदृषादीनां । अराय 
रागरहिता, अथवा प्रत्रज्यायां राजभि: सह स्नेहादिके न कर्तव्य, 
तदुपलक्षणं मत्र्यादानां प्रत्यक्षनरकपातवद्याख्यातत्वातू्‌ , केचिन्य जिन- 
घरमप्रभावनाथ मुनीनां सुस्थित्यथ च तन्निपेध॑ न कुबन्ति म्लेच्छादिपी- 
डानिराकरणहेतुलात्‌ । णिद्दोसा अप्रीतिरक्षणद्रेषरहिता, अथवा ब्रात- 
पित्तछेष्मादिदोषरहितस्य ॒प्रव्रज्या भवतीति निर्दापा। णिंम्मम निर्ममा 
ममाते शब्दो व्यय: निगंतं ममेते यस्‍्यां प्रत्रज्यायां सा निमेमा, अथवा 
मथश्च मा च ममे निगेते ममे द्व यस्या: सा निममा मद्यमांसम धुमकारत्रयर- 
हिता लक्ष्मीस्वीकाररहिता चेत्यथ; | तथा चोक्ते--- 
अकिचनो *हमित्यास्स्व तअलोक्याधिपतिभवेः । 
योगेगम्य तव प्रोक्त रहस्य परमात्मन४ ॥ १॥ 
णिरहेकारा अहद्गाररहिता कमदियप्रधाना सुखं वा दुःखं वा जीवस्य 
कर्मादयेन भवति मयेदं कृतमित्यहड्भारों न कत्तेब्यमित्यथ: | तथा वोर्क्त 
समन्तभद्रेण ताकिकशिरोमाणिना--- 


अछंध्यशक्तिभवितव्यतेयं हेतुद्ययाविष्कृतकायेलिग ॥। 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियात+ संहत्यकायषध्वांत साध्ववादि ॥१॥ 


का | "रमी+&, -सपका्मियिक--« नग्न 4-7 पाबसाजातकअकम्पकपपदसनके 


१ य आशाया: टी. । २ नि. टी. । 


| ५ हयीप# था 4#ै. तय, #ह, ॥>य मक जज 


बोधप्रामते | ११५ 


ही का 4 फु 72 कि ० गम ॥? क्मििक आया | 9 शक ऑिया#तग्य ह. गिर अर कर फ. एमए, टी नए शत पक 


संहत्यकार्यष्विति को$र्थ: ? सुखादिकार्योत्पादकेषु मंत्रतंत्रादिसहका- 
_ रिकारणेषु मिलित्वा । अथवा णिरहंकारा-णिरहं-निरघं निष्पापं॑ सर्वेसाब- 
चयोगरहितत्व॑ यथा भवत्त्येबंकारा, कस्य ? शुद्धबुद्धेकस्वभावस्य निजात्म- 
स्वरूपस्य | आरात्समीपतो बतते कारा, चित्रमत्त्कारलक्षणज्ञायकैकस्व 
. भावटंकोत्की णेनिजात्मनि तल्ीना प्रव्रज्या भवतीति ज्ञातब्यं | “पापक्रिया - 
विरमणं चरणं फिलेति” वचनात्‌। पव्वज्ञा प्रत्रण्या दीक्षा | एरिसा 
इंदशी उत्तरक्षणा | भणिया गीतमस्वामिना प्रतिपादिता | 


णिण्णेहा णिछोहा, णिम्मोहा णिव्वियार णिकलुसा ! 
णिव्भय णिगसभावा पव्वज्ञा एरिपता भणिया ॥ ५० ॥ 
निःस्नेहा निल्लॉंमा निर्मोह्दा निविक्रारा निष्कलषा । 
निर्भया निराशभावा प्रत्रज्या ईंदशी भणिता ॥ 
णिण्णेहा निःस्नेहा पुत्रककत्रामित्रादेस्नेहराहिता, अथवा तैलायम्यब्ल- 
: शहिता निःसस्‍्नेहा । णिलीहा है मुने | हे तपस्विन्‌ ! तत्रेदं वस्तु वच्चा- 
दिक॑ दास्यामि मम गृहे भिक्षा गृद्यतां भत्रतेति छोभरहिता , अथवा सुबर्ण- 
रजतताम्रायस्त्रपुनागादिभाजनविवर्जिता निर्लॉभा | गिम्मी हा द्शनमोहो 
मिथ्यात्व॑ त्रिविध चारित्रमोहः पंचावशातेप्रकारत्तदद्राभ्यामपि रहिता 
निर्मोहा, अथवा निश्चिताया अकलंकवसमन्तभद्रतिद्यानन्दिप्रभाचंद्रा- 
दिभिस्ताकिकेनिधारिताया माया प्रत्यक्षयरोक्षठ्क्षणो पलक्षिताया प्रमाण- 
*टूयस्य ऊठहो वितका विचारणा यस्यां प्रत्नज्यायां सा ।नम।हा | जिव्वि- 
यार निनिकारा वल्लाभरणादिवेष्॑रेकाराहिता निविकारा, अथवा 
निश्चितो विचारों विय्रेकों मंदकज्षानं यस्यां सा वित्रिचारा, आत्मा प्रथक्‌ 
कम प्रथकू इति विवेकोपेता | उक्ते च- 


१ नि.टो 


१९६ षट्प्राभते- 
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मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीबु 5: कृतज् ता । 
विवेकेन विना सव सदष्येतज्ञ किचन ॥ १ ॥ 


अन्यच-- 
आत्मा भिन्न स्तदनुगति प्र्त्क्म भिन्न त योया रे 
प्रत्यासत्तमवति विक तेः सापि भिन्ना तथंव । 
काछक्षे त्रप्रमुखमांप यत्तच्च भिन्न॑ मतं मे 
भिन्न भिन्न निजगुणकलालंकृत सर्वमतत्‌ ॥ १॥ 
णिक्कलुसा निष्कल॒पा निष्पापा | णिउभय ननेरभदा सतमपरहिता. 
णिरासभावा निराशभावा आशारदितस््रभातरा। पञ्वज्जा एरिपता 
भणिया प्रत्रज्या इंद्शी भणिता श्रीवृषभनाथेनेति दोष: | 
जहजायरूवसरिमा अब वियश्वुअ िराउदा संता । 
परकियनिलयनिवासा पव्यज्जा एरिपा भणिया ॥ ५१, 
यथाजातरूपसट्शा अवलम्बितभुजा निरियुत्रा शान्ता। 
परकृतनिलयनिवासा प्रव्रज्या इंद्रशी भणिता ॥ 
जहजायरूवसारिसा यथाजातरूपसदशा न्ग्नरुपा इत्यथः: । 
अवलंबियश्वुअ अवलम्बतमुजा प्रायण कायोत्सगंश्थिता पद्मासनादि- 
स्थिता वा। पद्मासनं कि १. 
सन्यस्ताभ्यामधाड हिम्याप्रुवरुप: २ सु क्ततः । 
भवेद्चव सम्मुल्फाभपां पद्मवीरजुखासन ॥ १ ॥| 
तत्र सुखासनस्थ॑दं लक्षणं-- 
शुलफःत्तानकरां रु छू / वारोमलिया पे ऋ 
समहं।ष्टः समा; कुयात्नाततेसतब्धो न वामतः ॥ १॥ 


णिराउहा निगयुत्रा दण्डाद्रायबरद्िता, अथवा निगयुहां प्रासुकान्‌ 








"शक पा-.५. 'इष्राका-रमाइर--फ मम. लिप 





१ नि. टी, । २ सम्4ग्टाए: समाकुडाय।: खः पुस्तक पराठः । 


गायक क। विकम «मी मत. 


बोधप्राभतं | ११७ 
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प्रदेशान्‌ हन्ति गच्छर्त।ति निगयुही | संता शान्तरूपा अक्ररस्वभावा | 
प्रकियनिलयनिदासा पैण केनचित्कृते निल्ये उपाश्रये निवास: 
स्थितियेस्यां सा पा:तनित्यनिवासा सर्पबत्‌। पव्चज्ञा एरिसा 
भणिया प्रत्रज्या दक्षेद्रशी भमणिता प्रतिपादिता प्रियकारिणीपुत्रेणेति 
गेप: | 

उवसमखमदमजुत्ता सरीरसकारवरज्ञिया रुक्खा । 


मयरायदोसरहिया पव्वज्ञा एरिसा भणिया ॥ ५२ ॥ 
उपशमक्षमादमयुक्ता शरीरसत्कारवर्जिता रुक्षा । 
मदरागदंषर हिता प्रत्रज्या ईंहशो भणिता ॥ 
उवसमखमदमजुत्ता टपशमेन कमंक्षयेण निजरया संबरेण अक्रूर- 
परिणामन वा युक्त।, क्षमया उत्तमक्षमय' युक्ता | उक्त च _शुभचन्द्रेण 
योगिना 
आकृष्टो हद हतो नव हतो वा न द्विघाऊृतः । 
मारता न हतो धर्मों मदीयाउनेन बन्धुना ॥ १॥ 
दमन युक्ता जितेन्द्रिया त्रतोपपना वा। सरीरसक्कारवज्जिया 
शरीरसंस्कारवाजता दन्‍्तनखकेशमुखाद्यवयवशज्भारराहिता । रुक्‍्खा 
तैलाय्म्यंगरहिता । मयरायदोसरह्विया मदरहिता मायारहिता वा, 
प्रीतिलक्षणरागरहिता, अप्रीतिलक्षणदोपरहिता दोषों वा व्रतादिष्वतीचा- 
सस्‍तेन रहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या दीक्षेदशी भणिता 
प्रतिपादिता सिद्ध! थनन्दननात शाषः | 
विवरीयमृढभावा पणद्वकम्मद्ठ णद्वमिच्छत्ता । 
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५३ ॥| 


विपरीतमूढभावा प्रणष्टकमाष्टा नष्टमिथ्यात्वा । 
सम्यक्त्वगुणविज्ुद्धा प्रजर॒ज्या इंदशी भणिता ॥ 


रे ५ ८ प्ररत।भत - 


विवरीयमृटभावा विपर:'- इभात्रा वि / यण पार समम्तात्‌ इतो 
गते नश्टो मूढभावों जडतास्वरूप॑ यस्या: सा विपरीतमढ़भावा। पणट्ठ- 
कम्मह णद्रमिच्छत्ता प्रणशनि कर्माण्यए वम्यां सा प्रण2कर्माश नश- 
मिथ्यात्रा पंचमिथ्यालरदिता | उक्त॑ च 
पर्यंत बुद्धदारिसी विवरीओ बंभ तावसा विणआ। 
इंदो विय संसयिदो मकक्डियो चेव अण्गाणी ॥ १॥ 
अस्या अयम4:-सव्रथा क्षणत्रिनाशवादी वद्ध: | अब्मग दी विपरीत: 
त्मान॑ शाश्वतमेवैकान्तेन मन्‍्यत | तापसी शनय्रिक: सतरत्रिनयन मोक्षे 
मन्‍्यते गुणदोपविचारणा तन्‍्मते नास्ति | इन्द्र नन्डनागन्द्रवादी संशय - 
मिथ्यादृष्टि: चतुरपरमेनाभासाश्र। संशयवादी कल मन्यते:--- 
सेयंबरों य आसंवरो य बुद्धों य तह य भण्णा य | 
समभावभावतरियप्पा छहंद मोकखं ण॑ >ंदेहों ॥ १ ॥ 
मत्करपूरण: खलत्लेब॑ बदति-- 
अंण्णाणादों मोबख णाणं णत्थित्ति मुक्कजीवाणं । 
पुणरागमर्ण भमणं भर भव णत्थि जीचाणं ॥ १ ॥ 
मम्मत्तगुणविसुद्धा सम्यकचमेत्र गुणस्तेन विद्युद्धा निर्मला, अथत्रा 
सम्यक्वगुणेनि:शंकितनिष्कांक्षितनित्रिचिकित्सितामूडदप्य पयूहनस्थिती 
करणवात्सल्यप्रभावनाल्क्षणर्टनि; सम्यक्त्रगुणेत्िशुद्धा विशेषेण निर्मला 
पंचविशतिदोपराहिता सम्पक्लगुणविश्ुद्धा। पव्वज्ञा एरिसा सणिया 


अमंजरूरद्ाओंअन्यसेह 
॥.. ला अरिाकमम. डक. बक थ जय आहत ऑॉकीणा।. शाजा क्रम कापाक का न्गऋधाकलाकर न्मामाकिण.. ध 


॥ णकान्तों वुद्धदशी विपरीतो ब्राह्मयः तापसः विनय: । 
इन्द्रोपपि च संशयितः मस्करी चेवाज्ञानी ॥ $ ॥ 

२ अस्याः छाया पूर्व द्वाइशमे प्रष्टे गता । 

३ अज्ञानतो मोक्ष ज्ञान नास्तीति मुक्तजीवानां । 
पुनरागमसन अमर्ण भवे भवे नास्ति जीवानाम्‌ ॥ १ ॥ 


बोधप्राभतं | ११९ 


प्रत्॒ज्या दांक्षा इंदशी भणिता प्रतिपादिता चतुविशतितमेन तीथ- 
कतेति गेष: | 


जिणमग्गे पव्वज्जा छहसंघयणेसु भणिय णिग्गंथा । 
भावति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारण भणिया ॥| ५४ ॥| 
जिनमार्गे प्रत्रज्या पटसंहननेषु भणिता निग्रन्था । 
भावयन्ति भव्यपुरुषा: क्मेक्षयकारणे भणिता ॥ 

जिणमग्गे पव्वज्जा जिनमार्गे आहतशासने प्रत्रज्या दीक्षा। 
छहसंवयणेस पट्संहननपु वज्पेभनाराचवज्जनाराचनागचाधनाराच- 
कीलिकाप्राप्तासपाटिकनामसु पट्सु संहननेषु ॥ भणिय णिग्गेथा 
भणिता प्रतिपादिता श्रीन्द्रभूतिनामगणघरदेव्रेनेति शेप: | क्थभूता 
भणिता, निग्रन्था यथाजातरूपधारिणी यतो3स्मिन्‌ क्षेत्रेडन्त्यों निम्रन्थो 
वीराड़्जो यो भविष्यति पंचमकाल्स्यान्ते स किल्प्राप्तासपाटिकों संह- 
ननो भत्रिष्यति तेन पष्टेषपि संहनने निग्नन्थप्रत्रब्या ज्ञातव्या | भावंति 
भव्वपुरिसा भावयन्ति मानयन्ति एतद्नचनं, के ? भव्यपुरुषा आसन्न- 
भव्यजीवा: । कम्मक्खयकारणे भणिया पारम्पर्ंण कमक्षयकारणे 
मोक्षप्राप्तिनिमित्त भाणिता प्रतिपादिता | 

तिलओमत्तनिमित्तं समबाहिरगंथसंगहो णत्तथि | 

पावज्ज हवड एसा जह भणिया सव्वदरिसीहिं ॥ ५५ || 

तिलेकोशबबैमात्र समबाह्मग्रन्थ संग्रहो नाध्ति । 
प्रतज्या भवति एबा यथा भणिता सव्वेदाशेभि: ॥ 

तिलओसत्तनिमित्त तिलस्य पितृप्रियबीजस्थ कोशलवमारत्र 

तिलतुषमात्रमप्ति अश्रमणपरिग्रह. । समबाहिरगंथसंगहो णत्थि 
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३ अतन्रस्थले सवत्र एतादगेव पाठ: । 
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#4, 2०१६/77९, 7९५ /मकर १ 4७ #ग्पह आप व, नि /#औ >ग्‌#*्प कि, 27९ २००./१२९६ ०३ 2२ #7प९, की #निनि,2 ०९५ #१९५./१य५ 2०२५३ #९५ #ल्‍्य #7 ये ०५ 20५ #नप| 2 जुट यह कक कान, के रत हो #7 2५ #फ फच३/7त वीक, 5 २० 7०८ २, गीी 27 _9७२गनरहरीफ निजी" + 





तिलतुषमात्रसमोडपि बाह्मग्रन्थस्य संग्रहों नास्ति न विद्यते | पावज्ज 


हवह एसा प्रत्रज्या भवत्येषा । जह भणिया सब्वदरिसीहिं यथा 
भणिता सर्वदर्दिभि: सर्वज्ञदेवैरिति | 


उवसग्गपरिसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च अत्थेह् । 
सिल कह्ठे भूमितले सब्वे आरुहइ सव्व॒त्थ ॥ ५६ ॥ 
उपसगंपरीषहसहा निर्जनदेशेद्दि नित्य॑ तिष्ठति । 
शिलायां काप्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सवेत्र ॥ 
उवसग्गपरिसहसहा उपसगांश्च तियेग्मानवदेवाचेतनभवाश्चतु:- 
प्रकारा:, परीषहाश्च पूर्वोक्ता द्वारविशति: उपसर्गपरीषहास्तान्‌ सहते तेषु 
वा सहा समर्था उपसर्गपरीबहसहा । णिज्जणदेसे हि णिश्व अत्थेद 
निजनदेशे मनुष्यरहितप्रदेशे वने हि-स्फुट नित्य तिष्ठति। सिल कद्दे 
भूमितले शिलायां दषदि, काष्टे दारुफलके, भूमितले भूमी| तृणायां वा। 
सब्वे आरुहर सव्वत्थ एतानि सर्वाणि, आरोहति उपविशति शेते च 
सर्वत्र बने ग्रामनगरादों वा | 


पसुमहिलसंदसंग कुसीलसंग ण कुणइ विकहाओ । 
'सज्ञायझाणजुत्ता पव्वज्ञा एरिसा भणिया ॥ ५७ ॥ 
पशुमहिलाषण्ढ संग कुशीलसंग न करोति विक्रथाः । 
स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रश्रज्या इंदशी भणिता ॥ 
पसुमहिलसंदसंग यत्र पशवो भवन्ति तत्र न स्थीय्ते, यत्र महिला 
भवन्ति यत्र पंढा नपुंसकानि भवन्ति तत्र न स्थीयते। कुसीलसंग 
ण कुणइ विकहाओ कुशील्स्य कुत्सिताचारस्यथ साधुलोकशिक्षापरा- 
डमुखस्य संगं न करोति-तत्संगतो दुष्योनमुत्पद्यते, न करोति विकथाश्व 
राजकथाल्लीकथाभोजनकथाचोरकथाश्वेति । सज्ञायझाणजुत्ता स्वा- 


बोधप्राभतं । क्‍ १२१ 








घ्यायेन वाचनापृन्छनानुप्रेक्षाप्नायधर्मापदेश उक्षणन पंचविधेन युक्ता प्र- 
ब्रज्या भत्रति, ध्यानेन धरम्यध्यानशुक्नध्यानद्ययेन युक्ता आरत्तरोद्रदुष्पोन- 
द्यरहिता । पव्वज्ञा एरिसा भणिया प्रजज्या अनी दांक्षा इंदर्शी एत- 
लक्षणविराजपमाना भागेता £तिवादिता अकल्ड्ूदेबनाते शेषः | 
तववयगुणे हैं सुद्रा संजमसम्मत्तगुगविसुद्धा य । 
सुद्गधा गुणे हैं सुद्धा पत्नज्ञा एरिया भभिया ॥ ५८॥ 
तपोव्रत गुण शुद्धा संयमसम्यकाण्गुणविशुद्धा च । 
शुद्धा गुणे: शुद्धा प्रत्॒ज्या ईंदशी भणिता ॥ क्‍ 
तववयगुणे हैं सुद्धा तपोभिरिच्छानिगेष उक्ष गैड्दिशामिः, अनैरदि- 
सादिभि: पंचाभ: रात्रभोजनपरिहाग्व्रतप्रे:, गुगैश्वतुस्शीतिलक्ष रक्षण: 
शुद्धा उज्वा । संजमपम्मत्तगुणविसुद्धा ये संवमा इच्द्रियप्राणसं- 
यमलक्षणा द्वादश, सम्यक्त्वानि दशप्रकाराण द्वित्रतअकाराणे च, ते च 
ते गुणा आसमोपत्रारकाः पारेणानविशेषास्तवशुद्धा निमंश्र प्रव्रज्या 
भवति | निसाजमध्रिगम्ज सम्यक्ल टििविधं, उपत्मत्रेदकक्षायिकर्म- 
दात्सम्यक्त् तित्र्न । 
“ आज्ञामागेसमुद्धवमुपदेशःत्सूत्रब) जस वपात । 
विस्ताराथोभयां भव्मव्रपरम/वादेगढं च 
इत्यायाकथिता: सम्यक्लस्य दशप्रकारा ज्ञ.तत्या:। तद्वितर्ण वृत्त- 
त्रय॑ यथा--- 
आज्ञसम्पकत्वमुक्ते यदुत विरुचितं वीतगागाज्षयेव 
व्यक्ततत्रन्थप्रपंचं शिवमसतपथ भ्रद्द धन्‍्माह शानन्‍्तेः । 
मारगेश्रद्धानमाहुः पुरुषचरयुराणापरेशोप -ता 
या सद्ज्ञानागमाब्धिप्रस॒ तेमिरुपदेश [दे रद शि दष्टिः ॥ १ ॥ 





१ द्वादशमे पृष्ठ्प्युक्ता:॥ २ एते त्रयः वछाका: - त्रयाइशमे पएृष्ठेथ्प्युक्ता 
सबविवरणा: । 


१२२ पटप्राभते- 
आकण्योंचारसत्र॑ं मुनिचरणधविश्रेः सूचन अ्रद्दधान 
सूक्तासों सूत्रदश्टिदे रधिगमगतेरथेसाथंस्य बीजः । 
करैश्विज्ञातोपलब्धेरसमशमवशाद्वी जद।ऐः पदाथोन 
पेपेणव बुदरध्चा राचमुपगतवान साथु सक्षपद।४:॥ २ ॥ 
यः श्र॒त्वा द्वादशाड्ड्डी कृतरुचिरेह ते विद्ध ।वेस्तारटाए 
संज्ञाताथांत्कुतश्चित्प्रचनवचनान्यन्तरणाथेटपष्टः । 
दृष्टिः साड्ड्रगबाह्य प्रवचचननमवगाह्योत्यथिता या5्चगाढा 
कैवल्यालोकितार्थे रुजिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ ३॥ 
सुद्गधा गुणाह सुद्धा या प्रत्॒ज्या गुण: ऊतला शुद्धा सा शुद्धा कथ्यत 
न तु वेषमात्रेण शुद्धोच्यते । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या दी 
क्षेद्रशी भणिता प्रतिपादिता शान्तिनाथेनात शेष: | 
एवं आयत्तणगुणपज्जत्ता बह॒विसुद्धसम्मत्ते | 
णिग्गेथे जिणमग्गे संखेवेण जहाखादे ॥ ५९ ॥ 
एवं आत्मत्वगुणपयाप्ता बहुविश्युद्ठमम्यवत्वे । 
निग्नन्थे जिनमार्ग संक्षेपण यथाख्यातम्‌ ॥ 
एवं प्ूर्वोक्तप्रकारंण । आयत्तणगुणपज्जत्ता आत्मत्वगुणपयाप्ता 
परिप्णा, आत्मभावनागुणरहितयं प्रत्रज्या परिप्रण/ न भवति, आत्मगुण- 
भावनासाहता तु स्तोकापि प्रत्रज्या पयाप्ता सम्बूणा भवतीते भावाथ:। 
बहविसद्धसम्मत्ते बहुविशुद्धसम्यक्त्वे मुने। प्रत्रज्या पर्याता भवति 
मिथ्यात्नदूषिते तु नग्नेडपि मुनो दीक्षा अदीक्षा भवति संसारविच्छदर 
हितत्वात्‌ | उत्कृष्टतया नवमग्रेबेयकपद लब्ध्बापि मिथ्याद्रट्टयस्तपस्विन 
पुन: संसार पतन्तीते ज्ञावा पुनः पुन: भणामि सम्यक्त्वव॒ता मनिना 
भावितव्यं | उक्ते चाननेत्र भगवता कुन्दकुन्दाचार्थण--- 
सम्मं चेव य भाव मिच्छाभावे तहेव बोद्धव्वा । 
चइऊण मिच्छभावे सम्मम्मि उचट्टिदे वंदे ॥ १। 
१ सम्यंच एवं भावा मिथ्यात्वभावा: तथेंव बोद्धव्या 
त्यक्त्वा सिथ्यात्वभावान्‌ सम्यक्त्वे उपस्थितान बन्दे ॥ 
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बोध्प्राभतं । १२३ 
णिग्गेथे निम्नन्थे । जिणमग्गे जैनमार्गे नग्ने जिनमार्गे, वस्नस- 
हितस्तु मोक्ष प्राप्नोतीति मिथ्यादश्टिमार्ग: | संखेवेण संक्षेपेण समासेन। 
जहाखाद यथा मया कथितं प्रत्॒ज्या लक्षणं स सर्वोडपि संक्षेप इति 
ज्ञातव्यामेति भाव:। विस्तरस्तु गातमस्वामिस्‌त्रे बोद्धब्यः । 
पव्वज्जा- प्रत्रज्यास्वरूप॑ निरूपिते । 
प्रत्रज्या को्डर्थ: ? पाखि्राज्यं तस्य सूत्रपदानि सप्तविशतिजिनसेना- 
चार्येरुक्तानि | तथा हि- 
जातिमूतिंश्व तत्रस्थं लक्षणं सुन्दराड्रग्ता 
प्रभोमण्डंछडचऋ।ाणि तथ॥/भर्षवनाथते ॥ १॥ 
सिहासनोपधाने च छत्नेचामरघोषणाः 
अशोकंवक्षांनधयो ग्रहँशोमावंगाहने ॥ २ ॥ 
क्षेत्रेशे तत्सभा कीर्ते वंचता वाहनाने च | 
भाषे।हैि।रसुखंनीति जात्या(देः सप्तविद्ञतिः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभि: छोके: सप्तविशति: प्रत्रज्यासूत्रपदानि ज्ञातव्यानि। एतेषां 
विवरणं तैरेब कृत॑ वर्तते | तथा हि--- 
जात्यादिकानिमान सप्तविशति परमाष्ठ नाम । 
गुणानाहभजदीक्षां (क्षा) स्तषु तेष्चक्रतादर: ॥ १॥ 
जातिमानष्यन॒त्वक्तः संभजेदहेता ऋ्रमा । 
यतो जात्यन्तरे जात्यां याति जाति चतुष्टयीं ॥ २ 
जातो भवा ज्यात्या तां जायां उत्तमां जाति मुनिर्याति | कस्मिन्‌ 
जात्यन्तरे चतुःप्रकारजातिभेदे | कि कुबाण: ? अहृत्करमी भजमान:ः | 
जातिरैन्द्री भवेद्दिव्या चक्रिणां विजयाश्रिता 
परमा जातिराहेन्त्ये स्थात्मोत्था सिद्धिमीयुषाम्‌ ॥ ३॥ 
मृत्योंदिष्वपि नेतव्या कल्पनेयं चतुश्टयी । 
पुराणशेरसमाहात्क्तचिच्व त्रितयी मता॥ ४ ॥ 


१२४ घटप्राभते-- 


कहांयन्‌ मूर्तिमात्मीयां रक्षन्‌ मूर्तीं: शरीरेणां । 
तपोडधतिष्ठे देव्यादिमूर्तीराप्तुमना मुानः ॥ ५ ॥ 
स्वछक्षणमनिर्देहय मन्यमानों जिनेशिनां ! 
लक्षणान्यभिसंघधाय तपस्येत्कतलक्षणः ॥ ६॥ 
म्लापयन स्वाड्रसोन्दय मुनिरुग्र॑ तपश्चरेत । 
वाब्छन्‌ दिव्यादिसानदयमनिवाये पर पर ॥ ७ | 
मलीमसा दो व्युत्सएस्वकायप्रभवप्रभः । 

प्रभाः प्रभां सुनिध्योयन्‌ भवेत्क्षिप्रं प्रभास्वरम ॥ ८ ॥ 
सवं मणिस्नेटदीपादितेजो$ पास्य जिने भजन | 
तेज्ञोमयमयं योगी स्यात्तजोवलछयोज्वछः ॥ ९. ॥ 
त्यक्त्वाइसत्रव्मदाराणि प्राक्तनानि प्रशान्तमाक्‌ ! 
जिनमाराध्य योगीन्द्रो धरम वक्राध्रषिपों मचत्‌ ॥ १० ॥ 
त्यक्तस्नानादसंस्कारः संख्त्य स्नातक जिन । 
सुञ्नि मेरोरवाप्रोति पर जन्माभिषेत्रनं ॥ ११॥ 

स्‍्वं स्वाम्यमाहि « त्यकत्वा परमस्वामिनं जिने | 
सेवित्वा संवनीयत्वमेष्यत्येष जगज्ञनः ॥ १५ ॥ 
स्वोचितासनमभेदानां त्यागात्ष्यक्ताम्बरो मुनिः 
सिह विष्टरमध्यास्य त॑थेप्रख्यापको भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वोपधानादनादत्य थो5्मून्षिरुपधिमुनिः । 

शयानः स्थण्डि<० बआाहुमात्रापिंतशिरस्तटः ॥ १७ ॥ 
स मदहाभ्युद॒यं प्राप्प जिनो भृत्वा55घस/त्केयः । 
देवेविरचित दीप्रम।स्कन्दत्युपधानक ॥ २१५॥ 
त्यक्त ३ तात वत्राणसकलात्मपरिच्छदः ! 
तिरभेश्छत्ने: समुद्धासिरत्नेरुद्भासते स्वयं ॥ १६॥ 
विविधव्यजनत्यागादनु|छ्ठेततपाविधिः । 

चामराणां चतुःपष्ठथा वीज्यते जिनपयेये ॥ १७॥ 
उज्ञितान (ने) कसंगीतधघोषः रूत्वा तपोविध | 
स्यादयरदुन्दुमिानधोरषघुष्यमाणजयोद्यः ॥ १८ ॥ 
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बोधप्राभत॑ | श्श्णू 
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उद्यानादिकतां छायामपास्य स्वां तपो व्यधात्‌। 
यतो5यमत पएवास्य स्यादशोकमहाह्ुम ॥ १९ ॥ 
स्‍्व॑ स्वापतेयमुचितं त्यकत्वा निमंमतामितः 

स्वयं ।नाथिमिरश्येत्य सेव्यते दधारे दरतः ॥ २० ॥ 
ग्ृहशामां कतारक्षां दरीकृत्य तपस्यतः 
श्र।मण्डपादिशोभःस्य स्वतोष्भ्योति पुरोगतां ॥ २१ ॥ 
तपोविगाहनादस्य गहनान्यधितिष्ठतः 
भनिजगज्जनतास्थानसहं स्यादवगाहनं ॥ २२॥ 
क्षत्रवास्तुसमुत्सग्स्क्षेत्रक्षत्वमु पेयुषः । 

स्वाधानं त्रिज़गर अमेश्यमस्यापजायते ॥ २३ ॥ 
आज्ञाभिमानमुत्सज्य मोनमास्थितवानयं | 

प्राप्नोति परमामाज्ञां सुरासुरशिरोध्रतां ॥ २७ ॥ 
स्वा|मेश्भृत्यवन्ध्चादिसभामुत्सूष्टवानयं । 
परमात्म्यपदप्राप्तावध्यास्ते त्रिजगत्सभां ॥ २५ ॥ 
स्वगुणोत्% तन त्यकत्वा त्यक्तकामों महातपाः । 
स्तुतिनिन्दासमों भूपः कांत्येते शुवनशवरेः ॥ २६ ॥ 
वान्दत्वा चन्यमहँन्त यताज्नु्ट्रेतववॉस्तपः । 
तता5पं वन्यत चन्यरनिनन्‍्द्गुणस।न्नाधः ॥ २७ 0७ 
तप यमनुप.न के पादचारी विवाहनः 

रूतवान पद्मगर्भषु चरणनयासमहँति ॥ २८ ॥ 
वाग्गत्तो हितवाग्वृत्या यतो5यं तपसि स्थितः। 
तता5सस्‍्य दिव्यभाषा स्थातव्प्रणीय-त्यमखिलां सभां॥ २०५ ॥ 


- अनाव्वाकत्षञ 2त!55हारपारणा5तप्यत्तप: । 


तदस्य दिव्यविजयपरमासततृप्तयः ॥ ३०॥ 
व्यक्तकामसु खो भूत्या 6पस्यस्थ:चिर यतः । 
ततो5यं रु खलादुतः परमानन्द्धु मजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
किमत्रबहनोक्तन यद्यदिष्ठं यथाविधर । 

त्यजेन्मान रसंकद्पर्तत्तत्‌ सूते 5स्य तक्तपः ॥ ३२ ॥ 


रे ६ पट्प्राभते- ः 
प्राप्तोत्कष तदस्य स्यात्तपश्चिन्तामणेः फर । 
यतोषहे ज्ञातिमृत्योदिधप्राप्तिः सैषानुवर्णिता ॥ दे३ | 
जेनेशवरी परामाज्ञा सूत्रोद्दिष्टों प्रभमाणयन्‌ | 
तपसयां यदुपादत्ते पारिब्राज्यं तदाअसं ॥ ३४ ॥ 
अन्यज्च बहुवाग्जाले निबद्ध युक्तवाधितं । 
पारिब्राज्य परित्याज्यं ग्राह्म॑ चेदमनु त्तर ॥ ३५॥ 
पैचत्रिंशच्छुलोके: प्रत्रज्या बर्णिता । 
इति श्रीबोधप्रामत प्रत्रज्याघिकार एकादश: समाप्त: । ११। 
अथेदानी बोधप्रामतस्प चूडिकां गाथात्रयेण निरूपयान्ति-- 
रूवस्थे सुद्भत्थ णिमग्गे जिणवरेहिं जह भणिय | 
भव्वजणबोहणत्थ छकायहियंकरं उत्त ॥ ६० ॥ 
रूपस्थं शुद्धयथ जिनमार्गें जिनवरेयंथा भणितम्‌ । 
भव्यजनबोधनाथ षटकायहितंकर॑-उक्तम्‌ ॥ 
रूवत्थ सुद्धत्थ रूपत्थ॑ निग्रन्थरूपत्थितमाचरणं मयोक्तमितिसं- 
म्बन्ध: | किमरथ भणित॑, सुद्धत्यं-शुद्धयर्थ कमक्षयनिमित्त | जिणमग्गे 
जिणवरेहिं जह भणियं जिनमार्गे जिनशासने जिनवरेतीर्थकरपरमदेवै- 
गातमान्तगणधघरदेवैश्व यथा येन प्रकारण भणितं । भव्वजणबोहणर्त्य॑ 
आसन्नभव्यजीवसम्बाधनाथ । छक्‍्कायहियंकरं उत्त पदटकायद्दितंकरं 
सबजीवदयाप्रतिपालनाथ उक्त निरूपितम्‌ | 
बक कै कै 
सदवियारों हुओ भासासुत्तेसु जे जिणे कहिये। 
सो तह कहिये णाये सीसेण य भदबाहुस्स ॥६?॥ 
शब्द्विकारों भूतः भाषासूत्रेषु यत्‌ जिनेन कथितम । 
तत्‌ तथा कथित ज्ञात शिष्येण च भद्रबाहो: ॥ 
बिक ठाब्ट का भू 3) ८ 6७ (5 छ.्‌ 
सदवियारो हुआ शराब विकारों भूतो 5 8 दध्व निनिर्गत: | भासासुत्त- 
सुज॑ जिणे कहिये सवोधमागधीभाषासूत्रेष यज्िनेन कथितं श्री- 


बोधप्राभतं | १२७ 
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वीरेणाथरूप॑ शासत्र॑ कथितं | सो तह कहिये णाये तत्तथा कथित 
ज्ञातमवगत । सीसेण य भद्दबाहुस्स केन ज्ञातं ? शिष्येणान्तेबासिना 
भद्रबाहुशिष्येण अहैद्गलिगुतिगुप्तापरनामद्येन विशाखाचायनाम्रा दश- 
प्रवेधारिणामेकादशानामाचायोणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातं । 
बारसअंगवियाणं चउदसपृव्नंगविउलवित्थरणं | 
सुयणाणिभदबाहू गमयगुरूमयवओ जयओ ॥६२॥। 
द्वादशान्नविज्ञान: चतुर्देशपूवान्भविपुलविस्तरण: । 
श्रुतज्ञानिभद्रबाहु:ः गमकगुरु: भगवान्‌ जयतु ॥ 
वारसअ गवियाणं ढादशाज्ञविज्ञानयुक्त: । चउदसपुव्वंगविउल- 
वित्थरणं चतुदंशानां पूबोड्रानां एृवांणां बिपुरं पृथु विस्तरणं यत्य स 
चतुर्दशपूवा्नविपुलबिस्तरण: । सुयणाणिभददबाहू पंचानां श्रुतकेव- 
लिनां मध्येजन्यो भद्रबाहु। गमयगुरूमयवओ जयओ याद्यशः सूत्रेड 
थेस्तादशो वाक्यार्थस्तं जानन्तीति गमकास्तेषां गुरुरुपाध्यायों भगवान्‌ 
इन्द्रादीनामाराध्यो जयतु सर्वोत्करषिण वततां तस्मार्यस्‍्मा्क नमस्कार 
झ््यर्थ ॥ ॥ 
इति श्रीपद्मर्नन्दिकुन्दकुन्दाचायेवक्रग्रीवाचायलाचायेगृद्धपि- 
उछाचायनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धर स्वामिज्ञानसंबो घितभव्यजने न 
श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्ारकपद्टाभरणभूतेन कलिकाल्सर्वज्ञेन विरचिते षद्प्राम्ृतभ्न्धे 
सर्वमुनिमण्डलिमण्डितेन कलिकाल्गॉोतमस्वामिना श्रीमल्िभूषणेन भद्दरके- 
णानुमतेन सकलविद्वजनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्रीविद्या- 
नन्दिगुवन्तंवासिना सूरिवरश्रीभ्रुतसागरेण विरचिता बोधप्राभ्तस्य टीका 


पारंसमाप्ता । 
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भावप्राभतमर । 
है ५ अब 
अश्टानीं भावप्राभतं कुतरन्त: श्रीकुन्दकुन्दाचार्या इश्देवता नम- 

र्वन्ति-- 

गमिऊण जिण्व: दे णरसुरभवार्णिदबंदिए सिद्धे । 

वोच्छामि भावपाहडमवसेसे संजदे सिस्मा ॥ १॥ 

नमसकला जिनबरेद्धान नरसुरभवनन्द्रवन्टितान सिद्ान्‌ । 
वक्ष्यामि भावप्राभतं-अवशपान्‌ संयतान्‌ दिरता ॥ 
गमिऊण जिणव दे नम्स्कय, कानू ? जिनव न्द्ान्‌ सप्रप्रकृतिश्ष- 

येण इृत्येकदशेन जिना: सदृष्य: श्रावकादय एकादश णरथानवर्तिन: 
क्षीणकपायाश्व सयोगकतरटिपयग्ता जिना उच्ण्म्ते गशधरदेत्राश्व तषां 
मध्ये वरा; श्रेष्टठा अपरकेवल्निश्व॒ तेपापिल्धा; रवाभिनस्तथकरपरमदेवा 
जिनवरेन्द्रा: कथ्यन्त तान्‌ नत्वा | कथभूतान्‌ जिनब न्वान्‌, णर- 
सुरभवणिदवंदिए नेरद्रमुन्द्धभावने्धयोदितान्‌ू । मिद्धे तादखिशे- 
षणविशिष्टान्‌ सिद्धांश् नत्वा | वोच्टामि भावपाहुडे वक्ष्यामि कथ- 
यिष्यामि, कि तद्भावप्राभत भावसारप्रन्थं | न केत्रलमहसिद्धान्‌ बन्दि- 
त्वाउपि तु अवसेसे संजदे अवशंपान्‌ संयतान्‌ आच.योवरध्यायसब- 
साधून्‌ त्रत्रिधान्‌ मुर्नान्‌ न|बा | कन, सिरदा उत्तमांगेन जागुकूपर- 
शिरःपंचकन प्राणपत्थत्यथ: | 

भावों य पढमरलिंगं ण॒ दव्वलिंगं च जाण परमत्थ । 

भावों कारणभूदों गुणदोसाणं जिणो दिं।त ॥२॥ 








-.._१ अस्मात्पूर्व ' उ> नतः सिद्धभ्य: ”इांते पाठ: टीका पुस्तक २ गुणा, ध २ गुणा. घ. 
गुणिनः । ३ विंति-ऋथयन्ति, घ. । 


भावप्राभतं । १२९ 
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भावश्व प्रथमलिज्ञ न द्रग्यलिज्ञ च जानीहि परमार्थम्‌ । 
भावः कारणभूत: गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥ 
भावों ये पठमलिंग भावश्व प्रथमलिंगं प्रथमं दीक्षाचिन्ह॑ भावों 

भवति | चकाराद्द्वव्यलिंगं धृत्वा भावलिंगं प्रकर्ट क्रियते यथाअपत्योत्पा- 
दनेन पुरुषशक्ति: प्रकटीमबति तथा द्रव्यलिंगिनो मुनेभावर्लिगं प्रकर्ट 
भवति पुरुषशक्तेभावस्य च लोचनानामगोचरत्वात्‌ । उक्त चेन्द्रनन्दिना 
भद्गारकेण समयभूषणप्रवचने-- 

द्रव्यलिंगं समास्थाय भावलिंगी भवेद्यतिः । 

विना तेन न वन्यः स्यान्नानाव्ृतधरो5पि सन्‌ ॥१॥ 

द्रव्यछिंगमिदं शेयं भावलिगस्य कारणं । 

तद्ध्यात्मकृतं स्पष्ट न नेत्रविषयं यतः ॥२॥ 

मुद्रा सर्वेज मान्या स्याह्निमेद्रों नेव मान्यते। 

राजमु शराधरोज्त्यन्तदहीनवच्छासत्रनिणेयः ॥३॥ 

ण॒ दव्वलिंग च जाण परमत्थ द्रब्यलिंगे सति भाव॑विना पर- 
माथसिद्धिने भवति तेन कारणेन द्वब्यलिंगं परमार्थसिद्धिकरं न भवति 
मोक्ष न प्रापपति, तेन कारणेन द्वव्यलिंगपूवेंक भावलिंगं धर्तव्यमिति 
भावार्थ: । ये तु गृहस्थवेषधारिणो5पि बय॑ भावर्िंगिनो वर्तामहे दीक्षा- 
यामन्तभोवत्वात्ते मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्या विशिश्टजनलिंगविद्देषित्वात्‌ , 
योद्भुमिच्छव: कातरवत्खयं नश्यन्ति, अपरानपि नाशयन्ति, ते मुख्य- 
व्यवहारधर्मलोपकत्वादिशिष्टेदृण्डनीया: । भावों कारणभूदों भाव: 
परमेमुक्तिकारण भूत: । गुणदोसाणं गुणानां केवलज्ञानादीनां, दोषाणां 
नरकपातादीनां च कारणभूतो भाव एवं । यदि द्व॒व्यलिंगं घत्वा राग- 
देषमोहादिषु पतति मुनिस्तता स तस्थ भाव: संसारकारणं भवति | 
यदि द्वब्यलिंग धत्वा नीरागनिर्द्ेषनिर्मोहभावनां भावयति तदा केवल- 
घट, ९ 


१३० षटप्राभते-- 


ज्ञानादीन गुणानुत्पादयति मुक्ति गच्छति । एतदथे जिणा विंति केव- 
लिनो जानन्ति | 


भावविसुद्धिनिमित्त बाहिरगेथस्स कीरए चाओ | 
बाहिरचाओ विहलो अब्भन्तरंगेथजुत्तस्स ॥३॥ 
भावविशुद्धिनिमित्त बाह्यग्रन्थध्य क्रियते त्यागः । 
बाह्मत्यागों विफलः अभ्यन्तरग्रन्थयुक्तस्य ॥ 
भावविसडद्ठिनिमित्त भावस्यात्मनो विशुद्धिनिमित्तं कारणं | बा- 
हिरगेथस्स कीरए चाओ बाह्मग्रन्थस्य क्रियते त्यागः वस्त्रादे- 
माचनं विधीयते | बाहिरचाओ विहलो बाह्यत्यागों विफलो3न्तर्गड़- 
भव॒ति । अब्भतरगं थजुत्तस्स अम्यन्तरपरिग्रहयुक्तस्य नम्नस्यापि वन 
स्लदिराकांक्षायुक्तस्पेति भाव: | तथा चोक्त--- 
बाह्मग्रन्थविहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । 
यः पुनरन्तःसंगत्यागी लोके स दुलेभः साधु:॥ १॥ 
भावरहिओ न सिज्झइ जइ वि तव चरइ कोडिकोडीओ | 
जम्मंतराईं बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थों ॥४॥ 
भावरहितो न सिद्धथति यद्यपि तपश्चरति कोटकोटी । 
जन्मान्तराणि बहुशः लम्बितहस्तो गलितवश्न: ॥ 
भावरहिओ न सिज्झइ मवरहित आत्मस्वरूपभावनारहितो विषयक- 
पायभावनासहितस्तपस्त्री अपि न सिद्धर्यात न सिद्धि प्राप्नोति। 
जश वि तबं चरइ कोडिकोडीओ यद्यपि तपश्चरति करोति कारटी- 
कोटी । जम्मंतराईं जन्मान्तराणि । बहुशो5नेककोटीकोटीजन्मान्त- 
राणि । कथथभूतः सन्‌, लंबियहत्थो अधोमुक्तबाहुद्रद: । गलिय- 
वत्थो नम्नमुद्राधरो 5पि सन्‌ । 
१ विफलो, ग. । २ संग. ग ध.।३व.टी.।..... ै ः 











भावप्राभत | १३१५ 
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परिणामम्मि असुद्धे गंथे म्च्चेह बाहरे य जई । 
बाहिरगंथच्चाओ भावविहूं णस्स कि कुणइ ॥ ५ ॥ 


परिणामे अशुद्धे प्रन्थान मुश्नति बाह्यान च यदि । 
बाह्मग्रन्थत्यागों भावविहीनस्य कि करोति ॥ 


परिणामम्मि असुद्ध परिणामे मनोब्यापारेडशुद्धेडपि विषय- 
कषायादिभिम॑लिने सति | गथे मुच्चेह बाहिरे य॑ जई म्रन्थान्‌ मु- 
ञ्ति परिगप्रहान्‌ बसछ्चादीन्‌ व्यजति यतिनिनलिंगधारी मुनिः। बाहि- 
रगंथच्चाओ बाह्मग्रन्थयागो वस्नादित्यजनं। भावविहृणस्स कि कुणइ 
भावविहीनस्यात्मभावनारहितस्य बहिरात्मनो जीवस्य कि करोति, न 
किमपि कम संवरनिजेरालक्षणं काये करोतीति भावार्थ: | 
जाणहि भाव पढम कि ते लिंगेण भावरहिएण । 


पैथिय सिवउरिपंथ जिणउबहई पयत्तेण ॥ ६॥। 
जानीहि भाव प्रथर्म कि ते लिप्लेन भावरहितेन । 
पथिक ' शिवपुरिपथः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥ 


जाणाहि भाव पटमे जानीहि भावमात्मस्वरूपभावनां प्रथम 

मुख्यं। कि ते लिंगेण भावरहिएण कि तव लिंगेन भावरहितेन 
कि, न किमपि संवरनिजरादिलक्षणं कार्य, अपि तु न किमपि कार्य 
भवति लिंगेन वस्नादित्यजनलक्षणेनात्मस्वरूपभावनारहितेन । पुथिय 
हे पधिक ! मोक्षमागमागंक ! सिवउरिपंथं मोक्षनगगरीमागें:। जिण- 
*.उबहहं जिनोपदिष्टः । प्रयत्नेन यतः कारणादिति शेष: | 

भावरहिएण सउरिस अणाइकाले अणतसंसारे। 

गहिउज्शियाई बहसो बाहिरनिग्गेथरूवाई ॥ ७॥ 
| १ विहीणस्स. इति मूलगाथापाठः । किन्तु टीकायां क. ख. ग. घ. पुस्तके क्‍ 


विद्ृणस्स इति पाठ: | तदनुसारेण प्रवर्तित:॥ २ करइ इति मूलगाथापाठः । 
३६३. टी, । 














१३२ घटप्राभते-- 
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भावरहितेन सत्पुरुष | अनादिकालं अनन्तसंसारे । 
ग्रहीतोज्मितानि बहुशः बाह्मनिग्रन्थरूपाणि ॥ 
भावरहिएण सउरिस भावरहितेन सत्पुरुष ! भावविविशजितेना- 
त्मरूपभावनारहितेन त्वया। अणाइकाले अणंतसंसारे अनादि- 
काल्मनन्तसंसारे । गहिउज्झियाई बहुसो गहीतान्युज्जितानि च 
_बहुशो5नेकवारान्‌। बाहिरनिग्गंथरूवाई बहिनिग्रन्थरूपाणि आ- 
त्मरूपभावनारहितानीति भावाथे: । 


भीसणणरयगईए तिरियगहेए कुदेवमणुगहए। 
पत्तोसि तिव्वदुक्खं भावहि जिणभावणा जीव ॥ ८॥ 
भीषणनरकगतो तिर्यग्गतों कुदेवमनुष्यगतों । 
प्राप्तीइसि तीव्रदु:खं भावय जिनभावनां जीव ! ॥ 
भीसणणरयगईए भीषणा भयानका या नरकगतिस्तस्यां भीषण- 
नरकगत्यां । तिरियगईए तिय॑ग्गत्यां । कुदेवमणुगइए कुत्सितदेव- 
कुत्सितमनुष्यगत्योविषये । पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्रात्तोसि तीत्रदु:खं 
एकान्तेन दुःखं । भावहि जिणभावणा जीव यया विना त्वं तीढ्र 
दुःखं प्राप्श्चतुगंतिषु तां भावय जिनभावनां जिनसम्यक्त्वभावनां हे 
जीव ! हे आत्मन्‌ | बहिरात्मत्व॑ मिथ्यादश्त्विं परित्यज्य सम्यग्दृष्टिर्मव 
ते, | तेन तव चतुर्गतिदु:खं विनं॑क्ष्यति स्तोकेन कालेनाव्पभवान्तरेण 
तीथेकरो भूत्वा मुक्ति यास्यसि | तथा चोक्ते-- 
पकापि समथथय जिनभाक्तेदु गाति निवारयितु । 
पुण्यानि च पूरायेतु दातु मुक्तिश्नयं कातेनः ॥ १॥ 
कासौ जिनभावना ? लोकप्रसिद्धं दोधकामिद्मू--- 





१ जीवा, ग। जीवो, घ. । 


भावप्राभतं | १३३ 


जिण पुजहि जिणवरु धुणहि जिणहं म खंडादहे आण ४ 
जे जिणधम्मिसु रक्तमण ते जाणिज्इ जाण ॥ 
एकक्‍्कदि फुल्लाहे मायिदेश ज्ु सुरनररिद्धडी । 
पद्दी करइ कुसांटेवपु भोलिम जिणवरतणी ॥ 
अन्यच-.- 
सुखयतु खुखभूमिः कामिनं कामिनीव 
सुतमिव जननी मां शुद्ध शीला भ्ुनक्तु। 
कुछमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
ज्िनपतिपद्पद्मप्रेक्षिणी दष्टिलक्ष्मीः ॥ १ ॥ 


एवमर्थ ज्ञात्वा ये जिनपूजनस्नपनस्तवननवजी ण॑चेत्यचेत्याल्योद्धारण- 
यात्रार्प्रतिष्टादिकं महापुण्य॑ कम करमत्रिश्वेसक॑ तीथकरनामकमदायकं 
विशिष्ट निदानरहित प्रभावनाडुं गृहस्था: सन्तो5पि निषेधन्ति ते पापा- 
त्मानो मिथ्यादृष्टयो नरकादिदुःखं चिरकालमनुभवान्ति अनन्तसंसारिणों 
भवन्तीति भावार्थ: | 
सत्तसुनरयावासे दारुणभीसाईं असहणीयाई । 
श्रत्ताई सुइरकाले दुक्खाई निरंतरं सहिय।। ९ ॥ 
सप्तसुनरकवासे दारुणभीष्माणि असहनीयानि । 
भुक्तानि सुचिरकालं दुःखानि निरन्तरं स्वहित !॥ 
सत्तसनरयावासे सप्तानां सुनरकाणां महानरकाणां वासे निवासे 
सति हे जीव !। दारुणभीसाई दारुणानि तीत्राणि, भीष्माणि भयान- 
कानि | अश्हणीयाई असहनीयानि असह्यानि सोढहुमशक्यानि। 
भआत्ताई भुक्तानि अनुभूतानि । स॒श्रकाले सुष्ठु अतीव चिरकार्ल दीध- 
काल एकसागरमारम्य त्रयाश्निंशत्सागरोपमपर्यन्तमुत्कृष्ठायुष्क॑ । दुःखान्य- 
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१ सहिय, क. ख. ग, पुस्तके मूलगाथापाठः: । टीकायां तु सहिय इति 
पाठ: । तदनुसारेण प्रवतित: ! भविया इति. घ. पुस्तके | नाथोंइस्य तत्र दत्त:। 





१३४ पटप्राभते-- 
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सातानि कष्टानि भुक्तानि निरन्तरमविच्छिन | सहिय हे स्वहित ! हे 
आत्महित ! कि त्वया आत्मनो हित॑ कृतमित्याक्षेप: ! 


खणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेयणाणिरोह च । 
पत्तोसि भावरहिओ तिरियंगईए चिरं काले ॥ १० ॥ 
खननोत्तापनज्वालनव्यजनविच्छेदनानिरोध च । 
प्राप्तोसि भावरहितः तियग्गतों चिरं कालम्‌ ॥ 
खणण प्रथिवीकायस्त्व॑ यदा जातस्तदा खनन॑ कुद्दाठादिनाडवदा- 
रणदुःखं त्वया सोढं । उत्तावण अप्कायरूवं यदाभूतस्तदा ग्न्युपर्युत्ता- 
पनदु:खं त्वया क्षमितं | बालण॑ अग्निकायिको जीवों यदा त्व॑ं जातस्तदा 
ज्वालनदु:खं त्वयानुभूत॑ं। वेयण वायुकायिको जीबो यदा त्व॑ जातस्तदा 
व्यजनादिनावीजनदु:खं त्वया तितिक्षितं । विच्छेयणा हे जीव ! बन- 
स्पतिकायिको जीवों यदा तल उत्पन्नस्तदा विच्छेदना कुठारादिना कपर्ण 
दुःखे त्वया मृषिते। णिरोहं च शंखशुक्तिबश्चविकगोमिश्रमसमक्षिकावली- 
बर्दमहिषादिकर्त्व॑ समुत्पन्नस्तदा निरोधादि दुःखं त्वया भुक्ते | इति स्थाव- 
रत्रसदु:खानि अनुक्रमेण सूचितानि भवन्तीति ज्ञातब्यं | पत्तोसि भाव- 
रहिओ प्राप्तोडसि भावरहितों जिनभक्तिश्रष्ट आत्मभावनादूरीकृषतश्र । 
तिरियगईए चिर काले तियग्गतों दीधे का असंख्यातवपपयन्त॑ं 
वनस्पतिकायापेक्षयानन्तकालं चेत्यागमानसारेण ज्ञातव्यम । 
आगंतुक माणसिय सहज सारीरिय च चत्तारि | 
दुक्‍्खाई मणुयजम्मे पत्तोसि अगंतर्य काले ॥ ११ ॥ 


आगन्तुक मानसिक सहज शारीरिक च चत्वारि । 
दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोसि अनन्तक कालम्‌ ॥ 


१ तिरय इति मूलगाथापाठः । 


भावप्राभतं | १३५ 
आगतुक आगन्तुक दुःख॑ विद्युत्पातादिकं| मानसिकदुःख छ्लौक- 
टाक्षादिताडने सति तदप्राप्ती भवति | तथा चोक्ते--- 
संसारे नरकादिषु स्म्तिपथे5प्युद्ेगकारीण्य्ं 
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम । 
तत्तावत्स्मरसि स्मरस्मिताशेतापाड्रेग्टनड्रग यु घे- 
वॉमानां हिमदग्धमुग्धतरुवयत्प्राप्तवान्निधेनः ॥ १॥ 


सहज व्याधिवेदनोत्पन्न॑ दु:खं। सारीरिय छेदनमेदनादिकं दुःख । 
चकार उक्तसमुतच्याथ्थस्तेन खलजनोक्तमिध्यावचनश्रवणे यददु:खं भवति 
ततू केनापि सोढ़ं न शक्यते | तदुक्त रुद्रटेन महाकाबिना--- 
शल्यमांपे स्खलछदन्तः सोढुं शक््येत हालांहलूदिग्घं । 
धीरने पुनरकारणकुपितखलालीकदुवेचन ॥ १ ॥ 
चत्तारि एतानि चत्वारि | दुःखाई दुःखानि। मणुयजम्मे मनुज- 
जन्मनि मनुष्यभवे | पत्तोसि प्राप्तोडइसि हे जीव ! त्व॑ प्राप्तवानसि 
भवसि । अणंतय काले अनन्तकं कुत्सितमनन्त काढं समयमिति | 
सुरनिलएसु सुरच्छरविओयकाले य माणसं तिव्ब । 
संपत्तोसि महाजस दुःख सुहभावगारहिओ ॥ १२ ॥ 
सुरनिलयेषु सुराप्सरावियोगकाले च मानस तीत्रम । 
संप्राप्ती ६सि महायशः ! दुःख शुभभावनारहितः ॥ 
सरनिलएसु स्वर्गेष । सुरच्छरविओयकाले देवीवियोगाबसरे 
ग॒ चकारात्तवं देवी जाता तदा देववियोगकाले । माणसे 
तिव्वं इन्द्रविभूति दृष्टा मानसं मनसि भव दुःखं लत प्रातः, तद्दुःखं 
तीत्रमत्युत्कृष्ट, हा ! मया मनुष्यभवे प्राप्तेडपि निमेलं चारित्र न पालित॑ 
अनेन तु निरतिचारं॑ चारित्रे प्रतिपालिते तेनायं मम किलिवषादेरादेशं 


हाई आल आर्य 


१ ०-0, ,ही ०. या हा एप सजामी) 
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१ दालहड, ख., । 


१३६ क्‍ षट्प्राभते-- 
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ददाति स तु दुरितक्रमः: कर्थ मया नानुष्ठीयते इत्यादि मानसं तीत् 
दुःखं हे जीव ! त्व॑ संपत्तोसि सम्यक्प्रकारेण प्राततो5सि अनुभूतवा- 
नसि। महाजस महत त्रेलोक्यव्यापनशीलं यश: पुण्यगुणानुकीतेनं यस्य 
स॒ भवति महायशाः तस्य सम्बोधनं क्रियते कुन्दकुन्दाचार्यण हे 
महायश: | । दुक्‍्खें सुह भावणारहिओ ईद्ग्विघं दु:खं कस्मात्याप्त- 
मित्याह-सुहभावणारहिओ-शुभस्य॒ विशिष्टपुण्यस्थ भावनारहितः | 
कासो शुभभावना ? दर्शनविश्युद्धयादय: षोडशभावना: शुभास्तीर्थकर- 
नामकर्मोपाजनहेतुत्वात्‌ । अतिशयेन शुभाउत्र जिनसम्यक्त्वभावना, 
मिथ्यात्वभावना त्वतीव पापीयसी। तथा चोक्त समन्तभद्रेण महाकविना-- 
न सम्यकत्वसमं किचित्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयो५श्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभ्रताम ॥ १॥ 

सम्यक्त्वभावनया एकयापि तीथकरनामकर्म बद्धयते पंचदशापर- 
भावना विनापि | तस्य सम्यक्त्वस्थ झुद्धता चमंजलघृत॑तैलहिंगुबर्जेनेन 
भवति। अन्येनाप्युपासकाध्ययनादिशास्नेणोक्तेनाचारेण विस्तरेण ज्ञातव्या | 
तथा चोक्ते शिवकोटिनाचार्येण--- 

चमेपात्रगतं तोय॑ घृत तेल प्रवजयेत । 
नवनीतप्रसूनादि शाक॑ नाद्यात्कदाचन ॥ १॥ 
कंदप्पर्माइयाओ पंच वि असुहादिभावणाई य । 
भाउण दव्वालिंगी पहीणदेवों दिवे जाओ ॥ १३॥ 
कान्दर्पीत्यादय: पंच अपि अशुभादिभावनाश्व । 
भावयित्वा द्रग्यलिड्री प्रहीणदेव: दिवि जात: ॥ 

कंदप्पमाइयाओ कान्दर्पा इत्येबमादिका: | पंच वि असुहादि- 

भावणाई य पंचापि अश्ुभशब्दादयो भावनाश्व कान्दर्पीप्रभतय 
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१ कदप्पमाहियाओ इति, मूलगाथापाठः क. पुस्तके, न तु ख. पुस्तके । 
कंदप्पमादियाओ इति. ग. घ, पुस्तके । 


भावप्राभत | १३७ 


पंचाशुभभावना इत्यर्थ । भाऊण दव्वर्लिंगी तास्वं भावयित्वा द्रव्य- 
लिंग: सन्‌ | पहीणदेवों दिवे जाओ प्रहीणदेवो-हीनदेव: प्रकर्षण 
नीचदेव: किल्विषादिको देव: दिवे-स््रगे हे जीव |! ते जात 
उत्पन्न: । कास्‍्ता: पंचाझुभभावना इत्याह-कान्दर्पी, केल्बिषी, आसुरी, 
सांमोही, आभियोगिकी चेति एतासां नामानुसारेणाथैश्विन्तनीयः | 
उक्त च शुभचन्द्रेण योगिना--- 
कान्दर्पी कैल्विषी चेव भावना चाभियोगिकी । 
दानवी चाप साम्मोद्टी त्याज्या पंचतयी च सा ॥ १ ॥ 
पासत्थभावणाओ अणाइकाले अणेयवाराओ । 
भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावत्रीएहिं ॥ १४ ॥ 
पाश्वस्थभावना अनादिकाल अनेकवारान । 
भावयित्वा दुःख प्राप्त: कुभावनाभाववीजै: ॥ 

पासत्थभावणाओ पार्ख्नस्थभावना: । अगाइकाले अणेयवाराओ 
अनादिकाल्मादिरहितकालपर्यन्तं, अनेकवाराननन्तवारान्‌। भाऊण हुईं 
थत्तो भावयित्वा दु:ख॑ हे जीव ! त्वं प्राप्त: प्रातवान्‌ू | कुभावणाभा- 
वबीएहि कुभावनानां भावा: परिणामास्त एवं बीजान्यंकुरोत्पत्तिहेत- 
वस्ते: कुमावनाभावबीजै: । कास्ता: पाश्वस्थपंचभावना: ? यो वस- 
तिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीबी श्रवणानां पाश्य तिष्ठति स पाश्वेस्थ: | 
क्राधादिकषायकलुपितात्मा ब्रतगुणशीले: परिहीनः: संधस्याविनयकारी 
. कुशीलक उच्यते । वैद्यकमंत्रज्योतिषोपजीवी राजादिसेवक: संसक्त: 
कथ्यते | जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानचरणश्रष्ट: करणा- 
लसोड्वसन्न आभाष्यते | त्यक्तगुरुकुल एकाकित्वेन स्वच्छन्दविहारी 
जिनवचनदूषको मृगचारित्र: परिलप्यते स्वच्छन्द इति वा, एते पंच- 


१ तथा च. ख. २ तासां पंचतयेव सा इति पुस्तके पाठः। मूलपुस्तक ज्ञान[- 
णैव दृष्ठा प्रवर्तितः । 


९३८ षट्प्राभते- 


ष्ह््क # चिप अछि आर 22 2 5६० डा हि नी हक 


श्रवणा जिनधमेबाह्या न वन्दनीया: | तेषां कार्यबशात्‌ किमपि देय॑ 
जिनधमॉपकाराथ्थमिति | 


देवाण गुणविहुई इृडढी माहप्प बहुविह दर । 
होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणस दुक्‍्खं ॥ १५॥ 
देवानां गुणविभूति ऋद्धिं माहात्म्यं बहुविध दृष्ठा । 
भूत्वा हीनदेव: प्राप्तो बहुमानस दुःखम्‌ ॥ 
देवाण गुणविहृई देवानां गुणान्‌-- 
अणिमा महिमा लघिमा गरिमान्तद्घोनकामरूपित्वं । 
प्राप्तिकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहतत्वामिति वेक्रियिकाः ॥ १॥ 
इत्यायाक्तलक्षणान्‌ गुणान्‌ इृष्टा। इडढी ऋषद्धि इंद्राणीप्रमुखपरिवारं । 
उक्त च--- 
शी पद्मा शिवा दयामा कालिन्दी सुलसाञजुका । 
भान्वाख्या दक्षिणनद्राणां विश्वेषामपि कीतिताः ॥ १ ॥ 
उदीचां श्रीमती राम। सुसीमा च प्रभावती। 
जयसेना स॒ुषेणा च सुमित्रा च वसुन्धरा ॥ २॥ 
षोडशाये सहस्नराणि विक्रियोत्थाः पृथक्च ताः । 
द्विगुणा द्विगुणास्तस्मात्परत्र सममात्मना ॥ ३॥ 
१६०००-३५०००-६४०००-१६५८००० 
८४७५६०००-५६१६२०००-१५०५४००० | 
ऋमारद्वानिशदएष्ट द्वे सहस्लाः पंचशत्यथ । 
अधार्धाश्व त्रिषप्ठिश्चव सप्तस्थानेषु वलभाः ! ४ ॥ 
सप्तस्थानानि कानि? सौधर्मशाना १ सनत्कुमारमाहेन्द्री २ ब्ह्मत्रह्मों- 
त्तरों ३ लान्तवकापिष्टी, 9 झुक्रमहाशुक्रो ५ शतारसहस्नारो ६ आन- 
तप्राणतारणाच्युताश्चत्वार: स्वगी एके स्थानमिति सप्तस्थानानि 
इत्यादि देव्याद्रद्धि दृष्टा । माहप्प बहुविह दष्ट इन्धवाचा दीघोयु- 


भावप्राभतत | १३९, 


पक ब» ही मी माही की लकी आम 8 ली कि पी आय कप जाके, कर के। बम ७ (मत ऋ 


रपि प्रियते अल्पायुषोप्यायुने त्रव्यति इत्यादि माहात्म्य॑ बहुविध दृष्टरा। 
होऊण हीणदेवो हीनदेवो भूत्वा। पत्तो अहुमाणसं दु$खं प्राप्तोडसि 
बहुतर॑ प्रचुर मनसि भव मानस दुःख॑ है जीत्र | ल्मिति कारणात 
जिनभक्ति कुर्विति भावार्थ; । 


चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावषयडत्थों । 
होऊण कुदेवत्त पत्तोसि अणेयवाराओ ॥ १६॥ 
चतुर्विधविकथासक्त: मदमत्तः अश्युभभावप्रकटार्थ: । 
भूत्वा कुदेवत्वं प्राप्तोइसि अनेकवारान ॥ 
चउविहविकहासत्तों चतुर्वित्विकथासक्त: आहारकथा-स्रीकथा- 
राजकथा--चौरकथालक्षणासु विकथासु चर्तावधास्वासक्त:। मयमत्तो 
अश्टमदेर्मत्तो गर्वित:। असुहभावपयडत्थो अद्युभभाव: पापपरिणाम 
प्रकट: स्कुर्टाभूतो 5्थ: प्रयोजनं॑ यस्य स अशुभावप्रकटार्थ:। होऊण 
कुदेवत्त अशुभभावप्रकटार्थों भूत्वा कुदेवत्तं-कुत्सितदेवत् | पत्तोसि 
प्राप्तीडसि | है जीव | अम॒रादिकुदेवगतीरनेकवारान्‌ प्राप्ती5सि | 


अस॒हीवीहत्थेहि य कलिमलबहुलाहि गब्भवसहीहि | 
वसिओसि चिरं काले अणेयजण णीण म्ुणिपवर ॥| १७॥ 
अशुचिबीभत्सासु कलिमलबहुलासु गर्भवसतिषु । 
उपितोसि चिरं काले अनेकजननीनां मुनिप्रवर | ॥ 
-असहीबीहत्थेहि य अशुचिष्‌ अपवित्रासु बीभत्सासु, च विरूप- 
कामु | कलिमलबहुलाहि पापबहुलाप्ु | गब्भवसहीहि गभगृहेप 
उदरबसतिषु | वसिओसि चिरं काले उपितो5सि स्थितो5सि चिरं 


५... वनान»»गातनकनयु का जन-अधे--क--सन-_नी; हक. "का 'गरहुरन्ण्यान्म्हतृलाइु#:हअ+ न पकरहकियान 


१ ई. ख, ग. ध. पुस्तके । २ पवरा. ग, घ. | घ. पुस्तकेष्स्यार्थ: प्रचचु- 
वमिति । 


१४० घटप्राभते-- 
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दीघेकाल्मनन्तकाल्मनादिकारं | अणेयजणणीण म्ुणिपवर गर्भवस- 
पतिषु अनेका अनन्ता जनन्यो जाता:, हे मुनिप्रवर | हे मुनीनामुत्तम !। 
पीओसि थणच्छीरं अणंतजम्भंतराई जणणीण | 
अण्णण्णाण महाजस सायरसलिलादु अहिययरं।॥ १८ ॥ 
पीतो $सि स्तनक्षीरं अनन्तजन्माम्तराणि जननीनाम्‌ । 
अन्यासामन्यासां मह्ायशः ! सागरसलिलादधिकतरम्‌ ॥ 
पीओसि थणच्छीरं पीतो5सि पीतवान धयितवानसि स्तनक्षीर॑ 
अपवित्र वक्षोरुहक्षीर॑ स्तनदुग्प । अरणतजम्मंतराई अनन्तजन्मान्त- 
राणि अनन्तभवान्तरेषु | जणगणीणं जननीनां अनन्तमातणां । अण्ण- 
गणाण अन्यासामन्यासां । महाजस महत्‌ त्रेलोक्यव्यापक॑ यशो यस्य 
भवति महायशास्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे महायश:। सायरसाले- 
लादु अहिययर सागरसलिलादष्यप्रिकृदरं अतिशयेनाधिकतरमनन्त- 
'सागरजलसमाने । 
तुह मरणे दुक्खेण अण्णण्णाण अणेयजणणीणं । 
रुण्णाण णयणणीरं सायरसलिलाद अहिययरं ॥ १९ ॥ 
तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम । 
रुदितानां नयननीरं सागरसलिलात अधिकतरम॥ 

_ तुह मरणे दुकखेणं तव मरणे सति दुः:खेन कृत्या “डसा दि दे 
इ एतुते उय उब्म तुब्भ तम्ह तुमाइ तुमी तुमे तुम तुब तुहं तड 
तुहा:” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण तबशब्दस्य तुह इत्यादेश: । अण्ण- 
'शगाणं अन्यासामन्यासां मानपीसिहीब्याप्रीमाजोरीमृगीगोगवरीबडवा- 
करेणुप्रभतीनां। अणेयजणणीणं अनेकजननीनां प्रत्येकमनन्तमात॒णां । 
रुण्णाण रुदितानां | णयणणीरं छोचनबाष्पजलं | सायरसलिलादु 
अहिययर सागरसलिलादधिकतरं प्रत्येक॑ समुद्रतोयादप्पधिकतरमनन्त- 
सामरसलिलपरिमाणं भवति। 


भावप्राभतं | १४9९ 


भवसायरे अणते छिण्णुज्झियकेसणहरणालटद्ठी । 
पुंजेह जह को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी॥२०॥ 
भवसागरे अनन्ते छिन्नोज्ितकेशनखरनालास्थी नि । 
पुज्नयति यदि कश्वचित्‌ देवी भवति च गिरिसमधिका राशिः ॥ 
भवसायरे अणंते भावसागरे5नन्ते संसारसमुद्रेडन्तरहिते। छिण्णु- 
ज्शियकेसणगहरणालट्टी छिन्नानि उज्झितानि मुक्तानि क्षुरेण नखलुना 
छुरिकया पूर्व छिन्नानि पश्चादुज्झितानि केशनखरनालास्थीनि | पुजेइ जह 
को वि जए पुंजयति राशीकरोति यदि चेत्‌ को5पि शक्रसन्तानागत: 
कश्चिदेव:। हवदि य गिरिसमधिया रासी भवति च गिरेमेंरोरापि 
समधिका राशि: केशादाीनां प्रत्येकमनन्तमेरसमा राशयो भवन्तीति 
भावाथे; । 
जलथलसिहिपवर्णबरगिरिसरिदरिकुरुवणाई सब्वत्तो । 
वसिओसि चिरं काले तिहवणमज्झे अणप्पवसो ॥२१॥ 
जलस्थलशिखिपवनांबरगिरिस रिदरी तरुवनादिषु सर्वत्र । 
उषितोसि चिरं काले त्रिभुवनमध्येषनात्मवश:ः ॥ 
हे जीव |! हे चेतनानाथ ! त्व॑ं जले उदके उपितोडसि निवासं 
चकर्थ । थल थले भूम्यां। सिहि शिखिनि हुताशने। पवण पवने 
झंझामारुतादी । अंबर अम्बरे विहायसि | मिरि पर्वते। सारि सरिति 
नयां । दरि दया गुहायां । कुरुवणाई देवकरूतरकुरूत्तमभोगभूमि- 
कल्पवक्षबने | आदिशब्दा्भस्तहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतादयो- 
लमभ्यन्ते | सव्वत्तो कि बहुना सर्वतः सर्वत्र | वासिओसि चिरं काले 
उपितोइसि चिरं दीर्घमनन्तं॑ कालमनन्तोत्सपिण्यवसपिणीकालस मय- 
पथन्तं । तिहवणमज्झे अणए पवसो त्रिभुवनमध्येडनात्मवशः | नि- 
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१ ना. टी, । 


१४२ षटप्राभते- 
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जशुद्धबुद्धेकलभावचिच्रमत्कारलक्षणटंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्व भावात्मभावना 
जिनस्वामिसम्यक्त्वभावनाश्रष्ट इत्यथ: | 


गसियाई पृग्गलाई भ्रुवणोदरवत्तियाईं सब्वाह । 
पत्तोसि तो ण तित्तिं पुणरूंब॑ ताईं श्रुजतों ॥ २२ ॥ 
असिताः पुद्ला भुवनोदरवर्तिनः सर्वे । 
प्राप्तोसि तन्न तृप्ति पुनाूपष॑ तान भुजानः ॥ 
गसियाई पुग्गलाईं प्रसिता: पुद्ठला: सर्वेदप्पणव: । भ्रुवणोदर- 
वत्तियाईं सच्वाई भुबनोरदवर्तिनः सर्वेडपि । पत्तोसि तो ण॒तित्ति 
प्रात्तोशसि तदपि न तारतिं घर्ति | पुणरूब ताई आुजतो पुनारूप॑ पुन- 
नवमिति तानू पुद्ठछान्‌ मुंजान: | उक्त च प्रृज्यपादेन गणिना--- 
भुक्तोज्झिता मुहुमाहान्मया सर्वे5पि पुद्ठलाः । 
उच्छिष्रेष्चिव तेष्वय्य मम विज्ञस्थ का स्पृद्ठा ॥ १॥ 
तिहुयणसलिले सयले पीय तिण्हाए पीडिएण तुमे । 
तो वि ण तिण्हाछेओ जाओ चितेह भवमहण्ण ॥ २३॥ 
त्रिभुवनसलिल सकल पीत तृष्णया पीडितेन त्वया । 
तदपि न तृष्णाछेदो जात: चिन्तप भवमथनम्‌ ॥ 
तिहयणसलिलं सयलूं त्रिभुवनसछिलं सकर्ं | पीय पीतं लया | 
तिण्हाएं तृष्णया | पीडिएण पीडितेनावगाढेन | तुमे त्वया भवता । 
“तुमइ तुमाइ तुमे तुमए तुमं त (तु )इत (तु) ए ते दिदे भे 
टया ” इति व्याकरणसूत्रेण ठाबचनेन सह युष्मद: तुमे आदेश: | तो वि 
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कि । 
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१ पुणरुत्त. ग. घ.। ३ तण्दाइ, ग. घ,। अन्न एकारस्य श्राकृतलक्षणेन 
न्हस्वोचार: | ३ तण्हाय. टी 


भावप्राभतं | १४२ 


रीपीपिडीमि,रपिकीि/रीच 


(पि। ण नेव । तिण्हाछेओ ठष्णाच्छेद: । जाओ जातः । चितेह 
/वमहण है जीव | ल॑ चिन्तय अन्वेषस्व भवस्य संसारस्य मथनं वि 
(शन सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रत्रथमिति भावाथे: । 


गहिउल्लियाई मुणिवर कलेवराई तुमे अंणेयाई । 
ताणं ण॒त्थि पमाण अणन्तभवसायरे धीर ॥ २४ ॥ 


गहीतोज्शितानि मुनिवर ! कलेवराणि त्वया अनेकानि । 
तेषां नास्ति प्रमणं अनन्तभवसागरे धीर ! ॥ 


अत थी चर जि # जि. कक ९ # ५, 








करी च्च्डी डा 


७ (७, 


गहिउच्प्ियाईं गहातोज्झितानि। हे म्ुनिवर मुनिश्रेष्ट |। कलेवराई 
#लेवराणि शरीराणि | तुमे अणेयाई लया3नेकान्यनन्तानि । तार्ण 
एत्थि पम्माणं तेपां कलेवराणां नारिति न विद्यते प्रमाणं गणनमनन्त- 
बात्‌ | अणतभवसायरे धीर अनन्तभवसागरेधन्तातीतसंसारसमुद्रे है 
और ! ध्येय॑ प्रति घियमारयर्ताति भीरस्तस्य सम्बोधनं क्रियते है धीर ! 


हा. हो हैं. 


हे योगीदर | भावचारित्रं विनेति शेष: । 


विसवेयणरत्तसखयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाणं । 
आहारुस्मासाणं णिरोहणा खिजए आऊ ॥ २५ ॥ 
विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रप्रदणसंक्ै शानाम्‌ । 
आहरोच्छासानां निरोधनात्‌ क्षीयते आयुः ॥ 
--.विमवेयणरत्ततखयमयसत्यग्गहणसंकिलेसाणं विषवेदनारक्त 
. क्षयमयश्रप्रहणसंक्रेशानां । आहारुस्सासाण आहारोच्छवासानां | 
णिरोहणा निरोधनात्‌ । खिज्जए आऊ क्षीयते आयु: | 


हिमजलणसलिलगुरुपरपव्वयतरुरुहणपडणभंगेहिं | 
रसविजजोयवारणअणयपसंगेहि विविहेहिं | २६॥ 


१४४ पटप्राभर - 


जिकक पं चित ७५ ० कला हम सहन थक. क ३, जी चर फनी 2 जता किक थी क,१ 


हिमज्वलनस लिलगुरुतरपवंततररो हणपतनभ ब्ै: । 
रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगे: विविध: ॥ 
हिम केपांचिजन्तूनां मानवानां च शीतेनापमृत्युभवति । जल! 
केषांचिज्ज्वलनेनागप्निनापमृत्युभवति | सालिल केपांचित्सॉलिलेन सात 
दिजलेनापमृत्युभवति । गुरुयरपव्वयतरुरुहणपडणभंगेहिं भ 
अत्यन्नतशिखरास्ते च ते पव्रतास्तुंगीगियादय:, तथा तरबो वृक्षा गुरुतर 
पर्वततरवस्तेषां रोहणेन पतनेन च ऋृत्वा ये भंगा: शरीरामदेनानि ते तः 
तै; हिमज्वलनसलिलगुरुतरतपर्वतरुरोहणपतनभंग: । रसविज्जजो यधार 
णअणयपसंगेहि रसस्य विषस्य या विद्या विज्ञानं तस्‍्या योगो 5नेकीष- 
मेलनं तस्य धारणं सेवनमास््रादनं अनयप्रसंगश्वान्यायकरणं ते रसबि 
द्यायोगधारणानयप्रसंगास्ते रसविद्यायोगवारणानयप्रसंगे: । विविहें 
विविषेनानाप्रकारे: | तथा चोक्ते लक्ष्मीघरेण भगवता--- 
अन्नाए दालिदियहं अरे जिय दुह्ुु आवग्गु । 
लक्कडियए विणु खोडयहं मग्मु सचिक्खल दुग्गु ॥ १ ॥ 
इय तिरियमणुयजम्मे सुहरं उववज्जिऊण बहुवारं । 
अवमिच्चुमहाटक्खं तिव्वे पत्तोसि ते मित्त ॥ २७ ॥ 
इति तियझानुप्यजन्मनि सुचिरं उपपद्य बहुवारम । 
अपमृत्युमहादुःख तीव्र प्राप्तोष्सि त्व॑ मित्र !॥ 
इय तिरियमणुयजम्मे इति पूर्वोक्तप्रकारेण तिर्यव्नुष्यजन्मनि। 
सुहर साचर सुप्ट दबकाले | उववाज्जडजण बहवारे उपपत्म उत्पग्म 
जन्म गृहीत्वा वहुवारमनेकवार | अवमिच्चुमहादकर्ख अपमृत्युमहा- 
दुःखं । तिव्ब॑ पत्तोमि तीव्र दुःखमसहनीयअसान॑ प्राप्तोडसि । तें 
मित्त त॑ं भवान्‌ हे मित्र ! हे बन्धों | हे सुहत्‌ ! । 


के फेक अर किम ला चिह री क 8 हष्जती सजा गरी5 अत " ब्ी5# हल 2७ ७०७.७ ५ ४ पहन, 


भावप्राभतं | १४५ 
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छत्तीसं तिण्णि सया छावह्विसहस्सवारमरणाणि । 
अंतोमुदृत्तमज्े पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥ 
पटजिशतं त्रीणि शतानि षट्पप्टिसहस्ववारमरणानि । 
अन्तमुंद्त्तमध्ये प्राप्तोपसि निकोतवासे ॥ 
छतीस तिण्णि सया पट्त्रिंशदधिकत्रिशतानि। छावडिस्पहसवार- 
म्रणाणि पट्षष्टिसहस्नत्रारान मरणानि ६६३३६। अंतोमुहृत्तमज्ये 
अन्तमुहतंमध्य । पत्तोसि निगोय्रवासम्मि प्राप्तोडे्सि निकातवासे । 
वियालेंदिए असीदी सद्दी चालीसमेव जाएेह । 
पंचिदिय चउवीस॑ खुदभवंतोमुहृत्तस्स ॥ २९ ॥ 
विकलेन्द्रियाणामशीर्ति षर्ष्ठि चत्वारिंशदेव जानीत । 
पश्चेन्द्रियाणां चतुविशातिं छ्षुद्रभवान्‌ अन्तर्मुहृत्तेस्थ ॥ 
वियलिंदिए असीदी विकलेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्धियजी- 
वबेपृ अनुक्रमेण मरणसंख्यामन्तमुद्ठतस्य करोति | तथाहि | द्वीड्विथा जीवः 
अन्तमुहर्तेन अशीतयारान्‌ म्रियन्ते | त्रीन्रिया जीवा अन्तमु; तन षष्टि- 
वारान्‌ प्रियन्त। चतुरिन्द्रिया जीवा अन्तमुहतेन चलारिंशत॑ वारान्‌ प्रि- 
यन्‍्ते। पंचिदिय चउवीसं पंचेन्द्रिया जीवा अन्तमैह॒र्तेन चतुर्विशर्ति वारान्‌ 
म्रियन्ते। खुदभवंतोमुहृत्तस्स क्षुद्रभवा अन्तमुहूर्तस्य क्रमेण ज्ञातव्या; । 
रयणत्त सुअलद्धे एवं भमिओसि दीहसंसारे । 
इय जिणवरेहिं भणियं ते ग्यणत्त समायरह ॥ ३० ॥ 


त्नत्रये स्व॒लब्घे एवं भ्रमितो एसि दीघसंसारे । 
इति जिनवरेभंणितं तत्‌ रम्नत्रय समाचर ॥ 


रयणत्ते सुअलद्भे रनत्रये सुष्ड अल्ब्धे सति | एवं भमिओसि 
दीहसंसारे ए्रममुनाप्रकारेण भ्रमितोडसि पर्यटितवान्‌ दार्घसंसारेडनादौ 
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#ीज नए विकार 





१४६ पटप्राभते- 


३ लक कील बा की बे की की हू के क कक ) आ | हो जि वाअणि "ककत गिदारी परकी 


संसारे भवे। इय जिणवरेहिं भणियं इत्येतद्चनं जिनवर॑स्तीथंकरपरम- 
देवेभ॑णितं प्रतिपादित। ते रयणत्त समायरह तत्तस्मात्कारणात्‌ 
तजगद्मसिद्ध वा तत्‌ त॑ वा रतनत्रयं वा समाचर सम्यगाद्रियस्व वा 

ते रयणत्तय केरिस हवादि। ते जहा | तद्वत्नत्रय॑ कौदुरे भर्वति 
तथयथा-तदेवनिरूपयति---- 


अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माइटद्दी हवेह फुइ जीवो | 
जाणइ ते सण्णाण चरदिह चारित्तमग्गुत्ति ॥ ३१ ॥ 
आत्मा आत्मनि रत: सम्यग्दष्टि: भवति ₹फुट जीवः । 
जानाति ततू्‌ संज्ञान चरतीह चारित्रमाग इति ॥ 
अप्पा अप्पम्मि रओ आत्मा आत्मनि रत आत्मन: श्रद्धानपरः । 
सम्माइट्टी हवेह फुडु जीवो सम्यर्द्ृश्टिभिवति रफु्ट निश्चयनयेन, 
व्यवहारनयेन तु तल्ात्य॑श्रद्धानं सम्यग्दशनं मवति, जीव आत्मा सम्य- 
ग्टृश्ररिति ज्ञातव्य: | जाणइ ते सण्णाणं जानाति त॑ आत्मानं तत्स- 
दुज्ान॑ सम्यग्ज्ञानं भवति, व्यवहारेण तु सप्ततत्वानि जानाति तत्सम्य- 
ज्ञानं भवति । चरदिह चारित्तमग्गुत्ति तमात्मानं जीवों यच्चरति 
तनन्‍्मयो भवति आत्मन्येकलोछीमावो भवति, इहास्मिन्‌ संसारे, चारित्र- 
मांगें इति, व्यवहारेण तु पापक्रियाविरमणं चरणं भवाति । 
अण्णे कुमरणमरणं अणेयजम्मंतराई मरिओसि | 
भावहि सुमरणमरण जरमरणविणासणं जीव ॥ ३२ ॥ 
अन्य स्मिन्‌ कुमरणमरणं अनेकजन्म्ान्तरेषु मृताइसि | 
भावय सुमरणमरणं जन्ममरणविनाशरन जीव ! ॥ 
अण्णे कुमरणमरणं अन्यस्मिन्‌ भवसमूहे कुमरणमरणं-कुत्सितमरण- 
मरणं यथा भवत्रत्येत्रं। तथा अनेकजन्मान्तराण्यनन्तभवान्तेेषु | “ अन्यार्थे 


रिं 





१-२ वाद्वं नास्ति. ख. पुस्तके । ३ मग्गोत्ति मूलगाथापाठः । 


भावध्राभत । १४७ 
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अन्या ” इंति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण सप्तम्यर्थ द्वितीया। मरिओसि 
मृतो5सि मरणं प्राप्तोडसि | भावहि सुमरणमरणं भावय सुमरण- 
मरणं पंडितपंडितमरणं । कथभूत॑ सुमरणमरणं, जरमरणविणासण 
जरामरणविनाशन परममोक्षदायक॑ | है जीव हैं चेतनस्वभाव ! 
आत्मन्निति । 
समुद्रादिकछ्ोठ्वत्प्रतिसमयमायुस्रव्यति तदाबीचिकामरणं स्थिति- 
प्रदेशवीचिकाभेदात्तद्द्विविधमप्येकविध | भवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपस्‌ श्पूव- 
भवाविगमनं तद्भवमरणमुच्यते | तत्‌ त्वनन्तशः प्राप्त जीवेनेति ज्ञातब्यं 
तेन तद्भवमरणं न दुलसे।| अवधिमरणं नाम कध्यते-यो याद 
रणं साम्प्रतमुंपतति तादशमैव यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरणं, तद्‌ 
द्वावध देशावधिमरणं स्वोवधिमरणं चेति | तत्र सवोवधिमरणं नाम 
यदायुय॑थाभूतमुदेति साम्प्रत॑ प्रक्ृतिस्थित्यनुभागप्रदेशैस्तथाभूतमेवायु: 
प्रकृत्यादिविशिष्ट पुनबध्नात्युदेष्पति च यदि सवोवधिमरणं | यत्साम्प्र- 
तमुदेत्यायुयेथाभूत॑ भूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशावधिमरणं । 
एतदुक्त भवति-देशतः सबेतो वा सादश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरण- 
मवधिमरणमिति। साम्प्रतेन मरणेनासादश्यभावि यदि मरणमायन्तमरण- 
मुच्यते | आदिशब्देन साम्प्रतं प्राथमिक मरणमुच्यते, तस्यान्तों बिनाश- 
भावों यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्रन्तमरणमुच्यते | प्रकृतिस्थित्यनु भव- 
प्रदेशेयथाभूति: साम्प्रतमुपैति मृतिं तथाभूतां यदि सब्वतो देशतों वा 
नोपैति तदाद्न्तमरणं | बालमरणमुच्यते-स च बाल; पंचप्रकारो5व्य- 
क्तबालो व्यवहारबाल& ज्ञानबाछो दर्शनवालश्रारित्रवाल: | धर्मार्थकाम- 
कायोणि न वोत्ति न तदाचरणसमथैशरीरो 5 व्यक्तबाल:| छोकबेदसमयब्यव- 
हारान्‌ न वेत्ति शिशुवा' व्यवहार्बालः । मिथ्यादष्टयो दशनबाराः । 
वस्तुयाथाव्मयग्राहिज्ञानहीना ज्ञानबाला; | अचारित्राश्वारित्रबाढा; | दशे- 
१ भाव, क. । 


१०८ घटप्राभते-- 
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नबालमरणं द्विविध॑ इच्छाप्रवृत्तमनिच्छाप्रवृत्त चेति। तत्रेच्छाप्रवृत्तमगप्रिना 
धूमेन शर्रण विषेणोदकेन मरुत्परपातेनोच्छासरोधेन शीतपातेनोष्णपातेन 
रज्वा क्षुधा तृषा जिव्होत्पाठनेन विरुद्धाहारसेवनेन च मरणमिच्छामरणं। 
काले5काले वा5ध्यवसानादिना विना जिजीविषोमेरणमनिच्छाप्रवृत्तं | 
पंडितमरणमुच्यते-पंडितश्वतुधा व्यवहारपंडित: सम्यक्त्वपंडितो ज्ञान- 
पंडितश्वारित्रपंडितश्रेति । लोकत्रेदसमयगतब्यवहारनिपुणो व्यवहार- 
पंडितः, अथवानेकशाद्धज्ञ: जुश्रुषादिबुद्धिगुणसमन्वितों व्यवहार- 
पंडित: | त्रिविधान्यतमसम्यक्व: दरशोेनर्पाण्हत: | पंचव्रिधज्ञान- 
परिणतो. ज्ञानपंडित: | पंचविधचारित्रान्यतमचारित्रपरिणतश्रा- 
रित्रपंडित: । नरके भवनेषु विमानेषु ज्योतिष्केषु वानव्यन्तरेषु 
द्वीपसमुद्रेष च ज्ञानपंडितमरणं । मनःपर्ययमरणं मनुष्यछोक 
एव मरणं | आसन्नमरणमुच्यते-निवाणमार्गप्रास्थितसंयतसाथांत्‌ प्रच्युत: 
आसन्न उच्यते, तदुपलक्षणं पाश्वस्थस्वच्छन्दकुशीलसंसक्तानां | ऋद्धि- 
प्रिया रसेष्वासक्ता दुःखभीरवः सदा दुःखकातरा: कषायपरिणता: 
संज्ञावशगाः पापश्र॒त्याभ्यासकारिण: त्रयोदशक्रियाख्खलसा: सदा संझ्लिष्ट- 
चेतस: भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा निमित्तमंत्रोषधयोगोपजीविनः 
गृहस्थंवैयावृत्यकरा गुणहीना गुप्तिसमितिष्वनुद्यता मन्दसंवेगा दशधमो- 
अक्वतबुद्धय: शबलचारित्रा आसन्ना उच्यन्ते | ते ययन्ते आत्मग्ुद्धि कृत्वा- 
प्रियन्ते तदा प्रशस्तमेव मरणं | बालपंडितमरणं श्रावकस्य | सशल्य- 
मरणं सुगम | पलछायमरणमुच्यते-विनयवैयाबृत्यादबकृतादर: प्रशस्त- 
क्रियोद्वहनालस: त्रयोदशचारित्रेष वीयेनिगृहनपरों धमचिन्तायां निद्रा- 
घूर्णित इच ध्याननमस्कारादे: पछायत पडायमरणं | इन्द्रियवेदनाकषा- 
यनोकषायातेमरणं वशातंमरणं | अप्रसिद्ध3ननुज्ञाते च मरणे विप्पाण- 
१ मर. क. पर्वत । 





भावप्राभतं । १४९ 
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समरणं, विप्राणसमरणमुच्यते-गृप्रपृष्टमिति संज्ञिते ऋते प्रवर्तेते । 
दुभिक्षे कान्तारे दुरुत्तरे पृव॑शत्रभये दुष्टतृपभये स्तेनभये तियेगुपसरगें 
एकाकिन; सोदढुमशक्ये ब्रह्मत्रतनाशादिचारित्रदूषणे च जाते संविश्नः पाप- 
भीरु: कमेणामुदयमुपस्थितं ज्ञाव्वा सोढुमशक्त: तन्निस्तरणस्यासत्युपाये 
सावद्यकरणभीरु: विराधनमरणभीरुश्च एतस्मिनू करणे जाते काले5मु- 
ध्मिन्‌ कि भवेत्कुशछमिति गणयता यद्युपसगैत्रासितो5हं संयमाद्- 
श्यागि तत: संयमश्रष्टो दशनादपि न वेदनामसंह्िष्ट: सोढुं प्रत्रज्या- 
मुत्सहे ततों रतनत्रयाराधनाच्युतिममेति निश्चितमतिनिमोय/ः चरण- 
दशनविश्युद्धः ध्रतिमान्‌ ज्ञानसहायोडनिदानो5हंदन्तिके आलोचना- 
मासाय कृतयुद्धिलेश्यप्राणापाननिरो् करोति यत्तद्विप्पाणसमरणमुच्यते । 
शत््रप्रहणेन यद्भबति तद्प्रपृष्टामेत्युच्यते मरणविकव्पसंभवप्रदशेनमिदं 
सवेत्र करतव्यतयोपदिश्यते । भक्तप्रत्याख्यानं, प्रायोपगमनमरणं, इंगिनी- 
मरणं, केवल्मरणं चेति। इत्येतान्येवोत्तमानि परर्वपुरुषै: प्रवरततितानि 
सप्तदशसु मध्ये त्रीण्युत्तमानि सुमरणानि। प्रायोपगमनं द्ोसने स्थित: 
स्वयमुपसगे न निवारयति, चेत्कीपि निवारयति तदा निवारयितु ददाति | 
इंगिनीमरणे निवारयितुमपि न ददाति | केवलिमरणं तीथकरगणघरा- 
नगारकेवलिमरणं ज्ञातव्यं॑ | एतन्मरणत्रय॑ सुमरणं हे जीव ! त॑ भावय | 
सो णत्थि दव्वसवणों परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ। 
जत्थ णु जुओ णे मओ तियलोयपमाणिओ सब्बो ॥ ३३॥ 


स नाछति द्रव्यश्रमण: परमाणुप्रमाणमात्रो निलयः । 
यत्र न जातः न मृतः ब्रिलोकप्रमाणकः ध्वः 0 


सो णत्थि स नाप्ति न वियते। णिंलओ गहं स्थान । कर्- 


भूतो निलय:, परमाणुपमाणमेत्तओ परमाणुप्रमाणमात्र: अविभागी 


१ नि. टी. । ३२ यो. टी.। 


न ० य ० 


१५० घटप्राभते- 
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परमाणुयोवन्तं प्रदेश रुणद्वि तन्मात्रोडपि निलयो नास्ति। स क 
प्रदश:, जत्थ यत्र प्रदेशे। दव्वसवणों द्रव्यदिगम्बरः मिध्यादष्टि- 
स्तपत्ली । ण जाओ न जातो नोत्पन्न: । ण मओ न मतों न मरणं 
प्राप्त। स निलय: कियान्‌ , तियलोयपमाणिओ त्रिवभुवनेनमपित: । 
सव्वो समस्तो5पि। 
कालमणंत जीवो जम्मजरामरणपीडिओ दुक्‍्खं । 
जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिएण ॥ ३४॥। 
कालमनन्तं जीव: जन्मजरामरणपीडित:ः दुःखम्‌ । 
जिनलिजब्ञेन अपि प्राप्त: परम्पराभावरहितेन ॥ 

कालमणंत जीवो कार समयमनेहसमिति यावत्‌ , अनन्तमन्त- 
रहितं॑ कमेतापन जीव आत्मा दुःख प्राप्त इति क्रियाकारकसम्बन्ध: | 
कालाध्वदेशभावानां कमसंज्ञा सिद्धव वतेते | कथेभूतों जीव:, जम्म- 
जरामरणपीडिओ जनन्‍्मजरामरणपीडित: चाम्पित:। जिणलिंगेण 
वि अहंद्रपविशिशे5पि, अपिशब्दादविशिष्टोछपि । कथ्थ॑भूतेन 
जिनलिंगेन, परंपराभावरहिएण परम्परा आचायेप्रवाहस्तदुपदिष्ट 
शारत्बर च परंपरा गरब्देन लम्यते तत्र भावरहितेन प्रतीतिवर्जि- 
तेन भिथ्यादृष्टिना जीवनेत्यर्थ:। कासो परंपरा ? अस्यामवसपिपण्यां 
तृतीयकाल्प्रान्ते श्रीव्ृषभनाथेनाथंशाद्नमुक्ते, वृपभसेनगणघरेण ग्रन्थ: 
कृत:, तत्परम्परया वीरेण भगवतार्थ: प्रकाशित, गौतमेन गणिना , 
प्रन्थित:, तदनुक्रमेण पंचमकाले प्रमाणभूतैनिरम्बराचायरारातीयैरुप- 
दिष्टं तच्छात्व॑ प्रमाणीकतंव्य॑ विसंधादिभिभिध्याद्शिमि: कृत॑ शात्त्न॑ न 
प्रमाणनीयं | अथ के ते आचार्या ये: ऋृत॑ शात्नं प्रमाणीक्रियते इत्याह-- 

श्रीभद्रबाहुः भ्रीचन्द्रो जिनचन्द्री महामतिः । 
गृध्नपिच्छगुरु; श्रीमोलोहाचायों जितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


भावप्राभतं | १५१ 
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एलछाचायेः पूज्यपादः सिंहनन्दी महाकविः । 
वीरसेनो जिनसेनो गुणनन्दी महातपाः ॥ २ ॥ 
समन्तभद्रः श्रीकुंभ: शिवकोटिः शिवंकरः । 
शिवायनो विष्णुसेनो गुणभद्रों गुणाधिकः ॥ ३ ॥ 
अकलछड्ो महाप्राज्:ः सोमदेवो विदांवरः 
प्रभाचंद्रो नेमिचन्द्र इत्यादिमुनिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
यच्छार्त रचित नून॑ तदेवा5देयमन्यकेः 
विसंघरचितं नेव प्रमाणं साध्वपि स्फु्ट ॥ ५॥ 
पडिदेससमयपुर्गलआउगपरिणामणा मकाल ८ | 
| # हे कै है 
गहिउज्म्ियाई बहसो अणंतभवसायरे जीव ॥ ३५॥ 
प्रतिदेशसमयपुद्लायुपरिणामनामकालस्थम्‌ । 
ग्रहीतोज्झितानि बहुश: अनन्तभवसागरे जीव [| ॥ 
पडिदेस यावन्तः प्रदेशा लोकाकाशस्य वर्तन्ते एककं प्रदेश प्रति 
शरीराणीति पृवोक्तमेब ग्राद्य॑ गृहीतोज्झितानि | तथा प्रतिसमय॑-समये 
समय॑ प्रति प्रतिसमर्य शरीराणि गृहीताज्झितानि | प्रति(द्गछं प्रतिपर- 
माणु--परमाणुं परमाणुं प्रति प्रतिमरमाणु अनन्तानि शरीराणि 
गहीतोज्झितानि । आउग प्रत्याय आयु आयु प्रति प्रत्यायु 
अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि | परिणाम परिणाम 
परिणाम प्रति प्रतिपरिणाम॑ क्रोधमानमायालोभमोहरागद्वेषादिपारि- 
णामान्‌ प्रति प्रतिपरिणाम॑ अनन्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । 
शाम नाम नाम प्रति प्रतिनाम प्रतिनाम नपुसरक चेति वचनाद्वा5दन्तो 
निपात:, यावन्ति नामानि गतिजात्यादीनि वर्तन्ते ताबन्ति प्राति अन- 
न्तानि शरीराणि गृहीतोज्झितानि । कालद्ठ प्रतिकालस्थ॑ उत्सपिण्यव- 
पिणीकाल्स्थं यथा भवत्येवं तत्समयांश्व प्रति प्रतिकालस्थ॑ अनन्तानि 


(........ ....... साहम-रन गहीमामण आलम ब्मानरअर्मि::७८००-कापरतदुशा कॉपदक४४ण८-+-बंदालढ-इदछए 


१ जीबो, घं. | जीवा ग. 


१५२ षटप्राभते- 


जयहही वि >20.2:१३.:४१/०१.४०३ ह३ /१./०प /'पा#नय./र्यू तय 2*५, /)१ /ेह फीपि./रे टी 2ौ]१ ८० ्श कि २ कि टीक 2-0 अन्य आओ नस धर, /ँ 





हरि, आफिस ही, 7 /#7 हि, 


शरीराण ग्ृहीतोज्मितानि । गहिउज्म्िियाई बहसो गृहीतोज्झितानि 
बहुशो 5 नन्‍्तवारान । अगंतभवसाय रे जीव अनन्तभवसागरे5नन्‍्ता- 
नन्‍्तसंसारसमुद्रे हे जीव ! हे आत्मन्निति | जिनसम्यक्त्व॑ विनेति भा- 
वार्थ: जिनसम्यक्वभावेन त्वनन्तसंसार उच्छिद्यते स्तोककालेन मुक्तो 
भवति | 

तेयाला तिण्णि सया रज्जुणं लोयखेत्तपरिमाणं | 


म्त्तणदपणएसा जत्थ ण दृरुढछिओ जीवो ॥ ३६॥ 
त्रिचत्वरिंशत॒त्रीणि शतानि रज्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणं । 
मुक्त्वाउष्टो प्रदेशान यत्र न भ्रमित: जीव: ॥ 


तेयाला तिण्णि सया त्रिचत्वारिशिद्धिकत्रिशतरज्जुघनाकाररज्जूनां 
च लोकक्षेत्रपरिमाणं मवति | मुत्तणद्वेपएसा मुकत्वाउ्टी प्रदेशान्‌ 
मैरुकेद गोस्तनाकारेण येडष्टप्रदेशा वर्तेन्ते तन्‍्मध्ये जीवों नोत्पन्नो न मृतः 
अन्यत्र स्वेत्र जातो मृतश्चवायं जीव: । तेडशे प्रदेशा निजात्मशरीरमध्ये 
गृहीतास्तन्मध्ये नोत्पन्न इति वृद्धा:। जत्थ ण दुरुढइल्लिओ जीवो 
यत्रात्मा न पर्यटितः स को3पि प्रदेशों नास्ति। “पर परी ढुस ढुम कुम्‌ 
गुम्‌ भुम झंप रुट तलयंट भमाड भमड भम्मड चकक्‍कम्म ढंढल्ल 
ढुढुल टिरिटिल ढुरुढुल श्रमेः” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण श्रमधातो: 
दुरुदुलल इत्यादेश। | परनपालकृतदेशीलक्ष्म्यां तु “घोलिय दुंढुलियाइ३ 
भभियत्थे ” सूत्र । 

एकेकंगुलिवाही छण्णवदी होंति जाण मणुयाणं ! 

अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥ ३७ ॥ 


एंकेकाडगुली व्याधय: षण्णवति: भवन्ति जानीहि मनुध्यानाम्‌। 

अचदोषे च शरीरे रोगा भण कियन्तो भणिता; ॥ 

१ पंचेव य कोडीओ तह चेव अडसहिलक्खाणि । 
णवणडादें व सहस्सा पंचसया हा।ति चुलसीदी ॥ १ ॥ 





भावप्राभर्त । १५३ 


एकेक्कंगुलिवाही एकैकांगुली व्याधयो गेगाः | छण्णवदी होंति 
जाण मणुयाणं पण्णवतिमंवन्ति हे जीव ! त्व॑ं जानीहि मनुजानां 
मनुष्याणां शरीरे | अवसेसे य शरीरे अवरेषे च शरीरे एका- 
डगुलेरुद्धरितादवरिष्टे शरीरे | रोया भण कित्तिया भणिया 
रोगा व्याधयस्त॑ भण कथय कियन्तों भणिता इति | 
ते रोया विय सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे । 
एवं सहसि महाजस कि वा बहुएहिं लविणहिं ॥३८॥ 
ते रोगा अपि च सकरा: सोढा त्वया परवशेन पूर्वईभवे | 
एवं सहसे मदह्ायशः ! कि वा बहुमि: लपितः ॥ 
ते रोया विय सयला ते रोगाः सका अपि सर्वेडपि। सहिया ते 
परवसेण पृव्वभवे सोढास्वया परवशेन कर्माधीनतया पृववेभवे पूवेजन्मा- 
न्तरसमूहे | एवं सहसि महाजस एवमुनाप्रकारेण त्व॑ सहसे 5 नुभवासे 
हे महायश: |। कि वा बहुएहिं लविएहिं कि वा बहुमिलंपितैजंल्पित: । 
पित्तेतमृत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसिकिमिजाले ॥ 
उयरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहिं पत्तेहिं ॥ ३९ ॥ 


पित्तान्त्रमूत्रफेफसयक्ृद्गधिरख रिसक्रमिजाले । 

उदरे वसितोसि घिरं नवदशम!से: पूर्ण: ॥ 
पित्त च मायु:।अंत्राणि च परीतंति । मूत्र च॒ प्र्ञाव:। फेफसश्व 
छीहा । कालिज्जय यकृत्‌ “उदर्यों जलाधारों हृदयत्य दक्षिण यकृत्‌ 
कालखण्ड क्लोम वोमे प्रीहा पृष्पसश्रेति” वैद्या: | वरहल इति देश्यां। रुहिर 
रुधिरं च । खरिस खरिसश्र, अपक्वविट्मिश्ररुधिर छेष्मा खरिसः कथ्यते। 
खठरिय इति देश्यात्‌। किमि कृमयश्व द्वीन्द्रिया जीवास्तेषां जाल 
समूहो यत्रोदरे तत्‌ पित्तान्त्रमृत्रपुष्पसकालियकरुपधिरखॉरिसयकृमिजाल 
पद कप ानालतञरललतरःृच+ 








१५९ पटप्राभते- 


न शी न भी आम सी जम मी शी नर मम शक । की न ली जी आज आय 8 00 लय 


तत्मिन्‌। उयरे वसिओसि चिर॑ उदरे कुक्षिमध्ये उषितो5सि निवास 
कृतवानसि त्वं चिर॑ दौर्धकालं, अनन्तगर्भग्रहणापेक्षया चिरमिति विशे- 
प्ण । नवदसमासेहिं पत्तेहिं नवमिर्दशभिर्या मासै: प्रातैः परिषृे- 
जोतै: तन्मध्ये तदुपरि च कियान्‌ कालो लभ्यते प्रापतशब्देनेति । 
दियसंगट्वियमसण आहारिय मायश्रत्तमण्णंते । ह 
छद्दिखरिसाण मज्झे जठरे वसिओसि जणणीए ॥४०॥ 


द्विजसब्स्थितमशनमाहत्य मातृभुक्तमन्नान्ते । 
छार्दिखरिसयोगमध्ये जठरे उषितोसि जनन्या: ॥ 


हे जीव | त्वं जनन्या मातु:। जठरे उदरे उपितो5सि निवास चकर्थ। 
कथ॑ंभूते जठरे, छद्दिखरिसाण मज्झे छर्दिश्व वान्तमन्॑, खरिसश्र अप- 
का ददेरं मलं रुधिरालितं तेषां छददिखरिसाणं तयो: छर्दिखरिसयोर्मध्ये 
मध्यविशिष्ट | अथवा जठरे उपितो5पि कुत्रोषितोंउसि छर्दिखरिसयो- 
मंध्ये व्मुषितो5सि | कि कृत्वा पूप७, असर्ण आहारिय अशन भोजन 
आहत्य आहार॑ कृत्वा | कथं॑भूतमशनं, दियसंग्ट्रिय दविजानां दन्‍्तानां 
अस्थ्यज्डराणां संगे स्थितं, चबणवेलायां मातृमुखे दन्तानां समीपे स्थित 
अस्थिमि: पपृष्ट उच्छिणीकृत | क़ उषितो 5 सि, मायश्लुत्तमण्ण॑ते यन्मात्रा 
भक्त तस्यानस्यान्ते मध्ये उषितो5सि | अथवा मात्रन्न॑ मुत्तं-मुक्त ते- 
त्वया । तथा चोक्ते--- 

अन्तवान्तं वदनविवर शक्षुत्तषात्ते: प्रतीच्छन 
कमायत्तः सुचिरमुद्रावस्करे वृद्धग॒द्धया। 


निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जनन्‍मने क्केशभीतो 
मन्ये जन्मिन्नपि व मरणात्तन्निमित्ताद्विभेषे ॥ १॥ 


सिसुकाले य अयाणे असुईमज्ञम्मि लोलिओसि तुमे । 
 असुई असिया बहुसो घुणिवर वालत्तपत्तेण ॥ ४१॥ 





भावप्राभतं । श्ण्ज्‌ 


> चिट आज | ७ ,/त जि. ७. का १ ढाका ध#अ# चिएक जी यह 


शिशुकाले च अज्ञाने अशुचिमध्ये लग्तोसि त्वम्‌ । 
अशुचि: अशिता बहुशः मुनिवर ! बालत्वप्राप्तेन ॥ 


सिसुकाले य अयाणे गर्भरूपकाले स्तनन्धयावसरे 5ज्ञाने निर्ववेके | 
असुई मज्ञम्मि लोलिओसि तुमे अशुचिमध्ये विष्वमध्ये गृथमध्ये 
छोलितो लुठितस्व॑ भवान्‌ । असुईं असिया बहुसो अश्लुचिर्विषट 
अमेध्यमशिता भक्षिता बहुशो5नेकवारान्‌। प्लुणिवर बालत्तपत्तेण 
है मुनिवर ! यतिवराणां ज्ञानिनां मध्ये श्रेष्ठ ! परमप्रशस्प ! बाठत्वप्राप्तेन 
अव्यक्तबाल्त्व॑ गतेन | तथा चोंक्त--- 
बाल्ये वोत्स न किचिदष्यपरिपूण[डुगे दितं वाहितं । 
कामान्धः खलु कामिनीद्ु मघने श्रास्यन्‌ वने योवने। 
मध्ये तृद्धतपषाजितुं वसु पशुः छिक्षासि रष्णादोमि- 
वोधक्येडघेमस्ततः क्व जन्मफलिते धर्मो भवोज्निमलः ॥१॥ 
मंसद्विसुकसो णियपित्तंतसवत्तकुणिमठग्गेध । 


खरिसवसपूयखिव्मिसभरिय चितेहि देहउड ॥ ४२ ॥ 
मांसास्थिशुक्रश्नोणितपित्तान्त्रस्तवत्‌कुणिमदुगन्धम । 
खरिसवसापूयकिल्बिषभरितं दिन्‍्तय देहकुटम्‌ ॥ 
है जीव ! शुद्धब॒ुद्धेकस्व भाव आत्मन्‌ ! तल देहउ्ड कायकुट शरीर- 
घटं | चितेहि चिन्तथ विचारय पर्यालोचयस्व । कथंभूत देहकुटं, 
मंसत्यादि मांस च पिशितं, अस्थीनि च हड्डानि, शुक्रं च सप्तमो 
_धातु:-बीज बीये चेति यावत्‌ , शोणितं रुषिरं-रक्त छोहितमिति यावत्‌ , 
पित्त च॑ उधष्णविकारो मायुरिति, अंत्राणि च पुरीतंति, एतै: स्नवद्वलत्‌ 
कुणिम॑ शटितमृतक॑ तद्वददुगेन्धमसुराभे | पुनः कथंभूतं देहकुटं त्व॑ 
चिन्तय, खरिसश्च अपक्रमलरुधिरमिश्रितं द्वव्यं। वसा च॑ वषा भेद 
इति यावत्‌ रुद्धमांसस्वेद इत्यथ:। प्रृयं च विनश्रुधिरं। पूह इति पाठे5- 
पवित्र | किल्विषं च कर्मलं एतेभेरितं पूरितं । 





मी किन. भी डी नी. 


१५६ षट्प्राभते- 


भावविमुत्तो मुत्तो ण य मुत्तो वेधवाइमित्तेण । 
इय भाविऊण उज्ह्सु गंध अब्भंतरं धीर ॥ ४३॥ 
भावविमुक्तो मुक्तः न च मुक्तः बान्धवादिमात्रेण । 
इति भावयित्वा उज्ञय गन्धमम्थन्तरं धीर | ॥ 
भावविमुत्तोीं म्रुत्तो बान्धवादीनां प्रेमलक्षणेन भावेन विमुक्तों 
रहितो मुनर्विमुक्त: कथ्यत । ण य मुत्तो बंधवाइमित्तेण न च नेब " 
मुक्तो यतिरुच्यते, कीढश: ? बान्धवादिकुटुम्बेन मुक्तस्त्यक्तो मुक्त उच्यते 
बान्धवादिमात्रेण मुक्तो मुनिर्नोच्यति, कि तहिं उच्यते-गृहस्थ एबो- 
च्यते इति भावार्थ: | इय भाविऊण उज्झ्सु इतीब्शमर्थ भावयित्वा 
सम्यग्विचाय उज्ञसु-परित्यज परिहर | कं, गनध॑ परिमर्कं वासनां 
भावनां । कथंभूतं गन, अभ्यन्तरं मनसि स्थितं बान्धवादिस्नेहं। हे 
धीर ) हे योगीश्वर ! ध्येय॑ प्रति (धिय॑ बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति धीर 
इति व्युत्पत्ते: । 
देहादिचत्तसड्रों माणकसाएण कलुसिओ धीर । 
अत्तावणेण जादो बाहुवली कित्तियं काले ॥ ४४ ॥ 
देहादित्यक्तसड्रः मानकषायेन कलपितो धीर ! । 
आतापनेन जातो बाहुबलि: कियन्तं काल्म्‌ ॥ 
देहादिचत्तसंगो देह: शरीरं, आदिशब्दाद्रस्यश्वरथपादातिसमह: 
पुत्रकल्त्रदिवर्गश्व लम्यते तस्मात्त्यक्तसंगो निष्परिग्रह: | माणकसाणएण 
'कलुसिओ धीर संज्वनमानेनेपत्कषायेण कलुषितो मालिनितः हे धीर ! 
अत्तावणेण जादो आतापनेन योगेन उद्धकायोत्सगेंण । बाहवली 
कित्तियं काले श्रीबाहवलिसामी कियंतं काल वर्षेपयेन्त॑ कार्ले 
-कलुषित इति सम्बन्ध: | तथा चोक्ते--- 


भावप्रामतं | १५७. 


चक्र विहाय निञज्रदृक्षिणबाहुसंस्थ॑ 
यत्प्रावजन्ननु तदेव स तेन मुंचेत्‌ । 

कैशं किलाप स हि बाहुबली चिराय 
मानो मनागपि हाति महतीं करोति ॥ १ ॥ 


महापगो णाम म्ुुणी देहाहारादिचत्तवावारों 


सवणत्तण ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥ ४५ ॥| 
मधुपिन्नो नाम मुनिः देहाहारादित्यक्तव्यापारः । 
श्रमणत्व न प्राप्त: निदानमात्रेण भव्यनुत | ॥ 


महुपिंगो णाम म्रुणी मधुपिंगो नाम मुनि:। देहाहारादिचत्त- 
वावारो रारीराहारादियक्तव्यापारः: । सवणत्तणं ण पत्तों श्रत्रणल्व॑ 
दिगम्बरत्वं न प्राप्त: द्रब्यरलिंगी बमूवेत्ययें: । णियाणमित्तेण भविय- 
'णुय निदानमात्रेण सगरं सकुटुम्बं क्षय नेष्यामीति निदानमात्रेणति हे 
भविकनुत ! भव्यजीवस्तुतमुने | इय कथा महापुराणादिषु विश्रता वतते | 
तथा हि। अथेह् भरतक्षेत्रे चारणयुगलनगरे राजा सुयाधन:, राज्ञी 
अतिथि:, सुता सुड्सा। तस्या: स्वयंबरे सर्बत्र दूना गताः। सर्वे 
नृपा: चारणयुगले पुरे मिलिता: | अयोध्यापतिस्तत्र सगर आगन्तुमुयमं 
चकार । पश्चात्स्नाने सति तैलोपलेपिना सगरेण राज्ञा पलितं केश 
टृष्टवा तत्र गर्मने विरक्तेन बभूवे | तत्रावसरे मन्दोदरी धात्रो राजान- 
मुबाच | देव ! नव॑ पलितमिदं तवापूर्नद्रब्यलाभं वद॒ति। तत्रेव विश्वभू- 
_मंत्री कथयति। हे राजन्‌ | सुछ्सा परनपान्‌ मुक्ला ल्वानव वरयिष्यति 
थाह कुशल-।या करिष्यामि। तच्छृत्वा हृष्टा राजा तत्र चतुरज्जसेन्येन 
चाल | तत्र केषुचि देवसषु गतेषु मन्दोदरी सुलसान्तक गत्वा ६ 
पुत्रि! कुलरूंपसंन्दर्यविक्रमनयविनयविभवबन्धुसम्पददयो ये गुणा बरे 


६ल्‍सधााम्-्म्यक,.। चु"पम्माा.. पर मा...» गगन >मममीकक का नमी ०० ामयायुपईगाके 


१ मनरस वरक्तेन इति ख. पुस्तके । २ हथे, इति ख. पुस्तक. । २ कुंले 
रूप इति क. पुस्तके । 


१५८ पटप्राभते- 


न मम पु जन 2 3 मय 3 बी नह परी री सम पक आय मी कल पे शत थ पर परत व मदन अपन दम ना च्जट न, चयु,टरन्‍्याकर 


विलोक्यन्ते ते स्बंडपि साकेतपतों सगेरे सन्तीत्युवाच | तच्छत्वा सा 


तत्र रक्ता बभूब | अतिथिस्तज्ज्ञात्वा युक्तिवचनेस्त॑ दूषयित्वा हे पृत्रि ! 
सुरम्पदेरो पोदनापुरे बाहुबलिकुले सवराजसु ज्येष्टो मम श्राता तृणपिंगल: 
राज्ञी सर्वयशास्तत्पुत्रो मधुर्पिगल: सबैवेरगुणैराब्यो नवे वयासे वर्तते स 
त्वया वरमालया मदाक्षेपेण माननीय: । साकेतपतिना सपत्नीदु:ख- 
दायिना कि करिष्यसि ? इत्यवदत्‌ | सुल्सा तु तदुपरोध॑ ना- * 
मन्यत | अतिथिरुपायेन मंदोदरीप्रवेशं तत्र निवारयामास | सा निज- 
स्वामिने न४ काये जगाद। राजाह-विश्वभूमन्त्रिन्‌ ! इदं मम कार्य 
त्वया सर्वेथा का4। तच्छूला तेन विश्वभुवा स्वयंबरविधानं नाम 
सामुद्रिक शासत्र॑ नवीन र्चयित्वा तत्पुस्तक॑ मंजूषायां निश्षिप्य यथा 
को5पि न जानाति तथा वनमध्ये भू-तिरोहितं निदघे | तत्रोग्यानभूशो- 
धन कारयन्‌ हलाग्रे छप्मां मंजूषां समानीय मया रुब्धेयं चिरन्तनशात्तर- 
संयुक्ता मंजूषा | स्वयमजानज्निव राजपुत्राणामग्रे वाचितवान्‌ | वरकद- ' 
म्बके कन्या पिड्ढनाक्ष माठया न संभावयेत्‌। संभावयेच्चेत्तहिं सा कन्या 
प्रियते | थिड्राक्षेण सभामध्ये न प्रवेष्ठब्य | पापभयाछुजितव्य॑च 
प्रधानान्न बिमेति च न छजते तदा स पापी निर्घाटनीय:। तत्सवी श्रत्वा 
तदुणत्वाछ्ुजय। नि्गेत्य हरिषेणगुरुपादमूले दीक्षां जग्राह | तज्जञात्वा 
सगरो विश्वमूश्व मु प्रापतु:। अन्ये च कुटिलछा मुददं प्राप;। सत्पु- 
रुषास्तद्वान्धवाश्व विषादं प्रापु;। वंचनाकृत॑ पापमरथिनो न पश्यन्ति 
अथाष्टदिनानि महापूजां जिनेशिनामभिषेक॑ च ऋता स्नातालंकतां शुद्ध 
तिथिवारादिसनिधी कन्यां पुरोहितो रथमारोप्य नीत्वा सुमठपर्ितां 
भद्रासनारूढान्‌ नृपान्‌ स्वयंवरमण्डपे यथाक्रम॑ प्रथक्॒ल्जादादिकं 
विनिर्देश्य विरराम | सा तु समासक्ता सगरं वरमालया वरयामास | 


१ युक्त इति सर. पुस्तके । 





भावप्राभर्त । १५९ 
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निमत्सरं राजमण्डलं तु तुतोष । अनयोरनुरूपः संगमो विधात्रा कृत 
इते | विवाहविधो च जाते सगरः सुल्सासहितस्तत्र कानिचिदिनानि 
तत्र सुखेन स्थित्वा साकेत॑ गतः | भोगसुखमनुभवन्‌ स्थित: | मधुपि- 
गल्स्तु साधु; कसिसश्विप्पुरे भिक्षार्थ प्रविशन्‌ केनचिजेनेन नेमित्तिकेन 
दृष्ट: । राज्याहलक्षणो5ये भिक्षाशी किलक्षणशाल्लेणेति निनिन्द। तदा- 
कण्योपर एवं बभापे। राज्यलक्ष्मीं भुंजान एप सगरमंत्रिणा वृथा 
दूषित: कृत्रिम सामुद्रिक रचयित्वेति लज्जितस्तपो जग्राह | सुल्सा 
सगरं च तच्छृत्वा कोपाग्निदीपितों निदान चक्रे, तप:फलेन सगरकुढं सबे 
जन्मान्तरे निर्मल यिष्यामीति | ततोड्सी मृत्वाअसुरेन्द्रस्य प्रथममहिषा- 
नीके चतुःषष्टिसहस्रासुरस्वामी बभूव। स॑ महाकालासुरनामा निजदेवैर्वे- 
ष्टितो विभंगेन पूर्वभवसम्बन्ध॑ज्ञात्वा पापी चेतसा मंत्रिणि तद्रमो 
सगरे च प्ररूढवैरो5पि तो हन्तुमनिच्छन्न्युम्नं पाप॑ तयोरिच्छन्‌ तदुपाय॑ 
सहायांश्व संचिन्त्य स्थित:। मम महापापं भविष्यतीति नाचिस्तयत्‌ 
धिग्मूढतां | तदमिप्रायसाधनमिदमत्रान्यत्पकतं | तथा हि | अत्र भरते 
घवलदेशे स्वस्तिकावति पुरे हरिवंशजो राजा विश्वावसु: | देवी श्रीमती | 
पुत्रों बसुः | तत्रैव क्षीरकदम्बनामा स्वेशाद्नज्ञों ब्राह्मणोड्ध्यापकोत्तम: 
पृज्यो विख्यातश्व | तत्पुत्र: पवेता देशान्तरागतों नारदो बिश्वावसुपुत्रो 
बमुश्व एते त्रयो5पि विद्यानां पार प्रापु: | तेषु परतो 5कीतिविपरीताथ- 
ग्राही वसुनारदौ यथोपदिश्र्थप्राहिणी | ते त्रयोडपि सोपाध्याया दभौ- 
*-हिक- चेतुं वन॑ गता: | तत्र गिरिशिलोर्पीरे स्थित: श्रुतधरगुंरुः । मुनित्रय॑ 
तस्मादशड्रनिमित्तं पपाठ । तत्समाप्तौ स्तुति कृत्वा सुख तस्थो | तस्य 
निपुणतापरीक्षार्थ गुरु: पप्रच्छ । भो मुनित्रय | अधियानस्य छात्रत्रय- 
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१ स इति पाठः ख. पुस्तके नास्ति । ९ अमिलषन्निति ख. पुस्तके। ३ सं- 
चित्य इति ख. पुध्तके । ४ नाचिन्तनात्‌. ख. । यन्‌. क. । ५ मुनिरिति ख. 
पुत्तके । ल्‍ 


१६० पट्प्राभते- 
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स्यास्य ककें नामकस्य कि कुल को भाव: प्रान्ते कस्य का गतिमभ॑विष्यती- 
व्युक्ते एक: प्राह-अस्मत्समीपगो वसुः, राज्ञ: सुतः, तीव्ररागादिदूषित:, 
हिंसाधर्म विनिश्चित्य नारकों भावी | द्वितीयों मुनिः प्राह-मध्यस्थितो 
पर्वत:, द्विजपुत्र:, दुर्बुद्धि: क्रूर:,महाकालोपदेशादथर्वणं पापशात््नं पठित्वा 
दुमागदेशको हिंसेव धर्म इति रोद्रध्यानपरायणों बहूनू नरके प्रवेश्य 
स्वयमपरि नरक॑ यार्स्यात | तृतीयों मुनिर्वाच-एघ पश्चात्त्थितो नारद, 
द्विज:, धीमान्‌ , धर्मध्यानपरायणो5हिंसा छक्षणं धर्म श्रितानां ब्याकु- 
बांणों भावी गिरितटाख्यपुरस्य स्वामी भूत्वा दीक्षित्वा सर्वार्थर्साद्वि यास्यति| 
तन्मुनित्रयोक्त श्रुतघर: श्रुत्वा साधु पठितं निमित्तं भवद्धिरिति तुष्ठाव | 
क्षीरकदम्ब उपाध्याय: समीपतरतरुसमाश्रयस्तदाकण्ये तदेतद्विधिचेष्टि- 
तमशुभं घिगिति भणित्वा किमत्र मया क्रियते इति विचिन्त्य तत्र- 
स्थित एवं मुनीनभिवरन्य वैमनस्पेन शिष्ये: सह नगर प्रवि+श | तदन- 
न्तरमेकवर्षेण शास््रेण बालत्वे पूर्ण जाते विश्वावप्तुबंसवरे राज्य दत्वा 
दीक्षां जग्राह | वसुनिष्कण्टकराज्यं कुर्वन्नेकदा बनं ऋडितुं गत:। तत्रा- 
कारी उड्डीयमाना: पक्षिण: सखलित्वा पतितान्‌ इृष्टा चिन्तयामास | 
आकारशो उड्डीयमाना यत्पक्षिण: पतन्ति तत्र किमपि कारणं भविष्य- 
तीति तस्मिन्‌ प्रदेश बाण मुमोच | सोडपि तत्र स्खलितः, 
तत्र स्वयं जगाम सारधिना सह तत्र पस्पशे। आकाशस्फटि- 
कस्तंभ विज्ञाय परेरवत्िदितं तमानयामास | तस्य पादचजुष्टय पथ 
नि्मीप्य तत्सिहासनमारुह्य नपादिभि: सेव्यमान: सत्यमाहात्म्यात्‌ खे , 
सिंहासने स्थितो वसुरिति विस्मयमानन लोकेन घोषितोथ्जेति तस्थो | 
एवमस्य काले गच्छति पर्वतनारदाबवेकदा समित्पुष्पा4 वन गतौ। तत्र 
नदीतंटे मयूरा जल पीत्वा गतास्तन्मागेदर्शनान्नारद: प्राह-ये मयूरा: 
पानीय॑ पात्वा गतास्तेष्वेकी मयूर: सप्तमयूर्यों वर्तन्ते । तहुत्वा पर्बतः 





१ व इति ख. पुस्तके। २ दुःखेन ह 


भावषध्राभत | १ै६ै है 
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प्राह-मृषा वातासो | मनत्यसहमानः पणितबन्धनं बबन्ध। तत्र 
किचिदन्तरं गला नारदोक्तं सद्भूतं ज्ञात्वा विस्मित्याग्रे गला करेणुमार्ग 
दरदर्श | त॑ इृष्ठा नारद उवाच-एषा हस्तिनी गता, सा वामछोचने- 
नानवा, तामारूढा गभिणी ज्ली, पढ्टाम्बरसहिता, अय पुत्रमजीजनत्‌ | 
अन्धसपेविलप्रत्रेशवत्‌ पूर्वोक्ते तव वचन याद्वच्छिकं सत्यमभूत्‌ , इदं तु 
' मिथ्या मया5बिदिते किमस्तीति स्मित्वा स सासूय॑ विस्मय॑चित्ते प्राप्य 
तदसत्य॑ कर्तु हस्तिनीमनुगतः पुरं प्रविवेश | नारदोक्त तथैव ददर्श। 
गृहमेय पबतो मातुरभ्रे जगाद | कि जगाद ? मातः | में पिता यथा 
नारद शिक्षितवॉस्तिथा मां नापीपठत्‌ , अस्य चेतसि नारदों वर्तेत नाह- 
मिति | तेन बचनेन विप्राया हृदय॑ विदारितं । पापोदयाद्विपरीत तथा 
विचारितं | शोक॑ च ब्राह्मणाी चकार। क्षीरकदम्बस्तु स्‍्नातववा अग्नि 
होत्रादिकं कृत भुक्‍्ता च स्थित: । त॑ प्रति ब्राह्मण्युबाच-स्या पुत्रो 
'न शिक्षितः, लछोको ब्युत्पादित: । क्षीरकदम्ब उवाच-प्रिये | 
अहं निविशेषोपदेश; पुरुष पुरुष प्रति ददामि मतयस्तु भिन्नाः . 
सन्ति | तेन नारदो कुशलो बभूव | प्रिये ! त्वत्पुत्रः स्वभावेन 
मन्दो नारदे5सूयते कि क्रियते । इत्युक्वा त्लिया विश्वासमुत्पादयितु 
पतसमीपे नारदं पप्रच्छ | हे नारद | त्व॑ बने श्राम्यनू केन 
कारणेन पर्वतस्य बहुविस्मय कारितवानू। नारद उबाच-स्थामिन्‌ ! 
सवेतेन सह बेन गच्छन नर्मकथापरः पीतवारां मयूराँगां संधी 
नद्या निवर्तनेी स्वचन्द्रककलापाम्बुमध्यमजनगरवात्‌ भीत्वा व्यावृत्य 
विमुखे कृतपश्चात्पदत्थिति: शिखी च गतवानेक: । शेषास्तवी- 
पञलार्टिता; पत्रभागं विधरूय अगुः। त॑ दृष्टाहमुक्ततान्‌ू-पुमाने क: दीषा 
१ तद्‌, क. २ अभूत्‌. ख. । ३ वने. क्ष. । ४ मयूरीणां. ख. । ५ सद्यो 

ख, । ६ नयातिवर्तते ख्र. | 

घट. ११ 





१६५९ घटप्राभते-- 





फफाओी यही बाहहरिस्‍िनकतीया (टी. परीयियाओर जान 2न्‍पिक, #रिचक ७ #त.पारी पियकर्मिनयए#ग सपस# २ गिक#रिन्जए रच. पक जिरजह पक अर री च. 2७ 67%, >> जय पाया का पि.#रिए आरी ३ या .# रतन चनकरी चाट कस क बता 


ल्लिय इत्यनुमानात्‌ | ततो वनान्तरात्कश्चिदागत्य पुरसमीपे करिण्यारूढ़ं 
त्लियं नयन्‌ पुरं प्रति पश्चिमपादाभ्यां प्रयाणके स्वमूत्रपट्ननात्‌ करिणी- 
मकथयं | दक्षिणे भागे तरुवीरुद्भंगेन वामलोचनेडन्धां जगाद | मागो 
व्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोषितः शीतच्छायामिलाषेण पुलिनस्थले सुप्ताया 
उदरस्पशमागेण गुल्मल्मदशया ल्लियं विवेद | करेणुश्रितमागं गृहोद्च- 
त्सितकेतुदर्शनेन पुत्रजन्मोक्तवान्‌ । तच्छृत्वा विप्रो निजापराधामाव॑ 
भायोया अकथयत्‌ । तदा पबतमाता प्रसत्ना जाता । प्रिये ! मुनिना 
भाषित यत्पवेतो नरक॑ यास्यति | तपद्प्रतीत्यथें भायों स्वयं च एकान्ते 
गत्वा पिश्टेन दो बस्तो निर्माय पुत्रच्छात्रभावपराक्षणार्थ द्विजोत्तम एकं 
पुत्राय द्वितीय छात्राय ददो | पराद्श्यप्रदेशे गत्वा गन्धपुष्पमंगलेरचित्वा 
कर्णच्छेद॑ कृत्वा एतावयेबानयत॑ युवां | तत्र परत: पापी अस्मिन्‌ बने 
न को5पि वर्तते इति कर्णों छेदयित्वा पितरमागत्य प्रूज्य | यथा त्वयोक्ते 
मया तथैव कृतमित्यवदत्‌ | नारदस्तु वन गत्वा विचारयति गुरुणोक्त- 
मद्श्यप्रदेशो 5सय कर्णों छेदनीयाविति | चन्द्र: पश्यति। रविनिरीक्षते । 
नक्षत्राणि विछोकन्ते । ग्रह्मस्तारकाश्व पश्यन्ति | देवता निरीक्षन्ते 
सनिहिता: पक्षिणो मृगजातयश्व निषेद्धं न शक्यन्ते इति बिचार्य कण- 
योइछेदमकृत्वा गुरुसमीपमागतो नारद;। यतो<ये भब्यात्मा वनेडदृष्टदे- 
शस्यासंभवात्‌ , नामस्थापनाद्रव्यभावानां विचारचतुरः पापापख्याति- 
कारणक्रियाणामकतब्यत्वादहमिम॑ छाग॑ विच्छिन्नावयत्ं नाकापष- 
मित्युवाच । तच्छत्वा क्षीरकदम्बः स्वपुत्रस्य जडत्वभाव॑ ज्ञात्वा 
विचारयामास | यन्मिध्यादष्टय एकान्तेन ब्रवन्ति कारणात्कायेसिद्धि- 
रिति तदसत्य॑ अत्र कारणं गुरु: का4 शिष्यजुद्धयुत्कषे: तत्त्वेकान्तेन 


अम्नयाक्ाणान+--दु कर. ज्नन्‍न्‍ककमकन्‍मऊनपक. 3. बम 


१ पुस्तकद्दयेपपि बवेंद इति पाठ: । २ द्वें. ख. । छाग.। 


भावप्राभत | _ १६३ 
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न भवति यतो मयि पाठयत्यपि मत्पुत्रो जड इति तेन धिगेकान्त॑ मं 
तत्कुमतमेव | कारणानुगतं काये क्चिद्भवत्येव' कचिन भवत्येवेत्यने- 
कान्तमतं सत्यमित्यनेकशस्तुष्टाव । नारदस्य योग्यत्वं॑ जाला नारद ! 
त्वमेव सूक्ष्मबुद्धियथार्थज्ञाता | अद्यप्रभत्युपाध्यायपदे त्व॑ मया स्थापित: | 
सर्वशात्वाणि ल्या ब्याकतेब्यानि इति त॑ प्रपूज्य प्रावधेयत्‌ । धीमतां 
सबत्र गुणैरेब प्रीति: | निजसन्मुखं स्थित पुत्र जगाद-ल्व॑ विवेकमन्त- 
रणैव एतद्विरूपकं चकथ, शाज्थादपि तब कायोकार्यविवेको नात्ति, 
मचलक्षु:परोक्षे तवं अरे कथं जीविष्यसि मूखे !। एवं शोकेन दत्तशिक्षो 
नारदे बद्धवेरो बभूब | कुंधियामीदि्शी गतिभवति । उपाध्यायल्वेकदा 
गृहादिक॑ त्यजन्‌ बसु गत्बोबाच-पर्वतस्तन्माता च॒ द्वावपि मन्दधियों 
तथापि मतपरोक्षे त्वया सबेथा भद्गर ! पालनीयाविति | वसुरुवाच--हे 
पज्यपाद ! भवदनुग्रह्मदहं प्रीतो5स्मि । एतदनुक्तमेव सिद्ध । अस्मिन्‌ 
कार्य ममेदं कि वक्तत्य | अन्न सन्देहो न कत्तेब्य;। यथोचितं पर- 
लोक॑ कतुमहेति भवान्‌ | इति मनोहरकथाम्लानमालया द्विजोत्तमं ठप 
आनचे । क्षीरकदम्ब उपाध्यायर्तु सम्यक्संयम॑ं प्राप्य संन्‍्यास॑ कृत्वो- 
त्तम॑ स्वर्गलोकमवाप । पवेतस्तु पितृस्थानमध्यास्थ विश्वादिक्शिक्षाणां 
व्याकतुं रति चकार | तस्मिल्रेव नगरे नारदों विद्वजनान्वितः सूक्ष्म- 
बुद्धिर्विहितस्थानो व्याख्याया यशों बभार | एवं तयो: काले गच्छति 
सत्येकदा विद्वत्समायां “अजेयेष्टव्यभिति” वाक्यस्याथेप्ररूपणे महान्‌ वि- 
वादों बभूव | नारद: प्राह-अंकुरशक्तिरहितं॑ यवबरीजं त्रिवर्षस्थ॑ अज- 
मिति कथ्यते तद्दिकारेण वन्हिमुखे देवाचेन॑ विद्वांसो यज्ञ॑ बदन्ति | 
पर्वत उपन्यसति स्म-अजशब्देन पशुभेदस्तद्विकारेण हिरण्यरेतसि 
होत्र॑ यज्ञो विधीयते | झति तयो: सुधीप्रध्योरुपन्यास श्रल्वा ब्राह्मण- 
मुख्या: साधवः प्राहुः प्राणिवधाद्र्मों न भवति। नारदे मत्सरि- 


न 'क०-फलक 'जनत-ा+-मा->मममक 5. रयाक-ारया० गयी ३५७७, "गामाहता-० पयम्मा७ ७ 
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१ द्विरुक्तो 5ये इति शब्दः क, पुस्तके । 


१६५४ षटप्राभते-- 
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त्वात्‌ पवेतोडवन्यामधर्म प्रवर्तयितुं दुरात्मोपन्यात्थत्‌ । पतितो<5- 
यमयोग्य: सहसंभाषणादिषु, इत्युक्वा चपेटाभिस्ताडित: निर्भे- 
त्सितोडय॑ पापात्मा छोके घोषित: | दुबुद्भे: फलमत्रैबेदश भवति | 
एवं संर्वरपि बहिष्कृतो मानभंगाद्रने जगाम | तत्र ब्राह्मणव्रेषेण 
कतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीमिव बलौरुद्वहता अन्धचक्षुषेत 
मुह! रखलता विरलेन सितेन मूधेजेन ततं राजतं शिरज्लाणं समीपयम- 
जाद्रयादिव दधता जराड्रनासमासन्नसुखेनेव मीलच्चक्षुपा चलच्छिन्नकरेण 
करिणेव कुपितसर्पणेव उध्बेख्ासिना राजवल्लभेनेवाउग्रतो सफुर्ट पश्यता 
भम्नपृष्टेन अपटुजल्पितेन असमेन योग्यदण्डेन राज्षेत्र त्रिगुणीकृतमुपवीतं- 
धारयता विश्वभूनपसुल्सासु निजं बद्धक्रोध॑ वक्तमिव स्वाभिमतारंभासेद्धि- 
गवेषिणा पव॑ते पयटन्‌ प्रतो महाकाठासुरेण दृष्ट:ः सन्‌ तमभिगम्यानम्य 
चामिवादनमभ्यघात्‌ । महाकालस्तं समाशझ्वास्य सादरं तब स्वस्त्यस्त्वित्यु 
बाच | तमविज्ञातपुव त्वाद्राह त्वं कुतस्त्यो बने पर्यटनं कस्मादिति। पर्वतस्तु 
निजद्त्तान्तमादित: प्राह | तच्छुत्वा महाकालश्विन्तयामास | मम शत्रु 
सगरे निर्वशीकर्तु समर्थ एप स्थात्‌। भोः पर्वत ! तब पिता स्थेंडिल: 
क्षह॑ विष्णुरूपमन्यु: । एतो द्वावषि भोमोपाध्यायाशैष्यो शाज्नाभ्यासम- 
कारषातां | ववत्पिता मम धमंश्राता तमहं दृष्ट्मागतः ममागमन 
त्यन्तगंडु जात॑ | पुत्र पर्वत ! मा ल॑ भैपीः तब शात्रविध्व॑से5हं सहायो 
भविष्यामि | इति क्षीरकदम्बपुत्रेट्ाथस्यानु्गता अथर्वणगताः पष्ठि« 
सहस्रप्रमिता: पृथक्‌ ऋचो वेदरहस्यानीति खयमुत्पाथ पर्वतमध्याप्य 
शान्तिपुष्य भिचारात्माक्रिया: प्रवोक्तमंत्रणेनिशितां: पवनोपेताज्वाला- 
समा हुष्टे: फल्मुत्पादिष्पान्त, पशुहिसनाग्रयुक्ता: सत्य इति। ततः 


७ ३ भामममयागामाबबइन. चर हुझि. 22०००. |) पिया सभागार ० (७ नाम - पूछ. ६.3... गहि' हि-अासाकि' ०. .७००+- ००० नयी भा भरीयि.... न्‍न्‍मा 


१ विदिता: ख, । २ ८, ख, | 


क़ 


भावप्राभर्त | १६५ 
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हा का आओ आओ मा आय  आ भल  क 


'साकितपुरमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदं हिंसायागे समारमभ्य प्रभाव वय॑ 


कुमह | इति पर्वतमुक्त्वा वैरिषिनाशार्थ निजतीजदैत्यान्‌ सगरराष्ट्रस्य बाधां 
ज्वरादिभियूय॑ कुरुष्यमिति संप्रेष्य पर्वतन युतः साकेत॑ महाकालासुरो 
गतः | पबतो मंत्रगभिताशीवादिनालोक्य सगरस्य स्वप्रभाव॑ प्रकाशितवान्‌। 
है राजन्‌ | द्वद्देशप्राप्तं विषममशिबं॑ अहं सुमित्रेण यज्ञेन लघु 

शोर्षायष्यामि | क्‍ 


“ यज्ञा्थ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । 
यज्षो हि वृद्धये सर्वेषां तस्मायशे वधोष्वधचः ॥' 
इति कारणात्‌ स्वगमहासुखसाधन पुण्यमेव भविष्यतीति पापी 
प्रत्याय्य त॑ जगाद | हे राजन ! यागसिद्धबर्थ पशुनां षष्ठिसहर्लाणि 
तथोग्यमन्यद्द्॒ब्यं च संगृहाण | सगरो5पि सर्व मेलयित्वा तस्मे समर्पि- 
तवान्‌ | पवतो याग॑ प्रारभ्य पश्चूनभिमंत्रयामास । महाकालासुरस्तान्‌ 
वषट्क्ृतान्‌ शरीरेण सह स््गे गतोअ्य॑ स््रगें गतो3यमिति विमानारूढा- 
नाकाशे नीयमानान्‌ दर्शायामास | देशस्याशिवोपसग तदेव निराचकार | 
तद्‌ दृष्टा मुग्धा: प्राणिनस्तद्वंचनया मोहिता: सन्त: स्वगेगतये स्पृहयन्तो 
यागमृर्ति भशमाचकांक्षु: । सुमित्रयज्ञावसाने जाल्यश्रमेक॑ विधिपूवेक॑ 
हुतवान्‌, राजाज्ञया सुलसां च खलो वषट्चकार । प्रियकान्ताबियोग- 
दुःखदावानलज्वालाभि: प्लुष्टकायों राजा नगरं प्रविष्ट:, शब्योपरि शरीर 


-निचिक्षेप । प्राणिहिंसनं महृदिदं बृत्ते किमय॑ धमें: किमघमे: इति सेश- 
यान; स्थित: । अन्यस्मिन्नहनि यतिवरनामानं मुनिमाभिवन्य बिज्ञप्तवान्‌ । 


भद्गाक ! मयारब्ध कम पुण्य॑ पाप वा सम्यक्षथय | यतिवरः प्राह- 
धर्मशास्रवाह्ममिदं कम कतारं॑ सप्तम नरक प्रापयेत्‌। स्वामिन्नस्ति 


१ यस्मिन यज्ञे चतुः _ , बस्मिन यज्ञे चतुःषष्ठिसहल्ाणां पश्चनां वधः | पश्ूनां वध: क्रियते स सुमित्रो यज्षः कथ्यते । 


१६६ षट्प्राभते - 
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तत्राभिज्ञानं | मुनिराह-राजन्‌ सप्तमे दिने तब मस्तके5शनिः पति- 
व्याति इत्यभिज्ञानेन त्व॑ सप्तमे नरक यास्यसि | तदाकण्ये राजा भीत्वा 
पवेताय निवेदयामास । पर्वत: प्राह-राजन्नसो नम्न: क्षपणक: किं 
बेत्ति तथापि यदि तब शंका वर्तते तदत्र शान्तिर्विधीयते इति बचनेस्तस्य 
मन! सन्धाये शिथिलीचकार। पुनः सुमित्रमेव यज्ञ प्रारब्धवानू | ततः 
सप्तमे दिने पापासुरस्य मायया सुलसा आकाशे स्थिता देवलं प्राप्ता 
प्रवेपश्वग्रेसरी यागमृत्युफलेनैषा मया देवगतिलब्धा । त॑ प्रमोद॑ तव निरू- 
पयितुमहं विमानेनागता | तब यज्ञेन देवा: पितरश्व॒ प्रीणिता इत्यभाषत | 
तद्बचनाव्प्रत्यक्ष॑ यागमृत्युफलं दृष्टं, जेनमुनेवोक्यमसत्य॑ जात॑ | तदनु 
राजा तीव्रेण हिंसानुरागेण सद्भमेंद्रषेण संजातदुष्परिणामेन मूलोत्तरवि- 
कल्पितात्‌ तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंक्रेशसाधनात्‌ नरकायुरायष्टकमेस्वो- 
चितस्थितेः अनुभागबन्धनिकाचितबन्धने सति भीषणाशानिरूपेण 
कालासुरे तन्मस्तके पतिते सति यागकर्मासक्तनिखिलप्राणिमि: सह 
सगर: सप्तमे नरके पपात | स कालासुरस्तत्क्षणेन महाक्रोधस्तं दण्ड- 
यितुं तृतीयनरकपयेन्तं पृष्ठतो जगाम | तमद्ष्टा साकेतमागत: | विश्व- 
भूप्रभतिवरिवर्गमारणार्थ निःशूकः सुल्सासंयुक्त सगर॑ विमानमारूढ 
ब्योत्नि दशयामास | पर्वतप्रसादेन यज्ञपुण्येनाहं स्त्रगे गत: सुख॑ प्राप्त 
वानिति प्रशशंस | सगरपरोक्षे विश्वभूसचिवों राजा जातः। महामेघे 
उद्यम॑ं चकार | महाकालासुरेण विमानगता देवा: पितरश्वाकाशे सर्वेषां 
व्यक्त दर्शिता: | ते ऊच्ुः-भो विश्वभूरत्वया महामेघः कृत: पुण्यवता 
त्वत्प्रसादेन वर्य सर्वे3पि वपट्क्रता: स्वरगंसुख प्रात्ता इति स्तुति चक्र:। 
नारदस्तापसाश्व तच्छृत्वानेन दुरात्मना एप दुमोगञधिकृतो छोकस्य 


कट # ७, .# चथ ## जिद चना 





१ पूर्व ये पशवों हतास्तेषां मध्येदहमग्रेसरी मुख्यदेव्व॑ प्राप्ता । 


भावपध्राभत | १६७ 
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प्रकाशित:, घिक्‌ पत्रेतं, निवारणीयो 5 यमुयायेन केनचित्‌ पापपण्डितो 5- 
यमिति साकेतमागता: । यथाविधि विश्वभुवं॑ विलेक्य ऊचुः-ये 
पापिनो नरा भवन्ति ते5पि अथाथ कामार्थ च प्राणिनां ब्ध न कुर्यु:। 
के5पि क्वापि धर्माथथ प्राणिनां घातका: कि सन्ति | अहो पबेत ! वेद- 
विद्धित्रेम्हानिरूपिते वेदे अहिंसक एवं वेद उक्त:। अहिंसा तु॒मातेब 
सखीबव कल्पवल्लीव जगते हितोक्ता इति पृूर्वेषिवाक्यस्य प्रामाण्य॑ 
त्वयेच्छता कमनिबंधन कर्मेतद्वधप्राय॑ त्याज्यमेवेति तापसैरुक्त | ते तापसा: 
सर्वप्राणिहितैषिण: । विश्वभूरुवाच-भोस्तापसा: ! साक्षात्खगेसाधन 
दृर्श कम कथ्थ त्याज्य मयेति | नारदों विश्वभुवं प्रत्याह-सचिवोत्तम ! 
_त्वे बिद्वान्‌ किमिंदे कम स्वगेसाथनं भवति ? | सपरीवारं सगरे निमूल- 
यितुं कांक्षता केनचित्कुहकेनायमुपाय: कृतो मुग्धानां मोहकारणं । 
तत: शीतोपवासादिक॑ कम स्वगेसाधनमाषोंगमोक्त त्वयाप्याचयतां । 
विज्वभू: पर्वत प्राहइ-परत्रत ! नारद: किलेव॑ वक्ति तक्तया श्रतं! 
पव॑तो5मुरोक्तेन शाखत्रण मोहितो दुमतिः प्राह-हंहो सचिवोत्तम | 
इदं शा्त्रे नारद: कि न झुश्राव ! मम गुरुरत्थ च मम पितेवार्सात्‌ 
न चान्य: कोडपि एप नारद: | तदापि मयि समत्सरः । इदानीं कि 
वोच्यत | मर्म गुरोर्धमश्राता स्थविरनामा जगति विख्यात: । सोडपि 
श्रौत रहस्य॑ यागमृत्युफलमेव प्रतिपादितवान्‌। मयापि साक्षाद्रकटीकृत॑ । 
यदि तब प्रत्ययो नात्ति तहिं विश्ववेदसमुद्रपार्ग वसुं प्रच्छे:। यः 
सत्येन गगने स्थिती वतते | तच्छृत्वा नारद उवाच-को दोष; स 
एव पृच्छचतां | इर्द ताबद्िचाराहै , चेद्रधो5त्र धर्मसाधनं तहिं अहिंसा- 
दानशीलादि पापप्रसाधनं भंवत्‌ | एवं चेदस्ति तहि दासादीनां 
परमागतिरस्तु सत्यधर्मतपोत्रह्मचारिणां अवोगतिरस्तु। यज्ञे पशु- 

१ महुरोः ख. । रा का 


बी छा 


१९८ षद्प्राभते-- 


अपरचकर सह जिद ७० जि चिट रिसर्च टरों पहयरी १० रिहा एक. 2? ९ पर चिशन्‍र च९,# जार पर# ० च३.४ ८ िए 2 च९ >चिए. चह# "५७ जी हद १३.१ चिकनी ०7 रच 2 चिट? १ आय कह की ९# कक 


वधाद्धर्मो बतेते नान्यत्रेति चेन्न वधस्य दुःखप्रत्ययत्वे उभयत्र साहश्यात्‌ 
फलेनापि सद्ृशेन भाव्यं | अथ त्व॑ एवं वक्षि, पशूनां सृष्टि: स्वयंभुवा 
थज्ञार्थ क्ृता तन्न, अन्यथा विनियोगस्यागच्छमानत्वातू । अयमागमो 5- 
तिमुग्धाभिछाष: विदुषां गहित:। यद्यदर्थ सृष्टे ततोडन्यत्र विनियोगेड 
थैकृत्‌ कर्थ स्थात्‌। लेष्मादिशमनोषध॑ ततोडन्यत्र कथमुपयोगि 
स्यात्‌ | क्रयविक्रयादौ हलानोभारवाहनादौ महादोष: स्यात्‌ । दुर्बलं त्वां. 
वादिनं दृष्टा सन्मुखमागत्य ब्रुम: | यथा शज्नादिभिः प्राणिघाती पा- 
पेन बध्यते तथा मंत्रादिनापि घातकृत्पापेन बध्यते एवाव्रिशषलातू । 
हंहो परत ! पश्चादिलक्षणा सृश्व्यज्यतेडथवा क्रियते ? चेत्क्रियते 
तहिं खपुष्पादिकमप्यविद्यमानं क्थ न क्रियते | अथ विद्यमानेव सृश्टि- 
येज्ञाथ व्यज्यते तहिं पूवेबचनं॑ करणप्रतिपादकमनर्थक॑ स्यात्‌ प्रदीप- 
उचलनमेव घटादे: प्रूव॑मन्धकारप्ररूपक॑ यतः | अनावृतस्थैब व्यक्ति: 
क्रियते इति चेत्तहिं सृष्टिवादों भवद्धि: पूर्व क्रियतां । इति नारदेन 
कृतमुपन्यासमाकण्ये सर्वेउपि सभास्तारास्तं तुष्टवु:। अथ सभ्या ऊचु:- 
द्रयोविवादों वसुना चेच्छेयते ताहिं स एवं अभिगम्यतां । इति 
श्रत्वा ताम्यां नारदपबंताम्यां सवापि संसत्‌ स्वास्तकावतीमुचन्चचाल । 
तत्र परत: सब वृत्तान्तं स्वमात्रे निविदयामास | सा तेन युता बसु ददश | 
पुत्र बसो ! पवेतोउपरिणीतः । तपोयता गुरुणापि तवायमापित: । 
नारदेन सह तब प्रत्यक्षे बादों भविष्यति, तत्र यद्यस्य भंगो भविष्यति 
तदास्य यमगहप्रवेशो भविष्यतीति निश्चिनु | अस्य शरणमन्यो न व्तेते। 
वसुरुवाच । मातः | गुरुझुश्रषको 5६ं वर्ते । “ गुरुवद्गुरुपुत्रं गुरुकलत्र 
च पश्येत्‌” इत्यहं नीतिज्ञोह्त्य जये करिष्यामि | त्व॑ भेषीमा । अथान्ये- 
युस्ते तथाविध॑ सिंहासनमारूढं॑ वसुं दद्श्ु; | तत्र विश्वभूप्रभतय: 
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१ दुर्वलत्व॑ ख. | 


भावप्राभत॑ | १६९ 


करीक, छा, हक हरीयी, आशय आम आमिर अमन, आता #ा--ा कनय हरा, अन्य अम्मा अभी आय. के जन्‍पूछ 


संपप्रच्छु; । हे राजन्‌ | त्वत्त: पूवरमपि अ्हिंसाधमंरक्षणे तत्परा अत्र 
चत्वारों राजानो हिमगिरिमहार्गिरिसमगिरिवसुगेरिनामानों हरिवंशजा: 
पुरा च संजाता: ) तत्रैत्र वंश विश्वावसुमहाराज: संजात: | ततश्व 
भवान्‌ संबभूव । तत्राहिसाधमरक्षित्वे किमुच्यते। त्वमेव सत्यवादीति 
प्रधोष्लिभुवने वर्तते। वस्तुसंदेहे त्व॑ विषवत्‌ वन्हिवत्‌ तुछावत्‌ बतेसे । 
प्रत्ययोत्पादी त्वमेव तेनास्माक प्रभो | संशयं छिंद्धि | नारद: खब्व- 
हिंसालक्षणं धमम पक्ष कक्षीचकार | प॑तस्तु तद्विपरीतमाचिक्षेप । तत्क- 
थयतु भवानुपध्यायस्योपदेशमित्यम्यार्थित: | गुरुपल्या पुरा प्राथित उपा- 
ध्यायोपदेश जानन्पि राजा महाकालोत्पादितमहामेहो दुःषमकालनि- 
कटवतित्वात्‌ू विषयसंरक्षणानन्दनामरोद्रध्यानतत्पर: पवतोक्त तत्व 
बतेते | प्रत्यक्षे वस्तुन्यनुपपन्नता का। पत्रेतोक्तयागेन ससत्नीकः 
सगर: स्वरगंमवाप | ज्वलन्त प्रदीप॑ को<न्यो दौपो यस्तं प्रकाशयेत्‌ । 
'तेन पवतोक्ते यज्ञ स्वगसाधन भय त्यक्त्वा यूय॑ कुरुध्ब | इति 
हिंसानुतानन्दबद्धनारकायुमिथ्यापापादपवादाब्वाभीरुजंगाद | तदा ब्र- 
झाण्ड स्फुटितमिवाकाशे ध्वानि: संजातः, आकाश: खल्ववित्याक्रोशं 
चकार च | किमाक्रोशयदाकाश: अहो नारद ! अहो तापसा; ! पृथिवी- 
पतेमुखादीद्शमपूरव घोरे वचन संजातामेति । नद्य; प्रतिकूछजलख्रव 
संजाता:। सरांसि सद्यः शुष्काणि | रुघिर्वषेणमनारतं॑ बभूत। सूयोशवो 
मन्दा: संजाता: | सर्वा दिशों मीमसा: सम्पद्यन्ते सम | भयव्रिव्हला: 
प्राणिनः कम्प॑ दघु: | तदा भूमिद्विवा भाक्ति गता | तस्मिन्‌ महारन्प्रे 
वसो; सिहासन ममज | आकारो स्थिता देवविद्याधरेशा इत्यूचु:-अहो 
वसुनरेन्द्र महाबुद्धे | घर्मविध्वसन माग मा त्वमीदर्श वादीरित्यघोषयन्‌ । 
सिंहासने निमम्ने सति पर्वतो वसुश्च परिम्लानमुखे बभूत्रतु:। तो 
. १ महमोंहो, क २ चकारेव. क 


माहि-ना.../कपद। #ढ2 ७, ०#००७ कम य, बाग न हम, हक कम हा धर बन अमर आगिणा. 
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तादशौ निर्राक्ष्य महाकाल्स्य किंकरास्तापसाकार॑ गृहीत्वा समूचु:-हें 
परत | हे बसों ! युवां भातिं मा काशामित्युक्वा स्रयमुत्थापितं सिंहा- 
सन॑ दरौयामासु: । तत्र स्थितो वसुरुवाच | अहं तत्ववित्‌ कर्थ बिभेमि 
पवतस्य सत्यवचनं जानन्निति ब्रवाण: कण्ठपयन्तं निमग्रवान्‌ | तद दृष्टा 
साधवो जगदुः । अनेन मभिथ्यावादेन भूपतेरियमवस्था संजाता। हे 
राजन्‌ ! अद्यापि मिथ्यामा्ग त्यजेति साधुभि: प्राथितोडपि तथापि: 
मूर्खो यज्ञभव सन्मागे कथितवान। भूम्या कुपितया सर्वौड्भो 5पि निगीरणे: 
सप्तम॑ नरक॑ जगाम | तदा कालासुरो लोकप्रत्ययानिमित्तं गगने स्थित॑ 
सगरवसुरूपह्यं दिव्ये दशयामास। आवां यागश्रद्धया दिवमवापाँव 
यूयं नारदस्य बचने मा मानयतेति प्रोच्य अन्तदेधो कालासुर:। अथ 
शोकाश्चयेयुक्तेन जनेन वसु: स्त्रगे गतो न हि न हि नरक॑ गत इति विसं- 
वदमानन सह विश्वभू: प्रयाग॑ गत्वा राजसूयविधि विदथे। महापुराधि- 
पप्रमुखा लोकस्य मूढत्व॑ निन्दन्त: परमंत्रह्मनिरदिष्मार्ग मनाक्‌ स्थिता- 
स्तस्थु: | नारदेन धमंमयोदा रक्षितेति त॑ प्रशस्य गिरितटनाम्नीं पुरं तस्य 
ददु:। तापसास्तु दयाधमनाशस्य कारणं कछिकार्ूं कछ्यन्तों यथास्थिति 
विधुराशया जग्मु: | अथान्यदुनोरदों दिनकरदेव॑ विद्याघरं निजमभीषं प्रत्यु- 
वाचं-पव॑तस्य विरुद्धाचरणं त्वया निवायतामिति। सो5पि तथा करिष्यामीति 
नागान्तं गत्वा निजविद्यया धारपन्नगानाहूय तत्प्रपंच निविदयामास | घारप- 
नगास्तु संग्रामे कालासुरं मंक्‍्त्वा यागविन्न चक्रु: | विश्वभूपतरती तद्‌ दृष्ट्रा 
दशरणान्वेषणी यावदासातां तावन्महाकालमग्रतः स्थित दद्शतुः | तदस्रे 
ते ब्त्तान्तं निवेदयाश्क्रतु:। काछासुर उवाच-अस्मद्द्रेषिणो नागास्तै- 
रयमुपद्रवों विहितः। विद्यानुप्रवादोक्ता नागविद्यास्तासां विजंभणं जिन- 
बिम्बानामुर्पार न भवति तत: सुरूपान्‌ जिनाकारान्‌ चतुषु दिक्षु निवेश्य 


किदकीपय+मकान॒अ्०+ माउस दा कह फलुकरसयकउभमउरपपरसक पका 


१ अवापिव। २ आदित्रद्य । 
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पूजयेत्वा च यज्ञविधि युवां कुरुतमिति । तमुपायं श्रत्वा तो तथा चक्रतुः। 
पुनरवियाधराधिपो यागविष्न कतुंमागत: | जिनबिम्बानि दृष्ठा नारदाय 
कथयति सम | यन्मे विद्या अन्न न क्रामन्तीति स्वस्थानं जगाम | तद- 
नन्‍्तर यज्ञों निविन्नो बभूव | तदनु विश्वभू: पर्वतश्च सप्तम नरक॑ गतौ। 
दीघका्रं॑ महादुःखमनुबभूचतु: । अथ महाकालो5मिप्रेत॑ साधयित्वा 
निजरूप॑ धृत्वा लोकान्‌ प्रत्याह-पोदनापुरे पूर्वभवे5ह मधुरपिगलो नाम 
राजा आसं | सुलसानिमित्त मया महत्पापमुपाजितं | अहिंसालक्षणो 
धर्मो जिनेन्द्रे: कथित: स भवद्धि: कर्तव्यों घर्मिष्टरिति संप्रोच्य अन्त- 
देधो । पुनदयाद्रंधी: सन्‌ सुदुश्वेण्ठा पापस्य प्रायश्वित्त स्त्रयं चकार । कि 
प्रायश्वित्त ? सम्मोहात्कृतस्य पापस्य निवृत्तिरेव प्रायश्रित्त तामसी चकार | 
अथ दिव्यबोधेमुनिभिरित्युक्तं-विश्वभूप्रमुखा हिंसाप्रबर्तका नारका बभूवु : । 
तच्छुला पवतोदिएं दुमार्ग केचित्‌ पापभारवों नाशिश्रियु:। केचित्त 
दीघेसंसारिणस्तस्मिन्नेतर दु्मोर्ग स्थिता इति | 
इति श्रीभावप्राभते मधुपिंगलद्गग्यलिंगिन: कथा समात्ता । 


अण्णं च वसिद्वम्मणी पत्तो दक्ख नियाणदोसेण । 

सो णत्थि वासठाणो जत्थ न दुरुढ़ालिओ जीवे || ४६॥ 
अन्यच्च वशिष्टमुनिः प्राप्त: दुःखं निदानदोषेण । 
तन्नास्ति वासस्थान यत्र न भ्रान्तो जीव | ॥ 

“अण्णं च वसिद्ृम्रणी अन्यज्च भावरहितद्रव्यमुनिद्शशन्तकथानकं 
बतेते | तत्कि वसिष्टमुनि: | पत्तो द्क्खे नियाणदोसेण प्रातो दुख 
निदानदोषेण शत्रवधप्राथननिदानदोषेण नवमेन विष्णुना यः कंसनामा 
उपो मारित: स वसिष्टमुनिचरों मल्लयुद्धे मरणदुःखं प्रातः | सो णत्ि 

१त ख । २ जीवो ग. घ. । रा 
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वासठाणो तन्नास्ति वासस्थानं जन्ममरणस्थानं। जत्थ न हरुढ॒ुछिओ 
जीव हे जीव ! हे आत्मन्‌ [ यत्र त्व॑ न जातो नोत्पन्नश्व ढरुदुललि- 
ओ-श्रान्त इति | वसिश्टस्थ कथा यथा-गंगागन्धवत्योनेद्यो: संगमे जठर- 
कौशिक॑ नाम तापसानां पल्ठी ब॒भूव | तत्र वसिष्टो नायक: पंचाप्नि- 
बअतं चरन्नास्ते सम | तत्र गुणभद्गववीरभद्बनामचारणमुनिवरी जगदतुः- 
अज्ञानकतमिदं तप इति | तच्छृत्वा बसिष्ट: कुधी: सक्रोध॑ तयो: पुरतः 
स्थित्वा पप्रच्छ-कस्मान्मे5ज्ञानतेति । तत्र गुणभद्रों भगवानाह-यतः 
सत्पुरुषा हि हितभाषिणो भवनति | जटाकलापसंजातयूकालिक्षाभिघ- 
ट्रने सततं॑ स्‍्नानेन जटामध्यलर्म्रमृतमीनकान्‌ दह्ममानकाष्टमध्यस्थित- 
वीटकानू प्रदश्य इदं तवाज्ञानमित्ति प्राबोधयत्‌ | काललब्धिमाश्रित्य स 
वसिष्ट; सुधीभूत्वा गुणभद्बचरणान्ते तपो निग्नन्थ॑ गृहीत्वा सोपवास- 
मातापनयोगं जग्राह । तत्तपोमाहात्म्यात्‌ सप्तब्यन्तरदेवता अग्नतः 
स्थित्वा ब्र॒ुवन्ति स्म-मुने ! आदेशं देहीति | मुनिराह-इदानीं मम 
प्रयोजन॑ नास्ति गच्छत यूय॑ं । जन्मान्तरे मच्छिष्टि करिष्यथ। एवं तप: 
कुवन्‌ वसिष्ट: क्रमेण मथुरापुरीमाजगाम | तत्र मासोपवासी सन्नाताप- 
नयोगे स्थितवान्‌ | स उम्रसेनेन राज्ञा दृष्ट: | भक्तिवशेन पु<्यों घोषणां 
कास्यामास-अय॑ मुनिमंद्रहे एवं भिक्षां गृह्मातु नान्यत्रेति | सो$5पि 
पारणादिने मथुरां जगाम । तत्नाग्निमुत्यितं इृष्टा व्याघुव्य वनमाजगाम। 
पुनमासोपवासं जग्राह | पुनः पारणाथ मासोपवासावसांने पुरं गतः।. 
तत्र यागहस्तिन: क्षोम॑ दृष्टा वबनमागत: | पुनमोसोपवासपारणायां नगर 
गत; । तदा जरासन्धपन्नकं दृष्टा राजाने व्यग्रचित्ते साते पुनबंलित: | 
तदा क्षीणशरीरं वसिष्टमुनि दष्टा ढोको जगाद-अनेन राज्ञा मुनि- 
मोरित: स्वयं भिक्षां न ददाति परान्‌ वारयतीति न ज्ञायते कोभिप्रायो 
नृपस्येति | तच्छृत्ता वसिष्टो मुनि: पापोदयानिदानं चकार | मम दुष्क- 
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रतप:फलादस्य राज्ञ: पुत्री भूत्वा अमुं निगृद्य अस्य राज्य गृह्मयास- 
महमित्यनन दुष्परिणामेन मृत्वा पद्मावतीगर्भ पुत्रतया स्थित: । 
सा गर्भाभकक्रोर्येण दोहदं चकार-राज्ञो हृदयमांसमग्मीति । तदप्राप्लु- 
बनती दुबेछठा बभूब। तज्जञात्वा मंत्रिण: प्रयोगेण विहित॑ दोहद॑ 
पूरयन्ति सम | विद्वांस: किन्न कुयु:ः। तदा सा पूर्णमनोरथा सुतपातक- 
मसूत । मातापितरी दष्टोष्ठ सम्रभंगं बद्धमुर्षि त॑ दृ्ठा न पोषणे योग्योड्य- 
मिति विचिन्त्य तद्विसजनोपायं चक्रतु: । कंसमयीं मंजूषामानीय सबृत्तक॑ 
कंसं तस्यां निधाय यमुनाप्रवाहे मुमुचतु:। कोशाम्बीपुरे मन्दोदरी नाम 
कल्पपाली, तया प्रवाहे मंजूषामध्ये स दृष्ट: पुत्रतया पालितश्व। तप- 
स्त्रिनां हीनान्यपि पुण्यानि कि न कुयु;। केश्विद्दिवे*भनादिसह॑ वय: 
प्राप । आक्रीडमानो निष्कारणं सकलबालकान्‌ चपेटया मुश्टिना दण्डा- 
दिना च प्रहारं ददाति वधपाप॑ बध्नाति। तद॒राचारोप७भान्‌ असह- 
माना मन्दोदरी तं तत्याज पुत्र | सो5पि शोर्यपुरं गत्वा वसुदेवपदाति- 
भूत्वा तत्सेवां करोति यावत्‌। अत्रान्तर जरासन्धी राजा त्रिखण्डमेदिनी- 
पतिरपि कार्यशेषवान्‌ बढ़ते | सुरम्यदेशे पोदनापुराधीरश! सिंहरथं युद्धे 
बदृध्वा य आनयति तस्मे देशाघ मत्सुतां कार्लिदसेनासं जातां जीवयशो- 
नामान ददामीति पत्रमालां राज्ञां समूहान्‌ प्रति प्रेषयामास । तत्यन्ने 
बसुदेवों गृहीत्वा प्रवाचितवान्‌ | निजाश्वान सिंहमूत्रण भावयित्वा ते- 
ांद्यं रथमारुद्म संप्रामे त॑ जित्वा कंसेन निजभृत्येन बन्धयित्वा सिंहरथ॑ 
राज्ञ अर्पैयामास ] जरांसन्धस्तु तुझा निजसुतां वेशा् च ददों। बसु- 
देवस्तु तां कन्यां दुष्टलक्षणां इृड्रोवाच-देव ! नाह सिहरर्थ बद्धवान्‌ , 
कर्मेदं कंस: कतवान्‌ , भवत्प्रेषणका रिणेड्स्म कन्या प्रदायर्ता | तच्छत्वा 
जससंन्ध: कंसस्य कुल विज्ञातुं मन्दोदरी प्रति दूत॑ प्रजिघाय | त॑ दृष्टा . 


वि निमििशिशिनम शशि किय मककि डी नकल कद अमन मनी वकील ३ बअअाााााााााा॥ाााााााााल्‍ल्‍७८७७८८""""""स्‍ल्‍न्‍नारश्शशशणशशशशशशशशशशशशणशशणशणणणण 





हा रीशी हिरनदीसमननमषन ० जान 


१ जीवयश० ख.,। २ प्रतापवान क. । 


१७४ षटप्राभते-- 
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मन्दोदरी मप्त पुत्र: कि तत्रापि कृतापराध इति भीत्ता समंजूषा तत्र 
जगाम | जरासन्धाग्रे मंजूषां निश्षिप्प इयमस्य मातेत्युबाच । देव ! 
कंसमंजूषामधिष्टाया 3 भेक आगतो यमुनाजले मया लछूब्घ: प्रतिपाल्य 
बधितश्व॒ तत एवं नाम्ना कंस: कृत: । अय॑ स्वभावेन शोयदर्पिष्ठ: 
शिशुत्वेडपि निरगर: पश्चादुपालंभशतैलॉकानां मया वर्जित:। 
तच्छृत्वा मंजूषाया: पत्र गृहीत्वा उच्चैवोचयामास । उम्रसेन- 
पद्मावत्यो: सुतं विज्ञाय सुतामधेराज्यं च तस्मे बिततार | कंसो5पि 
जातमात्रो56 नयां प्रवाहित इति क्रोघेन मथुरापुरं स्वयमादाय मातर- 
पितरी बन्धस्थो ऋृत्वा गोपुरे ध्रतवान | विचारविकला: पापीयांस: 
कुपिता: कि कि न कुयुरिति | अथ बसमुदेव॑ महीपति पुरमानीय निजा- 
नुजां देवकीं दत्वा तत्र ते स्थापितवान्‌ महाविभूतिमन्तं त॑ चकार । 
एवं सुखेन कंसस्थ काले गच्छति सत्येकदातिमुक्तका मुनिभिक्षाथ 
राजमन्दिरं प्रविष्ट: | तं॑ इछ्टा जीवयशा हषमाणा त॑ हास्येनोवाच- 
हे मुने ! देवकी तब लघुभगिनी पुष्पजानन्दवर्त्र तवेतदशेयति वस्त्रण 
स्वचेश्तिं प्रकाशयतीति | तच्छत्वा मुनि: कोप॑ ऋृत्वा वाग्गुप्ति भित्वा 
जगाद-मुग्घे ! कि हृष्यासे देवक्‍या यो भविष्यति पुत्र: स तब 
भतोरमवश्यं हनिष्यति । तच्छूता जीवद्यशा कोपेन तद्ठब्ले द्विधा चक्रे । 
मुनिराह-मुग्धे | न केवल तब पतिमेव हनिष्यत्यनेन पितरमपि तब 
हनिष्यति। इव्युक्ते सा कुपित्वों तदस्ले पादाम्याममर्दयत्‌। तददछ्टा मुनि- 
जगाद-मुग्घे ! अनेन सागरावाधि पृथ्वी नारीमिव पालयिष्यति । 
जीवद्यशास्तच्छत्वा गत्बैकान्तं भरत्रे निवेदयामास | कैँसो भीत्वा हास्ये- 
नापि प्रोक्ते मुनेः सफल भाविष्यतीति वसुदेव राजानं गत्वा सस्लनेहमिद- 
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१ कंसस्य तृणविशेषस्य मंजूषा तां। २ तब चेशितेन । ३ कुपिता ख, । 


पक >पामरममनपा विकनान- हम. सनीगामनयान+ नया «पी -दी-पृषकन ०»--ा-जक 


भावप्राभतं । १७५ 


अर क्री का, क्यू कि मा कक + # ३, हम 


मयाचत-देवकी मम गृहान्तंरे प्रसूति कुयान्मतांदिति। बसुदेवस्तेनोपरुद्धः 
सेस्तथार्तवविति जगाद | अवश्य॑भाविकार्थेषु मुनिरपि मुह्मति। अधैकदा 
स मुनिर्देवकीगेह भिक्षारथ प्रविविश। बसुदेतरों देवकी च त॑ प्रतिगृद्य 
भोजयित्वों आवयोदाक्षा भविष्यतिति छम्नना जगदतु:। मुनिस्त- 
दिल्लितं ज्ञाववोबाच-युवयो: सप्त पुत्रा भविष्यन्ति तेषु षट पुत्रा: परस्थाने 
वृद्धिभित्वा मोक्ष यास्यन्ति सप्तमस्तु पुत्रो निजच्छत्रच्छायया प्रथ्वीं निर्वाप्य 
चक्रवर्ती दीघकालं पालयिष्याति । देवकी ततह्नलियेमान्‌ लेमे | 
तान्‌ ज्ञानवान्‌ शक्रश्वरमाज्ञान्‌ू ज्ञात्वा नेगमर्ष देव॑ प्रोवाच-- 
एतांस्वं रक्ष । स च भद्विलपुरे अलछकाया वणिकाूपुत्र्या: पुरो निश्षिप्य 
तत्पुत्रांस्तदा तदा भूतान्‌ गृहीत्वा म्रतान्‌ यमान्‌ देवक्यग्रे निचिक्षेप | 
कंसस्तान्‌ मृतान्‌ यमान्‌ दृद्टा किममी मे मृता: करिष्यन्तीति मुने- 
वोक्यमसत्यममूदिति प्रोच्य साशंक: शिलायामास्फालयामास | पश्चादे- 
घबकी सप्तमं पुत्रे सत्तम एव मासे जनितबती निजगृहे एवं महाशुक्रा- 
च्च्युत॑ निनोमकचरं मुनिवरं | वसुदेवो बठभद्रश्व नीतिमन्तो, देवकीं 
ज्ञापयित्वा गहीतवन्तो, बलेन बार उद्धत:, पित्रा ध्ृतच्छत्रो रात्रावेब 
निष्कासित: । तत्पुण्पेन पुरदेवता व्ृषभरूपेणाग्रेडप्रे निजरशड्रमणिदी 
पिकाकृतोयोता मागे दशेयामास । तद्वालपादस्पशाद्ोोपरमुद्भधाटिताररं 
सद्यो जात॑ | तत्र बन्धनस्थित उमग्रसेन उवाच-कवाटोद्वाट्न कः करोति £ 
लदेव उवाच--यस्त्वां बन्धान्मोचयिष्यतीति तृष्णीं तिष्टेति। उम्रसेन 
एवं -भवख्ित्याशीमिरमिनन्य स्थित: | तौ तु यमुनामिती। सा भविष्य- 
चक्रिप्रभावेन द्विधा भूत्वा मार्ग ददो । सवर्ण: को वा बन्धुतां साद्रों न 
कुयात्‌ | तो विस्मिती यमुनां व्यतिक्रम्य बालिकामुद्ध यागच्छन्तं नन्‍्द- 
गोपति दद्शतुः | तं॑ इृछ्टा तावूचतु:-भद्र | त्वमसहायो रात्रावत्र कि- 


१ पूर्वदत्ततरदानात्‌ू । २ अस्मादग्रे उवाचेति पदं | ३ त्रियमल, ख, 
४ शब्द । 
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९७६ पट्प्राभते-- 


मित्यागत: | स प्रणम्योबाच-मम प्रिया युष्मत्प्रचारिका पुत्रारथ गन्धा- 
दिभि: पूजयित्वा देवतां याचितवती-देवि | पुत्र मे देहीति। साथ रात्री 
पुत्रीं लेभे | सोवाचति छ्यपत्य॑ ताम्य एवं देहि। तस्याः सशोकाया 
बचनादिदं र्यपत्य॑ देवताभ्यो दातुं मम प्रयासो5यं स्वामित्रिति जगाद | 
तदचनं तो श्रत्वाउस्मत्काय सिद्धमिति प्रहषष्य तमूचतु:-त्वमस्माकमभी- 
एस्तेन तब गुद्मं कथ्यते, अय॑े बालश्चक्री भविष्यति त्व॑ पाल्येति | इय॑ 
तु बालिकाउस्मम्यं दीयतामिति। तां गृहीत्वा गूढतया पुर गतों। नन्द- 
गोपस्तु गृहं गत्वा प्रियां प्राह-प्रिये ! देवता तुशा महापृण्य॑ पुत्र 
तुभ्यं ददुः प्रसन्ना इति प्रोच्य त॑ पुत्र॑ तस्ये समपंयामास ॥ 
कंसस्तु देवकी पुत्री प्रसूतवर्तीति श्रत्वा तत्र गत्वा तां सुतां भग्ननासां 
चकार । मात्रा तु सा बालिका भूमिगेहे वधिता प्रौढयौबना नासावि- 
कतिं विलोक्य आर्यिकापार्ख़ सुत्रतां दीक्षां जग्राह शांकेनाते | विन्ध्य- 
पवेते स्थानयोगं गृहीत्वा स्थिता | वनवासिषु देवतेति पूजयित्वा गतेषु 
रात्री व्याप्रेण भक्षिता स्वर्गलोक॑ जगाम | अथापरस्मिन्‌ दिने व्यापै- 
हैस्‍्ताडगुलित्रय॑ दृष्ट । क्षीरकुंकुमादिभि: पूजितं देशवासिभिरत्रिमूढात्म- 
भिरसावारयां विन्ध्यवासिनी देवतेति प्रमाणिता। अथ तस्मिन्‌ पुरे महो- 
त्पाता: प्रसृता:। तान्‌ इृ्टा कंसेन वरुण: प्रष्टः किमेंषां फलामेति | स 
आह-तब शत्रु समुत्यन्नों महान्‌ इति। नेमित्तिकत्रचन श्रुत्रा राजा 
चिन्तावस्थो बभूव | तदा पूर्बोक्ता देवता: समागता; कि कतेज्यमिति _ 
पप्रन्छु; | स आह-मम शत्रु पापिष्ठटे कचिदुत्पन्नमन्विष्य मारेयत यूय॑ । 
तच्छुत्वा सप्तापि गतास्तथास्त्वाति | तत्र प्रूतना विभंगात्‌ ज्ञाला बासु- 
देव॑ मारयितुं यशोदातन्मातृरूप॑ गृहीत्वा विपस्तनपानोपायेन दुष्टा 
मारणं चिकीढोंकिता | तद्बालपाठनोयुक्ता काचिदन्या देवता स्तनदा- 


१ यशोदा । 


भावध्राभ्तं | १७७ 
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नावसरे बलवत्पीडां चकार। तत्पीडां सोहुमसमथो ग्ृताहमित्याक्रोशं ऋत्वा 
पलछायिता (१ )। द्वितीया देवता शकटाकारं गृहीत्वा शिश्यूर्परि धाबन्ती 
तेन पादाभ्यां ताडिता नष्ट ( २ )। अपरेदुनन्दगोपी कव्यामुदूखर्ल बद्ध्वा 
जल्मानेतुं गता तथापि शिशुरन्बगमत्‌ | तदा त॑ बाल मारयितु द्वे देवते 
अर्जुनतरू भूत्वा तदुर्पारे पतन्त्यो मूलादुन्मूलयामास ( ३--४ )। विष्णो- 
« चेक्रमणवेलायामेका तालतरुभूत्वा तन्मस्तके फलानि इृषदो5पि निष्ठुराणि 
पातय्रितुमुयता ( ५ )। अपरा रासभी भूत्रा त॑ दष्टरमागता | तां रासभीं 
चरणे ध्ृत्वा तयैब तं वृक्षमताडयत्‌ ( ६ )। अन्यस्मिन्‌ दिनेडन्या देवता 
तुरंगमों भूल्वा त॑ मारयितुमागता | तस्य बदन मुष्टिना जघान (७)। 
एवं सप्तेव देवता: कंसमागत्योचु:-बय॑ तब शरत्रमाहन्तुंन समथो: सम 
इति | विद्युत इव विलीना: | देवतानामपि शक्तय: पुण्पवजने न समथो: 
शत्रवज़ेडरिशस्नाणीव | अन्यस्मिन्‌ू दिने5रिष्टनामा देवस्तत्पराक्रमं दृष्ट॑ 
. तत्पुरमागत: कृष्णवृषाकार:, तस्य ग्रीवाभंजने स उद्यमं चकार। तन्माता 
यशोदापि त॑ तजयति स्म-पुत्र | एवमादित एवाफलचेश्टिितात्‌ छेशान्तर- 
सम्पादकाद्विर्मेति पुनः पुननिवारितोडषपि मदोत्कटस्तच्रेष्टितं चकार | 
महौज॑सो5पदाने निवारयितु न शक्यन्ते | तत्पौरुष ख्यातं छोकबचनादा- 
कर्ण्य देवकीवसुदेवी तद्दर्शन उत्कण्ठिती। गोमुखीनामोंपवासमिषेण 
सीरि्णां सह महत्योँ विभूत्या गोदावनं गोष्ठ परिवारेण सह गतौ । 
<तस्मिल्ेव दपेवद्ग प्भेन्द्रम्नीवाभंगावसरे कृष्णं महाबरू समाहलम्ब्य स्थित॑ं 
द्ट्रा गन्धमाल्यादिसन्मानानन्तरं॑ भूषयामासतु: । तदनन्तरं प्रदक्षिणं 
कुवैत्या देवकक्‍्या: शातकुंभकुंभसदशयो: स्तनयो: क्षीरं॑ सुर््नौव 
कृष्णस्यामिषेक॑ कुर्वत्या इबं | बल्स्तद्वीक्ष्य मंत्रमेदभयादुपवासप- 


३ महौजसोपदानि. ख.। २ शुद्धकर्मणि इत्यर्थः | ३ बलभद्रेण । ४ महावि- 
भूृत्या. ख. । ५ शुश्राव, ख. । ६ बलदेव । 
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श्७८ घपटप्राभते- 
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रिश्रान्ता माता मूछितेति जल्पन्‌ सुधीः कुंभप्रणेपयोमिस्तां समन्ततो5- 
भ्युक्षितवान्‌ | ततो गोष्ठबृक्षादीनामपि तद्योग्य॑ पूजन॑ कृत्वा गोपाल- 
कुमारे: सह क्ृष्णं भोजयित्वा स्वयं च भुक्त्वा माता पिता च बिकु- 
वाणौ पुरं प्रविविशतु:। कदाचिन्महावर्षपाते जाते गोवर्धनाझू्यं पेत- 
मुद्धत्य हरिगंबामावरणं चकार | तेन ज्योत्स्नेव तत्कीतिरखिं जगत्‌ 
व्याप्तोति सम शत्रुमुखकमलसंकोचकारिणी । तन्नगरस्थापनाहेतुभूतजि- 
नारूयसमीपे पूवेदिशि देवतागृहे हरिपुण्यातिरेकात्‌ नागशख्या धनुः 
शंखश्व त्रीणि रत्नानि देवतारक्षितानि नारायणर्य भविष्यल्लक्ष्मीसूच- 
कानि समुत्पन्नानि। तानि इृष्टा कंसों वरुणं सभय: पप्रच्छ-एतेषां 
प्रादुभूतेः कि फलमिति | स प्राह-हे राजन्‌ | एतानि त्रीणि रत्नानि 
शास्त्रोक्ततिधिना यः साधयति स चक्रवर्ती भविष्यतीति। तच्छुत्वा कंस: 
स्वय॑ तन्नितयं साधयितुमिच्छुरपि साधयितुमशक्तो मनाक्‌ खिन्नः साध- 
नादहिरिराम | उक्तवांश्व यो नागशय्यामारुह्ेकेन हस्तेन शंखं पूरयति द्विर्ती 
येन करेण धनुरारोपर्यात युगपत्कायेत्र्य करोति तस्मे निजपुत्रीं दास्या- 
मीति स्वशत्रुं परिज्ञातुं साशंक: पुरे घोषणामचबीकरत्‌ । तद्वातो श्रत्वा 
सर्वे राजान आगता: । राजगृहात्‌ कंसश्यालक: स्वभोनुनामा भानुना- 
माने स्वपुत्र भानुसदशमादायाजगाम | निवेश चिकीषुगोदावनसमीपे 
महासपैनिवाससरोवरतटे निवास कतुमना गोपालकुमारेम्य: श्र॒त्वा क्ृष्णं 
विना5स्थ सरसो जलूमानेतुं परैने शक्‍्यमिति तमाहय यथास्थान 
स्कन्धावारं निवेशयामास | कृष्ण उवाच-राजन्‌ | त्वया कुत्र गम्यते इति। 
स्वभौनुभथुरागमनप्रयोजनं तस्योक्तवान्‌ । कृष्ण उवाच-राजन्‌ ! एत- 
त्कर्म किमस्मद्विघेरषि क॒तुँ भवेत्‌ । तच्छृत्वा स्वरभोनुश्चिन्तयामास- 
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१ वृषा० ख. । ३ दृर्षमाणो । ३ प्रविशशतुः क. । प्रविशतुः ख. । 


भावप्राभतं | १७९ 
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असो शिशु: पुण्याधिक: केवछो न वर्तते इति | तस्य कर्मण: शक्त- 
अैदागच्छेति निजपुत्रमिव त॑ गृहीत्वा सुभान््रपरनामा स्त्र्भानुमथुरां 
जगाम । यथाहँ कंसं ददश । तत्कर्मकरणे बहून्‌ भम्नमानान्‌ दृष्ट्रा कृष्ण: 
स्वभानुसुतं भानुं समीप कृत्वा कर्मत्रय॑ समका्॑ चकार | ततः सु- 
भानुना दिश्यादिष्ट: कृष्णों गोष्ट जगाम | कैश्वित्पुरुषै; कंसो भणित 

तत्कमे भानुना कृतं ” । केश्ित्तद्रक्षकैरुक्त “न भानुना तत्कर्म कृत॑ 
अन्यन कुमारेणेति ” | तच्छत्वा कंस: प्राह-सो 5न्‍्यो 5 न्विष्यानीयतां 
सभ कन्या प्रदीयते इति | स कस्य, कि कुल, कस्मिन्निति। तावन्न- 
न्दगोपेन सम्यग्विज्ञातं अनेन मतध्ुत्रेण -तत्कम सम्यक्क्ृतमिति भीत्वा 
गोमण्डल नीत्वा पलायांबभूबे । शरिलास्तंभमुद्धरतु॒ तत्र सर्व जनाः प्रा- 
तास्ते नाशक़वन्‌। कृष्णेन केवलेनेव समुद्भत:ः। तत्साहसातू सर्बे 
जना वित्मित्य जन्हषु:। पराध्योशुकाभरणादिदानेन पूजयामासुः । 
नन्दगोपस्तु ममास्य पुत्रप्रभावेन कुतोडपि भय॑ नास्‍्तीति प्राक्तनमेव 
स्थानं गोकुुं निनाय । अन्वेषकेस्तु नन्दगोपसुतेनेतत्कर्म॑ कृतमितति 
राजे निवेयते स्म। तथापि तदनिश्चयये सहस्रदर्क॑ कमछमहीशर- 
क्षितं प्रेष्पतामिति राज्ञा ननन्‍्दगोप आज्ञापितः शात्रोजिज्ञशया | 
तच्छुत्वा नन्दगोप; शोकादाकुलो बभूव “राजान; किल प्रजानां 
पालका भवन्ति कष्टमेतत्‌ तेडयय मारका: संजाता इति।” निरषिद्य पुत्र ! 
व याहि राजविष्ठिरीद्शी वर्तते इति | लयेवोग्रसर्परक्षितानि कमलानि 
राज्ष: प्रदातव्यानीति जगाद | कृष्ण: प्राह-को5पि पदार्थ: कि दुष्करो 
मम वर्तते इत्यपृवतेजा नागसरो जगाम | त्वरितं तत्र निःशंक॑ प्रविवेश 
च।त॑ ज्ञाला कोपेन वेपमानो छेलिहान: स्वनिःश्वाससमुद्धूतज्वलू- 
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१ ख. पुश्तके मास्‍्त्यय पाठः । * आज्ञा । 


हुक+-म- बन 


१८० षट्प्राभते- 
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ज्ज्वालाकणान्‌ किरन्‌ फणारत्नप्रमाभासिफणाप्रकठाटोपभयानक: प्रचल- 
द्रसंनायुगलो विस्फुरद्दीक्षणा उत्युग्रवीक्षण: प्रत्युत्याय क्तान्ताकारस्तं निग- 
रितुमुयतः । कष्णस्तु मम वसनमिदमस्य ताडने झुद्धशिला भव॑त्विति 
जला पीतवच्न॑ मुक्‍त्वा फटायां तं॑ निष्टुरं ताडयामास। तस्मादस्भपाता- 
दजञ्नपातादपि दुधरात्‌ पूर्वपुण्योदयात्र भीत: कालियाहि: फणीन्द्रो 5दृश्यतां 
जगाम | हरियथेष्ट कमलानि गृह्दीत्वा शत्रो; समीप॑ प्रापयामास ! 
तानि दृष्ठा कंसों निजशत्रंं दृष्वानिव नन्दगोपसमीपे मम शत्रब॑तते 
इत निश्चिकाय | एकदा नन्दगोपालमादिश्टवान्‌ मछ॒युद्धमीक्षितुं निज- 
मल: सहा55गच्छेरिति । स च तत्सन्देशं श्रत्वा कृष्णादिभिम॑ले: 
सह प्रविवेश | तत्र मत्तगर्ज बीतबन्धनं क्ृतान्ताकारं मन्दगन्धाकऊृष्टरु- 
वच्धमरसेवितं नियमच्युतराजकुमारवत्‌ निरकुश दन्तमुशलाघातनिभिन्न- 
सुधार्मन्द्रिमाधावन्स विलोक्य कश्चित्‌ संमु्ख प्रढोक्य दन्तमेकमुत्पाव्य 
तेनेव त॑ ताडयामास | गजो5पि भीतो दूरं जगाम। तद्‌दप्ठा हरिभंश तुष्: 
सनन्‍्नुवाच-अनेन निमित्तेन कुट॒म्बप्रकरटीकृतो जयो5स्माके भविष्यतीति 
गोपान्‌ समुत्साह्य क॑ससंसद॑ विवेश | वसुदेवो5पि राजा कंसामिप्राय॑ 
विदित्वा निजसेनां सन्नाह्मेकत्र स्थित: | बल्भद्रोडपि कृष्णेन सह रंग 
प्रविष्ट इव दोदेण्डास्फालनध्वानिं कृत्वा समन्तात्‌ परिभ्रमन्‌ कंसविनाशेड्य 
सब समय इति समाख्याय निजंगाम। तदा कंसादेशेन विष्णुविधेया 
गोपकुमारा: प्रदर्षवन्तः भुजानारफाल्य गृहीतमछपरिच्छदा: कर्णोनन्द- 
कारिवादित्रचटुलघ्वनिमिरेकत्री भूत्वा चरणोक्क्षेपविनिक्षेपा: प्रोन्नतभुज- 
द्रयोत्कटा: पयोयनतितप्रेक्षणीय म्नमंगभयानकशब्दानिव्तनशतावतैनसं- 
भ्रमणवल्गनप्ुवनसमवस्थानेरपरेश्व स्फुटे: करणै: रंगसमीपमलंकृत्य नयन- 
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१ रसज्ञा, के, + नेत्र | ३ अवलोकनीयः । ४ द्वयोत्क्षेपा:. ख. । 





भावप्राभतं | १८१ 
मनोहरास्तस्थिवांस:। कंसमल्लाश्व प्रोद्वत्ताश्वाणूरप्रमुखा विक्रमैकरसा रंगा- 
भ्यण समाक्रम्य स्थितवन्त: | विष्णुश्व रंगस्य मध्ये समुदात्तमनः प्रसरो 
पीर उरुमलाग्रणी: प्रतिमल॒युद्धविजय॑ प्रागेब प्राप्त वव दीततेजा देवो5- 
वर्तीणोंडघुना मछ॒त्वं प्राततो भास्वानित्र अहँ जेष्यामीति प्रवृद्धपराक्रमै- 
करस; खये संभावयन्‌ निविडपरिगहीतपरिधानः प्रबद्धकोश: स्वभावेन 
मसणाज्ी. विकृच्चश्रित्तवृत्तिवित्तोडप्रतिमेलेनिरन्तराम्यस्तनियुद्धत्वाद- 
विकछलब्धजयलाभ: सर्वरपि संभावितोत्साह: स्थिर्तरपादनिवेशो वज्ञ- 
सारास्थिबन्धो भुजागंलापरविबाधी मुश्सिंमायिमध्यप्रदेश: क्रतानेककर- 
णसमूहो लघुसंचरणप्रवीणो5तिकठिनविस्तीण;वश्ष:स्थलो ब्लहन्नीलपबेतो- 
त्ुड़ो दर्पप्रवृद्धित्रिगुणितनिजमूर्तिज्वैलितबालितनेत्रत्वाइनिरीक्ष्यसांमुख्यो- 
तिशयेनाशनिपातवदुग्रो नन्दनन्दनः स्थित: सन्‌ यमस्याप्युचैर्मयमसहनी- 
यमुत्पादयन्‌ वरमखिलं शौर्य मूर्तिमन्मिलितिमिव समसस्‍्तं रहो मनुष्या- 
कारमागतमिव सिंहाकारः: सहसाकृतसिह॒ध्बानिः रंगादंगणमिव नभोद्न- 
णमलंघत पुनराकाशादशनिवदवनिमापत्य आत्मपादपाताभिघातचकि- 
ताचलसन्धिबन्धो मुह॒र्वल्गन्‌ परिसरंश्र प्रतिज॑ममाणसिंदूररंजितभुज- 
दण्डी समुदमग्री क्रद्ध: प्रवलयन्‌ श्रोणीद्वितयभागविलंबिपीतवस्नो नियु- 
द्रकुशलं प्वेतरशिखरोन्नतं प्रतिमर््ल॑ चाणूरमाहत्य सहसा सिंहवदाब- 
भासे | तं दृष्टा रुधिरोद्मोग्रकोचन: कंस: खय॑ मल्ल॒तां प्राप्यागच्छ- 
-*ति सम | तमुग्रसेनतनयं जन्मान्तरद्वेषातू करेण चरणे संगृह्याकाशे 
भ्रामयन्नल्पाण्डमिव यमराजस्य समीप उपायनीकृतुंमिब स ऋष्णों 
भूमावास्फाल्यामास | तदा ऋष्णमस्तके ब्योम्नः कुसुमानि प्रपेतु: 
देव4 दुभयो ध्वानि चक्रु:। वसु॒देवसना समुद्रे प्रक्षोमणात्‌ कोछाहलुष्ब- 


इक ०ी कफ / 5. 
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कक रमकबाअ+भ9 पापी -कन- । कान 


१ केश: ख. । ३ अप्रतिमह्लेगोंपमलछेः, ख. । 


१८२ घटप्राभते- 


सकमियेकर कि 7९ हि #चि। अममेए.रि..िन्ये किए. 6०१ ह#००३, &! ६, हक #गिएए के #? भा आरके हलक #शफरमिय। रच, ही ए | #गिया २७ ही 7३ “नि फीचिक भी रे 2५ आ 5 हल काभ #, अचा आह दे हक 6१५ ०२ जी २. /+च टिक # 5 


निरुत्तस्थे | मुशछीवीखरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रंगे स्थित: । स्वानुजं 
स्वीकृत्य गरजितं चकार | विष्णुश्निखण्डलक्ष्म्या कटाक्षितः | 
इति श्रीभावप्राभते द्रव्य्िंगिनों वसिष्टमुने: कथा परिसमाप्ता। 


सो णत्थि ते पणसो चउरासीलक्खजोणिवासम्मि । 
भावविरओ वि सवणो जत्थ ण ढुरुदछिओ जीव ॥४७॥ 


स नास्ति त्वं प्रदेश: चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । 
भावविरतो5पि श्रवणो यत्र न भ्रान्त: जीव | ॥ 
पदखण्डनारूपेण व्याख्यान॑ क्रियते । हे जीव ! हे चेतनस्वरू- 
पात्मन्‌ !। जत्थ यत्र प्रदेशे | ते तव॑ भवान्‌ । ण हरुढलिओ न भ्रान्तः 
स प्रदेश: संसारे नास्ति। कस्मिन्‌ , चठरांसीलक्खजोणिवासम्मि 
चतुरशीतिलक्षयोनिवासे स्थाने | कर्थभूतस्वं, भावविरओ वि सवणो 
श्रवणो दिगम्बरोडपि सन्‌ भावविरतों जिनसम्यक्त्वरहितः | उक्त॑ च 
गुम्मटसारग्रन्थे नेमिचन्द्रेण गाणिना--- 
णिच्विद्रधादु सक्तवय तरू दस वियजिंदिण्सु छच्चेव । 
खसुरनरयतिरियचदुरों चउद्स मणुण सदसहस्सा ॥ १॥ 
'अस्या अयमर्थ:-नित्यनिकोतजीवानां सप्तलक्षा जातयः ७०००००। 
इतरनिगोदजीवान्ां जातय: सप्तलक्षा; ७००००० | घातूनां प्रथि- 
वीकायजीवानां अप्कायजीवानां तेज:कायजीवानां वायुकायजीवानां जा- 
तय; चतुणोा प्रद्येक॑ सप्तलक्षा: | पृथ्वी ७००००० |[|अप्‌ ७७००००।|- 
तेज; ७००००० | वायु ७0००० ०० | तरु दह-वनस्पतिकायजीवानां 
जातयो दघलक्षा १०००००० | वियर्लिंदिएसु उच्चेव-द्वीद्द्रियत्री - 
न्द्रियचतुरिन्द्रिजीवानां जातय: समुदायेन षड़लक्षा: | द्वीन्द्रिय 


नम, #फ, बीबी, ऋण की #5# 





१ जीवो, ग. ध. । 


भावप्राभत । १८३ 


२०००००। तजीन्द्रिय २०००००। चतुरिन्द्रिय २०००००७| सुरनर- 
यतिरियचदुरो-सुराणां जातयश्वतस््रो लछक्षाः: ४०००००। नारकाणां 
जातयश्रतस्नो लक्षा;ः 9०००००। तिरश्वां जातयश्वतत्नो ठक्षा: 
४०००००| चोदस मणुए-चतुद्देश रक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां 
१७०००००| सदसहस्सा-शतसहस्रा: । 


भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दव्वमित्तेण । 
तम्हा कुणिज़ भाव कि कीरह दव्वलिंगेण ॥ ४८ ॥ 


भावेन भवति लिज्जी न हु भवति द्वव्यमात्रेण । 
तस्मात्‌ कुयाः भावं कि क्रियते द्रव्यलिज्रेन ॥ 


भावेण होह लिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यक्त्वस- 
हिततया लिंगी सन्‌ लिंगी भवति निदानादिसहितो जिनसम्यक्त्वरहितो 
लिंगी मुनिलिगी जिनलिंगी स्यल्िगी न भवति | ण॑ हु लिंगी होड़ 
दव्वमित्तेण न हु-स्फुट॑ लिंगी सन्नपि रिंगी न भवति ब्रब्यमात्रेण 
शिरोलोचमयूरपिच्छकमण्डलुप्रहणवद्नव्यजनमात्रेण लिंगी सन्नपि लिंगी 
न भवति पुन: संसारपतनहेतुत्वात्‌। तम्हा कुणिज्ज भावे तत्त्मात्का- 
रणात्‌ कुर्योस्व॑ | कं, भाव॑-जिनसम्यक्त्वनिर्मलपरिणाम॑ | कि कीरह 
दव्वलिंगेण प्रूर्वोक्तद्रब्यलिंगेन कि क्रियते न किमपि मोक्षसु्ख॑ क्रियत 
है इईते भाव: । 
दंडयणयरं सयलं डहिउ अब्भंतरेण दोसेण । 
जिणलिंगेण वि बाह पडिओ सो रउरवे नरये ॥ ४९ ॥ 
दण्डकनगरं सकल दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । 
जिनलिड्लेनापि बाहुः पतितः स रौरवं नरकम्‌ ॥ 


१८२ घपटप्राभते- 


न #म्दिकरी ९... #ज्य॥ 6. धमिमा( 47१ #मया, ना, /20२ आलम जहा, मो ;2०."३३ /“मि; हर ाध- “सर, 4०५, 7०७, 4९ ह०३, राणा 22१२ मा, ढक, रीना, ढक अर कि अर, ढक नी अफि अीक 2 किक की #क हा १. .च लीग. 


निरुत्तस्थे | मुशलीवीरबरो विरुद्धनतृपतीनाक्रम्य रंगे स्थित: । स्वानुजं 
स्वीकृत्य गजितं चकार | विष्णुल्निखण्डलक्ष्म्या कटाक्षित: | 
इति श्रीभावप्राभते द्वव्यरिंगिनो वसिष्टमुने: कथा परिसमाप्ता । 


सो णत्थि त॑ पएसो चठउरासीलक्खजोणिवासम्मि । 
भावविरओ वि सवणो जत्थ ण इृरुइछिओ जीव ॥४७॥ क्‍ 


स नास्ति त्वं प्रदेश: चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । 
भावविरतो5पि श्रवणो यत्र न आन्त: जीव | ॥ 
पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते | हे जीव ! हे चेतनस्वरू- 
पात्मन्‌ !। जत्थ यत्र प्रदेश | त॑ त्व॑ मवान्‌ | ण दरुढुछिओ न भ्रान्तः 
स॒ प्रदेश: संसारे नास्ति । कस्मिन, चउरांसीठक्खजोणिवासम्मि 
चतुरशीतिलक्षयोनिवासे स्थाने | कथंभूतस्वं, भावविरओ वि सवणो 
श्रवणी दिगम्बरोडपि सन्‌ भावविरतों जिनसम्यक्त्वरहित: । उक्त च 
गुम्मटसारमग्रन्थे नेमिचन्द्रेण गाणिना--- क्‍ 
णिखचिद्रधाद सक्तय तरु दस वियालिदिएसु छत्चव | 
सुरनरयतिरियचदुरों चउद्स मणुण सदसहस्सा ॥ १॥ 
अस्या अयमर्थ;-नित्यनिकोतर्जावानां सप्तलक्षा जातय: ७०००००। 
इतरनिगोदजीवानां जातय: सप्तलक्षा: ७०००००। धातूनां प्रथि- 
वीकायजीवानां अप्कायजीवानां तेज:कायजाीवानां वायुकायजीवानां जा- 
तय; चतुणां प्रत्येक॑ सप्तलक्षा: | पृथ्वी 9७००००० | अप्‌ ७०००००।|- 
तेज; ७००००० | वायु ७००० ०० | तरु दह-वनस्पतिकायजीवानां 
जातयो दशलक्षा १०००००० | वियलिंदिएसु छल्चेब-द्वीन्द्रियत्री- 
न्द्रियचतुरिन्द्रियजीवानां जातय: समुदायेन पड़लक्षा: । द्वीन्द्रिय 


१ जीवो., ग. घ. । 





भावप्राभत । १८३ 








१७७० ९६ //ए७/चि#ी चर चल चर चर माह चियि# पी चिट चि३./ २ १९५/?भ९,/ चर चिर िद ये कट पर चिक# चि जहर यही नि" ह र2य#११९, चाह ॥# २९.९ 7 चाह. ## पाए चिट. 


गरे300०००। त्रीरिद्रिय २०००००।] चतुरिन्द्रिय २०००००।| सुरनर- 
यतिरियचदुरो-सुराणां जातयश्वतस््रो छक्षा: 9०००००। नारकाणां 
जातयश्रतत्नो लक्षाः ४०००००। तिरश्वां जातयश्रतत्रो लक्षा: 
२०००००| चोदस मणुए--चतुदेश छक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां 
१४०००००| सदसहस्सा-शतसहस्रा: । 


भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दव्वमित्तेण । 
तम्हा कुणिज्ञ भाव॑ कि कीरइ दव्वालिंगेण ॥ ४८ ॥ 
भावेन भवति लिज्नजी न हु भवति द्रव्यमात्रेण । 
तस्मात्‌ कुया: भावं कि क्रियते द्रव्यलिज्ञेन ॥ 
भावेण होह लिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यक्त्वस- 
हिततया लिंगी सन्‌ लिंगी भवति निदानादिसहितो जिनसम्यक्त्वरहितो 
लिंगी मुनिलिंगी जिनलिंगी सयलिगी न भवति | ण॒ हु लिंगी होह 
दव्वमित्तेण न हु-स्फुटे लिंगी सन्नपि लरिंगी न भवति द्रब्यमात्रेण 
शिरोछोचमयूरपिच्छकमण्डलुग्रहणवद्धव्यजनमात्रेण लिंगी सन्नपि लिगी 
न भवति पुनः संसारपतनहेतुत्वात्‌। तम्हा कुणिज्ज भाव तत्त्मात्का- 
रणात्‌ कुय्योस्त्व॑ | कं, भावं-जिनसम्यक्त्वनिमेलपरिणामं । कि. कीरह 
दव्वलिंगेण (एवोक्तद्रव्यलिंगेन कि क्रियते न किमपि मोक्षसुखं क्रियत 
इते भाव: | 
दंडयणयरं सयले डहिउे अब्भंतरेण दोसेण । 
जिणलिंगेण वि बाहू पडिओ सो रउरव नरय ॥ ४९ ॥ 


दण्डकनगरं सकलूँ दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । 
जिनलिज्जेनापि बाहुः पतितः स रौरवं नरकम्‌ ॥ 


१८४ षट्प्राभतै- 





दंडयणयरं सर्यलं दण्डकस्य राज्ञो नगर सकलं | डहिउं अब्भं- 
तरेण दोसेण दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण क्रोधेन ऊृत्वा | जिणलिंगेण 
' वि बाहू जिनलिंगेनापि जिनलिंगसहितोडपि बाहुर्नाममुनि: । पडि- 
ओ सो रउरवं नरये पतितो गतः रौरव॑ नाम नरकं | अस्य कथा- 
दक्षिणापथे भरतदेशे कुम्मकारकटनगेरे दण्डको नाम राजा । तन्म- 
हादेवी सुत्रता | बालको नाम मंत्री । तत्र अभिनन्दनादय: पंचश- 
तमुनयः समागता; | खण्डकेन मुनिना बालको मंत्री वाद जित; । 
ततो रुष्टेन तेन भंडो मुनिरूप॑ कारयित्वा सुब्रतया समे रममाणो द्शित: | 
भणितं च तेन देव ! दिगम्बरेषु भकत्यातिमुख्योंडसि येन भारयामपि 
तेभ्यों दातुमिच्छसि । ततो रुष्टेन राज्ञा मुनयो यंत्रे निष्पीलिता:। ते 
तमुपसगे प्राप्प परमसमाधिना सिद्धि गता: । पश्चात्तन्नगरं बाहुर्नाम 
मुनिरागत: । स लोकेवबारित: | अन्न नगरे राजा दु्टो वर्तते तेन पंच- 
शतमुनयो यंत्र पीडिता भवनन्‍्तमपि तथा करिष्याति | तद्गचनेन बाहू 
रुष्ट: | तेजो5शुभसमुद्वातेन राज्ञा मंत्रिणा च सह सर्वे नगरं भस्मीच- 
कार । स्वयमपि मृत: | रोखे नरके पतितं राजान॑ मंत्रिणं चान॑वेष्ट- 
मिव तत्र गत: | को नाम रौरवो नरक इति चेत्‌? सप्तमे नरके पंच 
विलानि वतेन्ते तेषु पूवेद्शि रोरबः | दक्षिणेडतिरौरव: | पश्चिमेडसि 
पत्र: | उत्तरे कूटशाल्मलि: | मध्ये कुंभापाक इति | 


अवरोत्ति दव्वसवणों दंसगणवरणाणचरणपब्भहों । 
दीवायणुत्ति णामो अणेतसंसारिओ जाओ ।॥ ५०॥। 


अपर इति द्रव्यश्रमणो दशेनवरज्ञानचरणप्रभष्ट: । 
दीपायन इति नामा अनन्तसंसारिको जातः ॥ 


१ न. टी. । २ वि. मूलगाथा पाठः । 


भावप्राभत | १८५० 





च्ब्छी रजनी १ चर चित रिए#चए की के, बी  #7 हा आकर चीन ही 


अवरोत्ति दव्वसवणो अपर इति द्वब्यश्रवणों भावरहितों मुनि: 
जिनवचनप्रतीतिरहित: | दंसगणवरणाणचरणपब्भद्दो दशेनेन जिनसम्य- 
क्वेन वरं श्रेष्ट॑ यज्ज्ञानं चरणं च चारित्रं तेम्यत्रिम्यो5पि प्रभष्ट: पतित: 
सम्यग्दष्टीनां मुनीनामपाड्क्तेय;| दीवायणुत्ति णामो द्वीपायन इते नामा। 
अणतसंसारिओ जादो अनन्तसंसारिक: अनन्ते संसारे नियुक्त: नियो- 
गवान्‌ कमेपरवश इत्यर्थ:, जातो भवाति सम | द्वीपायनस्य कथा यथा-श्रीने- 
मिनाथो बलअ्रद्वेण पृष्ठ: स्वामिन! इय॑ द्वारवती पुरी कि कालान्तरे समुद्र 
निमक्ष्यात गारणान्तरेण वा विनेक्ष्यति ? भगवानाह-रोहिणीश्राता द्वीप।य- 
नकुमारस्तव मातुलोउस्या: पुर्या रुषा दाहको भविष्यति द्वादशे वर्ष 
मदहेतुत्वाट | तच्छृत्वा द्वीपायनकुमार इद॑ जेनवचनमसत्यं॑ चिकीषै- 
दंक्षां गृहीला पूर्वदेशं गत:। द्वादशावधिपूरणा्थ तपः कतुमारब्धवान्‌ | 
जरत्कुमारेण कृष्णमरणमाकर्ण्य बल्भद्वादयों नेमिनाथ॑ नमस्कृत्य सर्वेडपि 
यादवा द्वारव्तीं विविश्ु:। तत: कृष्णो बल्भद्गश्व पुर्यों घोषणां मद्यनि- 
पेधिनीं रे मासतु:। ततो मद्यपेमद्राड्रानि पिष्टकिण्चादीनि मद्यानि च 
कदम्बवने फ्रौरिगनग्हरे शिलाभाण्डानि आस्फालितानि | सा मदिरा 
कदम्बवबनकुमौषु गता। कमषिपाकहेतुलेनावस्थिता । श्रीनेमिनाथ: 
पलु॒वदेश ग्ड:। जिनेन सह भव्यछोक उत्तरापथमुचलित: | द्वीपाय- 
नस्तु द्वादशाववर्ष भ्रान्त्याइतीतं मन्‍्वानो जिनादेशो व्यतिक्रान्त इति 
'वहीनो द्वारवतीमागत्य गिरेनिकटनगरबाह्यमार्ग आता- 
पनयोगे स्थित: | वनक्रीडापरिश्रान्तास्तृष्णया व्याकुठीभूता: काद- 
म्बकुण्डेघु जलमिति ज्ञात्वा शंभवादयस्तां सुरां पिबन्ति स्म। कदम्बब- 
नस्थितां कदम्बकतया स्थितां विसृष्ट॑ं कादम्बरीं पीतव्वा कुमारा बिका- 
रांश्व प्रापः । सा पुराणापि वारुणी परिपाकवशात्‌ तरुणीवत्तरुणान्‌ 
वशे5करोत्‌ । ते कुमारा असंबद्धं गायन्तो दृत्यन्तश्व स्खलितपादा: 





९८६ षट्प्राभते- 


१६ न... ९. # १३. घर हा जा र त ह तक५ 62 अछछ ७.॥२ "कह ३... १०. जि३४ १. ४7 १९ // १९.४ २. बी पी 0 की यम आर 








जा अचिक की या ## 5, 2 ह 27 ९ कर चिए, ही किए, ## चिकफर 2 रह 


प्रमुक्तकुन्तला: पुष्पकृतावतंसा; कण्ठालम्बितपुष्पमाला: सर्बे पुर 
समागच्छन्तः सूर्यप्रतिमास्थितं द्वीपायनमुर्नें इृष्टा धूणेमाननयना इत्यूचु:- 
सो5यं द्वीपायनो यतियों द्वारबतीं धक्ष्यति सोञ्स्माकमग्रतः क 
यास्यति वराक इति प्रोच्य सर्वतो लछोष्टुमि: पाषाणैश्व तावत्यजष्नु- 
यौवद्भमौ पपात। एवं तैर्निसूकेस्ताडित उत्पन्नाधिकक्रोधो दशोष्ठो 
यदूनां स्वतपसश्व विनाशाय भ्रकुर्टि चकार। कुमारास्तु पुरी प्रति गमन॑ चक्र: 
कैश्वित्तदराचारों विष्णोर्बलस्यथ लघु निवेदितः । तच्छुत्वा द्वाखत्या 
प्रठ्य॑ जिनोक्तं प्राप्त तदापि मेनाते' परिच्छदरहितो मुनिस भीप॑ गतो | 
अग्नमिमिव ज्वलन्तं क्रोपेन संक्रिष्टधियं श्रभेंगे विषमवकत्र दुनिरीक्ष्येक्षण 
क्षीणकण्ठगतप्राणं विभीषणस्वरूपं दद्शतु:। कृताझलिपुटो महाद- 
राव्प्रणिपत्य याचनां वन्ध्यां जानन्तावषि मोहाय्याचितबन्ती | है साधो ! 
चिरं परिरक्षितस्तपोभारः क्षमामूल: ऋरधाग्नमिना धक्ष्यते मोक्षसाधनं परि- 
रक्ष्यतां परिरक्ष्यतां | मूढे: प्रमादबहुलैदेविचेष्टित भवत: कृतं क्षम्यतां 
क्षम्यतां। क्रोषश्चतुवेगेशत्रः, क्रोप: स्वपरनाशनः, यभसम्भ्य॑ प्रसाद: 
क्रियतां मुने ! इति प्रियवादिनी ते पादयोलगित्वा प्रा [त्त्रेन्तो तथापि 
सो5निवर्तक: संजातः। सर्वप्राणिसंयुक्तद्वाख॒तीदाहे एल्तसंधी: कृत- 
निश्चय: युवामेत्र न धक्ष्यामीत्यड्गुलिदयेन संज्ञां चकाशत:ः ,अनिवतेक- 
क्रोध॑ ज्ञात्वा विषण्णौ व्याघुव्य कि कतैब्यतामूढो पुर॑ बे | तदा 
शंभवादाश्वरमाड्का यादवा: पुर्या निष्क्रम्य दीक्षां री । गिरिगुहा- 
दिषु तत्थिवांस: | द्वीपायनसतु क्रोधशल्येन भुत्रा भवनामरों बभूव । 
सो5ग्निकुमारनामा विभंगेन पूववेरं स्मृत्वा द्वावतीं बालवृद्धल्लीपशुस- 
मेतां विष्णुबले मुक्त्वा ददाह | तो दक्षिणापथे बन प्रविष्टो | तत्र 





'ऋषाक' 


१ निर्देये: । २ तदपि पेनातो. ख. । ३ समी पमागतो. ख. 


कि 


भावप्राभतं | १८७- 


मय जरा १ # १५ रच #र कीचिकआ 67%. #ि हि. #7,./१ ९१% ८५ # केक, /7 रह #चि# १५, #*३ ५ / चेक की २३ हज #2६ 27५ /० १७ अचिफहर नि. किए. #ान्‍का 


विष्णुजेरत्कुमारभिछेन पादे बाणेन ताडितो मृत: प्रथम नरकं॑ जगाम। 
द्रोपायनस्तु अनन्तसंसारी बभूव । 


. भावसवणों य धीरो जुबईयंणवेढिओ विसुद्धमई । 
णामेण सिवकुमारों परित्तसंसारिओ जादो ॥ ५१ ॥ 
भावश्रमणश्र धीरो युवतिजनवेष्टितो विशुद्धमतिः । 
नाम्ना शिवकुमारः परीतसंसारिको जातः ॥ 

भावसवणों य धीरो भावश्रवणश्च  जिनसम्यक्त्ववासित: 
धीरो इृढसम्यक्त्व: अविचलितामलिनमना:। जुबईयण वेढिओ 
विसुद्धमई युवतिजनवेष्टित: हावभावविश्रमविछासोपेतराजकन्या- 
त्मयुवतिसमूहपरिब्रतो5पि. विश्वुद्धमति:. निमेलब्रह्मचर्यनिष्कल॒ष- 
चित्त: । णामेण सिवकुमारो नाम्ना कृंत्वा शिवकुमारो नरेन्द्रपुत्रः | 
परित्तसंसारिओ जादो अल्पसंसारिकः परित्यक्तसंसार आसन्नभ- 
व्यों जात:, इह भरतक्षेत्रे जम्बूनामान्त्यकेवली बभूवेति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: | शिवकुमारस्य कथा यथा-अथ श्रोणेकः श्रीबीर॑विपुलगिरो 
समवस्थितं प्रणम्य श्रीगोतमस्वामिनं प्रत्याह-अन्र भरतक्षेत्रे पश्चिम- 
केवली को भविष्यति भगवज्निति | तत: कथां यावनिरूपयितु श्रीगौ- 
तम उद्यम करोति सम तत्मिन्नेवावसरे ब्रह्मकल्पाधीशो ब्रह्महदयाब्हविमा- 
नजो विद्युन्मालीजाज्वल्यमानतेजोविराजमानमुकुटः स्वनाम्ना स्वदशनेन 
च प्रियो विद्यत्रभाविद्यद्वेगादिनिजदेवीमिदेत आगत्य जिने बन्दित्वा 
यथास्थानं स्थित: | त॑ दृष्ट राजन्‌ | अनेन केवलज्योतिषः परिसमातिभेवि- 
ष्यति | तत्कर्थ चेत्कथयिष्यामि | अस्माद्िनात्‌ सप्तमे दिने5यं बद्मन्द्र! 
स्वर्गादभेत्यात्मिन राजयृहे नगंरे5हद्ासेम्यर्य प्रियभार्याजिनदार्स्सां गज 
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१ जुयई्यण ग. । २ ती. टीकायां । ३ धनिन: । ४ सी. क. स्वयं. ख. । 


१८८ षट्प्राभते- 
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सरोबरं शालिबनं निर्धूमानलं प्रज्वलज्ज्वालं स्वर्गकुमारसमानीयमानजम्बू- 
फलानि च स्वप्ते दशेयित्वा महाद्युतिजम्बूनामा 3 नाबृतंदेवाप्तपू जो5तिवि- 
ख्यातो बिनीतः सुतो भविष्यति | योवनारम्मेडपि निर्विक्रियो भावी । 
तस्मिन्‌ अम्बूस्वामियोवनकाले श्रीवीरभद्वारकः पावापुरे मुक्ति यास्यति 
तस्मिन्नेव समये मम केवलज्ञानमुत्पत्स्यते | सुधमंगणघरेण सह संसार्राग्रित- 
तानां भव्यप्राणिनां धमोमृतोदकेनाल्‍्हाद करिष्यनिदमेव राजगृहपत्तनमा- 
गत्यास्मिनेव विपुलाचले5हं स्थास्यामि | तत्समाकण्य॑ चेलनीसुतः कुणिको 
नपः सवे परिवारेण समागत्य मां सुधभ च पूजयित्वा दानशीलोपवासादिक 
स्वगमोक्षसाधक॑ धर्म ग्रहीष्यति | तेन सहागतो जम्बूनामा निर्वदं प्राप्य 
दीक्षाग्रहणोत्सुकी भविष्यति। त॑ कुटम्बं वदिष्यति स्तोकेषु वर्षेषु गतेषु 
त्वया सह वर्य सबं5पि दीक्षां ग्रहीष्याम इति। तेन प्रोक्ते सोहमश- 
कनुवन्निराकतु च तदक्षम: पुरमायास्यति | तस्य मोहमुत्पादयितुं सुखब- 
न्धनं॑ विवाह आरूप्स्यते तेन कुटुम्बबगंण। बान्धवा हि श्रेयसो विश्ना:। 
'सागरदत्तपद्मावत्यो: सुता श्रियोत्कृष्टा सुलक्षणा पद्मश्री:, कुवेरदत्तकन- 
कमालयो: सुता सुछाचना कनकश्री:, वेश्रवणदत्तविनयवत्यो घूंदां 
मृगलोचनावलोकनीया बिनयश्री: तस्थेब वेश्रवणदत्तस्य घनश्रिया: सुता 
रुपश्री: एताश्वतस्नों विधिपूषेंक परिणीय सौधागारे समीचीनरत्नदीप- 
दीतिभिनिरस्तान्धकारे नानारत्नसर्मार्चानचूर्णरंगवल्लीसंशोमिते विचित्र- 
पुष्पोपहारसहिते जगतीतले स्थास्यति । एतत्य माता आयं मे सुतो 
रागेण प्रेरित: स्मतहासकटाक्षेक्षणादिना विक्ृति .भजन्‌ कि भवेन्न वा 
भवेदित्यात्मानं तिरोधाय पश्यन्ती स्थास्यति | तस्मिन्नवसरें सुरम्यदेश- 
पोदनापुरेशबियुद्राजविमलवत्यो; सुतः पापिष्टानां धुरि स्मर्या दुरात्मनां 
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२ वो ख. कते । ३ न. ख. । ४ सुता. ख. । 


अाबतह/ पक; ५८ उदुकने२५ कद डर तन, 


| 


'भावप्राभ्त | श्८९ 


" सके #भ९, ०० अरीचक 27 मूह कक. # रिज> चयएकी का २ ३ परी... हमरा, आंच हा ० # ना मी अगर बन मी, ये कीफे जज, ढीं मा हो रन अरग पिन, मत 2. 


वन्दनीयो5गुणवानुत्सुकश्च तीक्ष्णो विद्युत््रभनामा केनापि कारणेन 
निजज्येष्ठश्नात्रे कुपित्वा पंचशतसुभटैनिर्गटों विद्युच्चोरनामानमात्मान॑ 
ऊंत्वा चौरशास्नोपदेशेन मंत्रतंत्रविधानादद्श्यशरीरत्वकपाटोद्वाटनादिक॑ 
जाननहद्वासगहाभ्यन्तररत्नधनादिक चोरयितुं प्रविशय जिनदासीं नष्ट- 
निद्रां विलोक्यात्मानं निवेद्य किमर्थ विनिद्रा त्वमेबमिति प्रक्ष्यति ? मम 
एक एव पुत्र: प्रातरेबाह तपोवनं॑ गमिष्यामीति संकल्पस्थितों वर्तेते 
तेनाहं शोकिनी सती जागमि | त्वं बुद्धिमान्‌ दृश्यसे यदि त्वमिममाग्र- 
हादुपायेवारयसि तत्त्तदभीण्सितं धन स्वेमहं दास्यामीति वदिष्यति। सो5- 
पि तत्प्रतिपयैवं सम्पन्नभोगो5यं किल विररंस्यति, इह धनमाहतु प्रविष्ट 
मां धिगेति स्वनिन्दनं कुव॑न्निःशंकं तदन्तिकं प्राप्य त॑ तासां कन्य- 
कानां साध्यतयाधिष्टितं कुमारं प्रसरत्सद्र द्विं पंजरगत पक्षिणमित्र, जाल- 
लग्मे मृगबालकमिव, अपारकर्दमे मग्ने भद्रजातिगजाधिपतिमिव, लोहपं- 
जरेनिरुद्धं सिंहमिव प्रत्यासनसंसारक्षयं सम्प्राप्तनिर्वेदं समीक्ष्य विद्युच्चोरः 
मुधीरष्ाख्यानकं वदिष्यति | हे कुमार ! त्वया श्रूयतां-कश्चित्क्रमेलकः 
स्वेच्छया चरनेकदा गिरेरुन्नतप्रदेशात्‌ तृणं खादल्नेतन्मघुरसोन्मिश्र॑ सक्ृ- 
दास्वाद्योत्सुकस्ताद्शमेवाहमाहरिष्यामीति मधुपानाभिवाञ्छया तृणान्तर- 
चरणातिपराड्मुखस्तस्थौ मम्रे च तथा त्वमप्येतानुपस्थितान्‌ भोगान- 
निच्छन्‌ स्वर्गभोगार्थी बुद्धिरहितः ऋमेलकावस्थां प्राप्त्यसि ( १ )।३इते 


आती आ अीयगू नवीन बाीड भी कं, आम आ इक का 


_ चौरप्रतिपादितं श्र॒त्वा कुमारः प्रत्युत्तरं दास्यति-कश्चित्पुमान्‌ महादाह- 


करेण रविणां परिपीडितों नदीसरोवरतडागादिपानीय पुनः पुनः पीला 
तथापि न विनष्टतृष्णस्तृणाग्रस्थितनलकणं पिबन्‌ कि तृप्ति याति 
तथाय॑ जीवोडपि चिरकालं दिव्यमुखं भुक्त्वाप्यतृत्तोडनेन मनुष्यभव- 


हि ०. सा. " ग्रियााण॥०---4०२+ मा निशिमकिशिशम्मयाा०क०-क, 


हे विलसति ख. । 
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६. श्याम धपदाि-प्ाफ, 


१९० षट्प्राभते- 


७७ ाा कम गज मी, रा #श पा अधि 62 हा 2 # # ८७ १ /#१९०५.# ४. का जा आन आता 


जातेन स्वल्पेन गजकर्णास्थिरेणास्वादुना ठातिं यायातू-अपि तु न यायात्‌ 
(२)। इति तद्गाचं श्रत्वा स एकागारिक: कथयिष्यति कथां--एकस्मिन्‌ वने 
किरातश्वण्डो महातरुमाधारं कृत्वा गण्डान्तं धनुराकृष्य बाणेन वारणं 
जघान । तरुकोटरस्थितसपंदश्टस्तं सप॑ मारयित्वा स्वयं च मृत:। अथ 
तान्‌ त्रीनू किरातसपंगजान मृतान्‌ इष्टा क्रोष्टाउतिलुब्धस्तावदेताल्ली 
नाग्ि पूर्व धनुमेर्वी प्रान्तस्थितां च त्नसां भक्षयामीति कृतोद्यमस्तच्छेद॑ 
वेधेयंश्वकार | सद्यो धनुरप्रनिर्मिन्नगलः सोडपि मृत: । ततो5तिगृध्नुता 
त्वया त्याज्या (३)। इति श्रत्वा कुमारश्रिन्तयित्वा सूक्तं प्रवक्ष्यति- 
चतुमार्गसमायोगंदेशमध्ये सुग्रह॑ रतनराशि प्राप्प पथिको मूखेस्तदात्मेना 
दायकेनापि कारणेन गत: पुनवेनादागत्य त॑ देशं त॑ रत्नपुंजे कि पुन- 
लेभते तथा गुणमाणिक्यसंचयं दुष्प्रापमगृह्नन्‌ संसारसमुद्रे कथं पुनः 
प्राप्नुयात्‌ (9) | तदा मलिम्लुचो 5नन्‍्यदन्यायसूचनमुपाण्यानं बदिष्यति- 
कश्चिच्छुगालो मुखस्थितं॑ मांसपिण्डं मुक्त्वा संक्रीडमानं मौन भक्षितु 
जले पपात | जल्वेगवहञ्रबाहेण प्रेयमाणो घ्रतः । मीनस्तु दी्घायु- 
जल्मष्ये सुख तसथा । एवं शगाल्वदतिलुब्धो मरिष्यति (५) । एवं 
मुख्यतस्करवाचं श्रत्वा प्रत्यासन्नमुक्ति: कुमारो भणिष्यति-कश्चिन्निद्रा- 
लुको वणिक्‌ निद्रासुखरत: पराध्यरत्नगर्भनिजकच्छपुट: सुप्त:। चोरैर- 
पहले माणिक्यसंचये तददुःखेन दुर्मतिम्ति प्राप । तथाय॑ जीवों विष- 
याल्पसुखासक्तो रागचौरकैर्दशंनज्ञानचारित्रस््नेष्वपष्ठतेषु निर्मूले नश्यति 
(६) । दस्युरथ गदिष्यति-स्वमातुछानी दु्वेचनकोपेन काचित्कन्या 
तरुतले सर्वाभरणमण्डिता स्थिता। मरणोपायमजानती व्याकुरुमना: 
सुबर्णदारकेण पापिना मार्देब्लिकेण दृष्टा | तदाभरणानि जिघृक्षुणा तस्या 


ज्र॒ का. नवीन 


४. रमन.) ीरमीफ या 


१ वधेयकु: ख. । २ तदातमना क. । 


भावप्राभत । १९१ 


साल जतचाए- चिड 
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लम्बनोपायं॑ दशेयामास | स्वकीयं मर्देलं वृक्षतले समुद्धं संस्थापयां- 
बभूव । तस्या गलपाशदानशिक्षणार्थ मर्दकोर्पारि पादो धृत्वा गले पाशे 
चकार | केनापि कारणेन मेले पतिते मादब्लिकस्य गछे पाशो लक्न- 
स्तेनाविलीभूतकण्ठ: प्रोद्नतलोचन: शम॑नमन्दिरं प्राप । कन्या तद्दष्टा 
मरणभयात्‌ गृहमागता तथा कुमार ! त्वया छोभो हेयः: (७)॥। इंति 
तंस्य वाग्जाल्माकण्ये जम्बूनामा कुमारो5सहमानस्तं प्रति भणिष्यति- 
कस्यचिद्राज्ञो महादेवी ललिताडुनामधेय घूतेविटं इृष्ठा मदनविग्हला 
संजाता | तस्य विटस्यानयननिरन्तरोपायनियुक्ता तद्भात्री त॑ गुप्तमानी- 
तबती | सा महादेवी यथा मती न जानाति तथैकान्तप्रदेशे यथेष्टे तं 
रममाणा स्थिता । बहुमिदिने: शुद्धान्तरक्षके: ज्ञाता राक्षो ज्ञापिता च | 
उपपत्यपनयनोपायमजानत्य: परिसारिकास्तं ख्ं नीत्वा वस्करगहे निक्षि- 
तबत्य: | स तत्नातिदुर्गन्‍्धेन तत्कीटेश्व दुःख प्राप । पापोदयेनात्रेव नर- 
कावासं प्राप्त: । तद॒दब्पसुखाभिलाषिणों जीवस्यातिघोरनरकादिषु महापदो 
भवन्ति ( ८ )। कुमार: पुनरप्येक प्रपंचे कथयिष्याति येन श्रुतेन सतां 
रघु संसारनिर्वेगो भवति | जीवो5यं पथिकः संसारकान्तारे श्राम्यन्‌ 
मृत्युमत्तगजेन जिधघांसुना रुषानुयातो5तिभीरु; पछायमानो मनुष्यत्व- 
तरुवरान्तर्राहतस्तन्मूले कुलगोत्रादिविचित्रबल्लीसमाकुले जन्मकृपे पतित 
आयुर्वेल्लीलम्नकाय: सितासितदिवसानेकमूषिकोच्छियमानतहल्लीक: सप्त- 
नरकप्रसारितमखसप्तसप॑निकटः तदृक्षेश्टा्थपुष्पोत्पनसुखमधुरसलालूस- 
स्‍्तदग्रहणोत्यापितसमुप्रापन्मक्षिकाभक्षित: तत्सेवासुख॑ ज्ञात्वा सर्तोडपि 
विषयलूंपटो दुर्बुद्धिजीॉवति तथा धीमान्‌ दुबहं तपो5कुवेन्नत्यक्तसंग: कर्थ 
वतते | इति तस्य वचनमाकर्ण्य माता कन्याश्रौरश्व संसारशरीरभोगेष्व- 


द १ अवलंबीभूत. ख. । २ यममन्द्रिं, ख. । 


१९२ षट्प्राभते- 
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तिविरागत्ब॑ यास्यन्ति | तदान्धकारं निराकृत्य कोकं प्रियया कुमार दीक्षयेव 
योजयन्‌ निजकरे: समाक्रम्य कुमारस्य मन:कमलमिव रंजयन्नुदयाद्रे: 
शिखरे रविस्तपासि कुमार इवोदष्यति | सर्वसन्तापकारी तीक्ष्णकरों5- 
नवश्थित: क्रूरो दिवाकुबल्यध्बंसी तदा सूर्य: कुनपस्योपमां धरिष्यति । 
निद्योदयो बुधाधीशोडखण्डविश्वुद्धमण्डल: प्रवृद्ध: पद्माल्हादी सुराजनं 
वाथ्यमाजेष्याति | अस्य कुमारस्य बान्धवा भववेमुख्य॑ विज्ञाय कुणिपमहा- 
राजश्रेणयो5ष्टादशापि देवोडनावृतश्व॒ सर्वे संगम्प मंगलजलेरभिषेकं 
करिष्यन्ति । अथ कास्ता अष्टादशश्रेणय:-सेनापतिगणकी राज- 
श्रेष्ठी दण्डाधिपो मंत्री महत्तरो बलवत्तर: चत्वारो वर्ण: चतुरड़रं बल 
पुररोहितो5मात्यो महामात्य इति | असो कुमारस्तत्कालोचितवेषों देवनि- 
मिंतां शिबिकामारुग भूरि भूल्या उच्चेर्विपुलाचछशिखेरे स्थितं मां महा- 
मुनिभिन्षिवितं समम्येत्य भकत्या त्रिःपरीतद्य यथाविधि प्रणम्य वर्ण- 
त्रयसमुत्पने भूयो भिविनयैरविद्यच्चोरेण तत्पंचशतसेबकैशव सम॑ सुधर्म- 
गणधरपादमूले समचित्तः संयम ग्रहीष्यति | द्वादशवषोन्ते मयि मोक्ष 
गते सुधर्मा केवली भविष्यति जम्बूनामा श्रतकेवछी भविष्यति | ततो 
द्वादशवषपयन्ते सघमेणि निवरोणं गते जम्बूनाम्न:ः केवलज्ञानमुत्पत्स्यते 
ज॑म्बूनाम्न; शिष्यो भवो नाम चत्वारिशद्वर्षो्णीह भरतक्षेत्रे विहरिष्याति। 
तदाकर्ण्य श्रेणिके स्थितेडनाइतो देवों मदीयवंशस्येद॑ माहात्म्यमुद्धतमी- 
दशमन्यत्र न दृष्टमित्युचैरानन्दनाटकं इछ्ा श्रेणिक उवाच-कस्मादनेन- . 
बन्धुत्वमस्य देवस्येति. ? भगवान्‌ गौतमो बभाण-जम्बूनाम्रो वंशे पूर्व धर्म- 
प्रियश्रेष्ठी गुणदेवी श्रेष्रिनी | तयोरहेद्वास: सुतो धनयोवनमदेन पितु: 
शिक्षामगणयन्‌ कमेवशात्‌ सप्तव्यसनेषु निरकुशों बभूब। निजदुरा- 





धर, आए टीपए,#िए, 67०२५, #7' एक, भटरमियिदा जि की भय रिए रमन #ह नि #री हा. /#* 2९, चिकन चिय। 
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घारेण दरिद्री संजातः । पश्चादुत्पन्नपश्चात्तापो मत्पितु: शिक्षा मया न 
श्रता, उत्पन्नशामभाव: किचित्पुण्यमुपाज्योनाबइतनामा व्यन्तरो जात 
तत्र समुत्पन्नसम्यक्त्वसम्पदिति बन्धुता प्रीतिरस्य । अथ श्रोणगिक 
प्राहइ-खामिन्नयं विद्युन्माली देव: कस्मादागत:, कि पुण्य॑ पृवभवे ऋृत- 
वान्‌, अस्य प्रभा आयुरन्तेउप्यनाहतेति | तदनुग्रहबुद्धयेव भगवान्‌ 
'' गौतम: प्राह-अत्र जम्बूद्वपे प्व॑विदेहे पुष्कलावतीविषये वीतशोकपत्तने 
महापद्मो राजा | तन्महादेवी वनमाछा। तयोः सुतः शिवकुमार: नव- 
यौवनसम्पत्न: सवयोभिवन विहृत्य पुनरागच्छन गन्धपुष्पादिमंगलद्ग- 
व्योत्तमपूजया सह जनानागच्छतो दृष्टा समुत्पन्नविस्मयों बुद्धिसागरमंत्रिण; 
पुत्रे किमेतदिति पप्रच्छ। सप्राह-कुमार | शणु-सागरदत्तनामा मुनीन्‍्द्र; 
श्रतकेवली दौप्ततपोमण्डितो मासोपवासपारणायै पुर प्रविष्ट:। कामसमुद्रो 
नाम श्रेष्टी विधिपूर्वके भत्या दानं दत्वा पंचाश्चर्य प्राप्य तेनोत्पन्न- 
- कोतुका: पोरास्तं मनोहरोद्यानवासिनं प्रूजयित्वा वन्दितुं परमभक्त्या 
यान्तीति। शिवकुमार: प्राह-अयं सागरदत्ताख्यां सश्रतां विविधर्द्धीश्व कर्थ 
प्राप। मंत्रिपुत्रोडपि यथा श्रतं तथा प्राह-पुष्कलावतीबिजये पुण्डरीकिणी 
नगरी, तस्या: पतिश्चक्री वज्दत्त:| तस्य महादेवी यशोघरा गर्भमिणी 
समुत्पन्नदौह्दा। सा सीतासागरसंगमे महाविभूत्या गत्वा महाद्वारेण समुद्र 
प्रविष्ठा । जलकेलीविधाने जछजानना आसननिदृर्ति पुत्र प्राप। तेन 
हतुनास्य सनाभयः सागरदत्ताख्यां चक्र: । अथ सागरदत्त: परिप्राप्त- 
योवन: स्वपरिवास्मण्डितो हम्यंतले स्थितों नाटक॑ पश्यननुकूला- 
ख्यनाम्ना चेटकेनोक्त: । हैं कुमार | त्वमाश्वय परय मेवीकारोडय॑ 

१ ख. पुस्तके 5श्य स्थाने प्राप्तेनेति पाठः सोच्प्यशुद्धोइवभाति । अतो- 


स्य स्थाने प्राप्तः इति प्राप इति वा पाठेन भवितव्यं । २ पुजयितुं इति ख, 
पुस्तके । एतदेव सम्यग्भाप्ति । ३ गोनत्रिण: । 


षेद्र, १३ 


नीली 
१९४ षट्प्राभते- 


$ 5 का कक की आम कक 
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मेघास्तिष्ठति । त॑ मेघ॑ लोचनप्रियं सोन्मुखो निरीक्षितुमैहिष्ट | स मेघ- 
स्तत्काल एव नष्ट; | सागरदत्तश्विन्तयामास यौवन घने शरीर 
जीवितमन्यच्च सवे वस्तु विनखरं वर्तेते यथाय॑ मेघ इति निर्वेग गतः | 
अपरेद्यमंनोहरोद्यान घर्मतीथनायकमम्रतसागरं नाम तीथकर वज्जदत्तेन 
निजवप्ना सह वन्दितुमित: | तत्र धर्म श्रत्वा निश्चितसवोस्थिति: 
स्वेबन्धुविसजन कृता बहुभी राजभि; सम॑ संयम जग्राह । मनःपये- 
यद्धिसम्पद प्राप्य धर्मोपदेशिन देशान्‌ विहत्यात्र वीतशोकपुरमागतः | 
इति मंत्रिपुत्रवचनानि श्रत्वा शिवकुमारः: प्रीतमनाः स्वय॑ च 
गत्वा मुनिवरं स्तुला धमोम्रत तत: पीत्वा जगाद। भगवन्‌ ! 
भवन्तं दृष्टा मम महान्‌ स्लह: संजात: | तत्र कः प्रत्यय इत्यप्रच्छत्‌ | 
भगवान्‌. सागरदत्त: प्राह-अतन्र जम्बूद्ीपे भरतक्षेत्रे मगध- 
देशे दृद्धम्रामे राष्ट्रकूट नाम वणिक्‌ | तस्थ भायों रेती। तयोद्ठों 
पुत्रों भगदत्तमबदेवों | तयोम॑ध्ये भगदत्त: सुस्थितनामगुरु नत्वा दीक्षां 
जग्राह | विनयान्विती गुरुणा सह नानादेशान्‌ विहृत्य स्वजन्मग्राम- 
माजगाम । तदा तद्वान्धवा: सवे5पि हर्षमाणा: समेत्य मुर्निं सुस्थित॑ 
प्रदक्षिणीकृत्य संप्ृज्य चागन्तुमुद्यता: | तत्रेब ग्रामे दुर्मपणो नाम 
गृहपति: | तस्य नागवसुभार्या | तयोः पुत्री नागश्री:। सा विधि- 
पूवेंक भवदेवाय ताभ्यां ददे | भगदत्तागमनं श्रुत्वा भवदेवोडपि विकु- 
वबाणोत्रागत्य भगदत्तं विनयात्प्रणम्य तद्दत्ताशीवदिनाद्वितमनास्तस्थि- 
वान्‌ । भगदत्तो धर्मस्वरूपं संसारबैरूप्यं व्याख्याय गृहीतकर एकान्ते 
भ्रात:! त्वया संयमो गृहीतब्य इत्याह | भवरव उवाच-नागश्रीमोक्षणं 
विधाय भवत उदितं करिष्यामि | भगदत्त उवाच»हे भ्रात: ! संसारे 
जायादिपाशबद्धों जीव: कथमात्महितं करोंति परित्यज मोहमेतामिति । 
तदा भवदेव उत्तरमपसश्यन्‌ ज्येष्टानुरोधेन दीक्षायां मार्ति विदधो | भग- 


# 


भावप्राभर्त | १९७५ 


दत्त: स्वगुरुसुस्थितसमीप॑ त॑ नीत्वा संसारच्छेदनार्थ मोक्षीं दीक्षां मंक्षु 
पग्राहयांबभूब | सता सौदर्यमीद्ग्मवाति | भवदेवों द्वव्यसंयमी भूत्वा 
गुरुमि; सम॑ द्वादशव्र्षाणि विहत्यापरेद्रुर्विषीरसहायो निज बृद्धप्रामं गत्वा 
सुव्रतां गणिनीं समीक्ष्य तां प्राह-हे 5म्ब | काचिन्नागश्रीनोम काचि- 
दस्ति । सा तस्‍्येड्डितं ज्ञात्त जगाद-मुने ! तदुदन्तमहं सम्यम्न वेदोति | 
तदोदासीन्य प्राप्त त॑ संयमे स्थिरीकर्तु गुणब्त्यार्यिकां प्रति अथो- 
ख्यानक॑ जगाद | सर्वसमृद्धनामा वेश्य:, तद्दासीसुतो5 शुचिदोरुकाभिधेय:ः 
स्वमात्रा प्रोचे-अस्म॑च्छे्रयुच्छिष्टभोजन तु त्वयाउशनीयमिति | निरन्धा- 
द्वोजित: | स जुगुप्सया वान्तवान्‌ । ततू कंसपात्रेण धृत्वा55च्छाय 
घृतं | दारुकः पुनबुमुक्षुः स्वमातरं भोजनं ययाचे। तया तत्क॑- 
सपात्र॑ वान्तभृतमुपढौकितं | क्षुत्पीडितोडपि स आत्मवान्त॑ न 
जग्राह | सो5शुचिरपि चेत्ताइशस्ताहै साधु: कथ्थ॑ त्यक्तमभीष्सतीति (१)। 
गुणवति ! पुनरेकमथोख्यानकं निज मनो निश्च् कृत्वा त्व॑ शुणु |. 
नरपालनामा नरेन्द्र एकं रवान॑ कुतूहलेन मृष्टान्नेन संपोष्य कनकाभरण- 
भूषितं सदा वनक्रीडादो सुवर्णराचितां शिबिकामारोप्यैवं मन्दमातिस्तम- 
पालयत्‌ । एकदा शिबिकारूढः सरमासुतो गच्छन्‌ बालविश्वमालेक्य 
तामालेढुमापपात | तद्दद्र॒ राजा लछकुटीताडनेन तमपाचकार । तथा 
पुत्रि! साधु: सर्वेषां पूजनीय: पूर्वत्यक्त पुनवोञ्छन्‌ पराभव॑ प्राप्नोति 
(२)। है गुणवति ! पुनरेकां कथां शणु-कचित्कोपि पथिकस्तद्वनान्तर 
सुगन्धिफलपुष्पादिसेवया युतस्तं तरुं त्यक्वा सन्‍्मागे॑ विहाय महाटवी- 
संकटे पतित: | तत्र जिधांछुक चमूरं दृष्टा ततो भीत्वा धावन्नेकस्मिन्‌ 
भीमे कूपे त्रिम्यत्‌ पपात। तत्र पापाच्छीतादिभिद्दोषत्रयसंभवे वाग्दश्टि- 


१ मोक्षदीक्षां, ख, । २ अज्ञान:। ३ तत्पित्राद्युच्छिश ०, ख. । 


१९६ षट्प्राभते- 





##' रा, 2०१३३, #>पय ॥7*९० ४००५. 


श्रुतिगतिप्रभतिहीने सपोदिबाधानिकर्ट तस्मान्रिगेमनोपायमजानन्तं ते 
को5पि भिषग्वरों यद्धच्छया गच्छन्‌ दृष्ट्ा दयाद्वेचित्त: केनाप्युपायेन 
महादरान्निष्काश्य मंत्रैषधिप्रयोगेण विहितचरणप्रसारणं सूक्ष्मरूपसमा- 
लोकनोन्मीलितनेत्र स्फुटाकणने विज्ञाननिजशक्तिकणेयुगरं ब्यक्त- 
वाक्प्रसरसंयुक्तजिव्हं स चकार | पुनः सवेरमणीयं पुर॑ तन्मार्गदशनेन 
प्रस्थापयामास | निमेलह्ृदया: कस्योपकारं न विदध्यु:। पुन: स विष- 
यासक्तमति: पथिकदुमति: प्रकटीकृतदिग्भागमोह: प्राक्तनकूपक सम्प्राप्य 
तस्मिन्‌ पुन: पतितः तथा क्चित्संसारे मिथ्यात्वादिकपंचोग्रव्याधयो 
"दीप्युपागता जन्मकूपे क्षुधादाहायात्तमज्जिनं वीक्ष्य गुरु: सन्मतिर्वेद्ो 
दयाल्॒त्वाद्धमोख्यानोपायपण्डितस्तस्मान्निगमय्य जिनवागोषधिनिषेवना 
(णा) त्‌ सम्यक्त्वलोचनमुन्मील्य सम्यम्ज्ञानश्रतियुगलमुद्धाटय्य 
सदढ्तत्तपादी प्रसारिती विधाय दयामयीं जिव्हां व्यक्तां विधाय 
विधिपूर्व पंचप्रकारस्वाध्यायवचनानि त॑ वादयित्वा स्वरगापवर्गयोमागे 
सुधी: साध्वगमयत्‌ | तत्र केचिद्यीधेसंसारा: स्वपापोदयात्‌ श्रमरा इव 
सुगन्धिबन्धुरोड्धिनचम्पकसमीपवर्तिनस्तत्सोगन्ध्यावबोघरहिता: . पार्वे- 
स्थाख्या: सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिसमीपवरतनात्‌ , क्रोधादिकपषायस्पर्शा- 
दिविषयलोकिकज्ञानर्चिकित्सादिकुज्ञाना: जिव्हायामष्टधा स्पर्शषपु च 
लम्पटा दुराशया: कुशीलनामान:, निषिद्धेषु द्रब्येषु भावेषु च छोल॒पाः 
संसक्ताव्हया:, हीयमानज्ञानादिका अवसानसंज्ञा:, समाचारबहिरभूता मृग- 
चयोनामघेयका महामोहा निवृत्या ऊृत्वा आजवंजवा 5रस्ताघकूपे पेतुनिप- 
न्तिच (३)। भवदेव इति श्रुत्वा सम्प्रात्शान्तभावो बभूव। सुवब्रता 
गणिनी सर्वार्यग्रेसरी तद्विज्ञाय दारिद्योत्पादितदौस्थित्यां नागश्रियमा- 
नाय्य त॑ दशंयामास | भवदेवो5पि तां दृष्शझ संसारास्थातें स्मृत्वा धि- 


'सुधिमत्ामम॒भाु2-.०- ०००१». साममयानप॒पुथ्ा००---मयबा+- कर विकार" 





१ आजवंजवांगत्वायकूपे ख.पाठः ॥ 


भावप्राभतं | १९७ 
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गिति निन्दित्वा पुनः संयम गहीत्वा5 डयु:प्रान्ते भ्रात्रा भगदत्तेन सह 
आराधनां शिश्राय | समाधिना मृत्वा माहेन्द्रकल्पे बलभद्रंविमान सामा- 
निको देव: सप्तसागरोपमायुबेभूव | अहं भगदत्तचर: सागरदत्तश्चक्रिसुतः 
संजात: | तल भवदेवचर: शिवकुमारो5त्र बभूविथ। स इति श्रुत्वा संसा- 
राद्िरक्तो दीक्षां गहीतुमुय्कक्तो बमूव। वनमालया मात्रा महापद्मेन पित्रा 
- चवारितो वीतशोक॑ नगरं प्रविश्य संजातसंवित्‌ अप्रासुकाहारं नाहरिष्या- 
मीति व्रत॑ गहीत्वा स्थित: । एताबरतीदीक्षां बिना प्रासुकाहारः कुतः £ 
भूपस्तद्वातों श्रत्वा प्राह-यः कोडपि शिवकुमार॑ भोजयति तस् संप्रा- 
थितमहं दास्यामीति सभायां घोषयामास । तद्विज्ञाय सप्तस्थानसमाश्रयो 
इढघधमनामा श्रावक: समागत्य शिवकुमार॑ प्राह। अथ कानि तनि सत्त- 
स्थानानीति चेत्‌--- 
सज्ञांतेः सदगशहस्थत्व पारिब्राज्यं सुरेन्द्रता। 
साम्राज्य परमाहेन्त्य॑ निवोणं चेति सप्तथा ॥ १॥ 
अथ दृढधमो कि प्राहेति चेत्‌ ? हे कुमार! तब ज्ञातय: तब 
शत्रवः पापस्य कारणं स्वपरघातका वतेन्ते | तेन त्व॑ भावसंयममघा- 
तमकृत्वा तब प्रासुकाशनं संपाद्य परयुपासनमहं कुर्वे । बन्धुवियोगं 
विना संयमे प्रव्गवतिस्तवापि दुलेमेति हित॑ बचन॑ जगाद च। सोडपि 
तद्विदिता आचाम्लनिविकृतिरसरहितभोजन: सन्‌ दिव्यस्रीसनिधो 
+स्थित्वापि सदा विकाररहितमना: ल्लियस्तृणाय मन्यमान; खड्ढतीक्ष्ण- 
धारायां संवरतमानो द्वादशसंवत्सरास्तप: ऋृत्वा संन्‍्यासं गहीत्वा जीवि- 
तान्‍्ते ब्ह्नेन्द्रनीत्ति कबपे विद्युन्माली देहदीपिब्याप्तदिक्तटो देवों 
बभूव । विद्युन्मालिन एवाष्टदेब्यो5त्रागत्य जम्बूनाम्नः तंत्र चतस्रो 


१ एताँं दीक्षां. ख. | २ तासु अष्टसु मध्ये । 


१९८ षट्प्राभते- 





भार्यो: पद्ममनकविनयरूपश्रियो भूत्वा निजभत्री सह दीक्षित्वाडच्युत- 
कबप॑ गत्वा स्लीलिंगच्युता देवा भूत्वा पश्चादत्रागत्य मोक्ष यास्यान्ति ॥ 
सागरदत्तनामा स्व% गत्वात्रागत्य निवौणं यास्यति | इति जम्बूस्वामि- 
चरित्र श्रुत्वा श्रेणिकों जहपे | 

इति श्रीभावप्राभते शिवकुमारकथा समाप्ता | 

अंगाई दस य दृण्णि य चउदसपुव्वाई सयलसुयणाणं। 

पढिओ अ भव्वसेणो ण भावसवणत्तण्ण पत्तो ॥ ५२॥ 


अदड्जानि दश च द्वे च चतुदंशपूवाणि सकलश्रुतज्ञानम । 
पठितश्व॒ भव्यसेन: न भावश्नवणत्व प्राप्त: ॥ 
अंगाई दस य दृण्णि य अंगानि दश च द्वे च अड्जे। चउदस- 
पृव्वाई चतुर्दशपवाणि सकलश्रुतज्ञानं । पटिओ अ पठितश्व | भव्वे- 
सेणो भव्यसेननामा मुनि:। ण भावसवणत्तणं पत्तों भावश्रवणल्व॑ न 
प्रात: | जेनसम्यक्त्वं विना3नन्तसंसारी बभूवेति भावाथ: | अन्न भव्य- 
सेनो मुनिरेकादशाड्रानि शब्दतोडथंतश्र पठितस्तद्वलेनेव द्वादशस्या- 
डस्य चतुदशपूर्वाणां चार्यपरिज्ञायकत्वात्‌ श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण सकल- 
श्रतमधीतं प्रोक्तमिति ज्ञातव्य॑ सकलश्र॒ुतेड्षीती संसारे न पततीदा- 
गम: | भव्यसेनस्थ कथा यथा-विजयाद्धंगिरी दक्षिणश्रेणो मेघकूटपत्तने 
राजा चन्द्रप्रभ सुमतिमहादेवीकान्तश्रन्द्रशेखराय राज्यं दत्वा 
परोपकारार्थ जिनमुनिवन्दनाभक्तयर्थ च काश्वन विदा दधानो दक्षिण- 
मथुरामागत्य मुनिगुप्ताचार्यसमीपे क्षुद्रकों जात:। रू एकदा जिनमु- 
निवन्दनाभतक्तयर्थमुत्तरमथुरां चलितः सन्‌ श्रीमुनिगुप्तमाचार्य पप्रच्छ- 
क्कि्प 


कि कस्य कथ्यत इति। गुप्त उबाच-ससुत्रतमुनेनमो्स्तु वरुणमहा- 


_,००बेकुएअब5+ जाप फ..ल्‍ अथ-+-ाच्रपा--साद-रमलहन---पममक काला... 





१ यो. मूलगाथापाठ: । २ घ. पुस्तके तु पूर्वत एवं अभव्यसेन इति नाम 
करत, रत्नकरण्डकटीकायामत्र च पश्चात्‌ । 


भावप्राभतं | १९९ 





तीर 
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राजमहादेब्या रेवत्या धर्मब्ृद्धिरिति वक्‍तब्य॑ त्वया । एवं त्रीन्‌ वारान्‌ 
पृष्टो मुनिस्तदेवोबाच । क्षुल्॒कः स्वगत एकादशाड्रधारिणो भव्यसेना- 
चायस्यान्येषां च नामापि भगवान्‌ नादत्ते तत्र प्रत्ययेन भवितव्यमिति 
विचाये त्तत्र गतः। सुब्रतमुने्भद्रारकीयां बन्दनां कथयित्वा तदीय॑ 
विशिष्ट बास्सल्यं च इष्ठटा भव्यसेनवसातिं जगाम | तत्र भव्यसेनेन 
संभाषणमपि न कछूत॑ | कुण्डिकां गृहीत्वा भव्यसेनेन सह बहिभूमि 
गत्वा विकुवेणां कृत्वा हरितकोमलूतृणाइरच्छनों मार्गों दशितः । ते 
मांगे इृष्टा भव्यसेन आगमे किलेते जीवा: कथ्यन्ते इति भणित्वा 
आगमे5रुचिं कृत्रा तृणानामुर्पारे गत: । शौचसमये कुण्डिकाजर्ं शोष- 
यित्वा क्षुद्क उवाच-भगवन्‌! कुण्डिकायामुदर्क नास्ति तथा विकृति- 
श्रेष्टिकादिका क्वापि नाहमीक्षे | अतोडत्र निर्मलसरोबरे मृत्स्नया शौच 
कुरु | ततस्तत्रापि तथैव भणित्वा शौच॑ चकार | ततस्तं मिथ्या्दरष्ट 
द्रब्यलिगिनं ज्ञाला भव्यसेनस्यथाभव्यसेनों 3यमिति नामान्तरं चकार । 
ततोन्यदिने पूर्वस्यां दिशि पद्मासनस्थ॑ चतुर्वक्त्रमुपबरीतद्भमुंजीदण्ड- 
कमण्डलुप्रभतिसहित देवदानववन्यमान ब्रह्मरूपं दशेयामास। तत्र राजा- 
दयो भव्यसेनादयश्व गता:। रेबती को<यं ब्रह्मनाम देव इति भणित्वा 
लेके: प्रेरितापि तत्र न गता । अन्यस्मिन्‌ दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढ़ 
चतुभुजं चक्रशंखगदादिधारक॑ वासुदेवरूप॑ दशेयामास | पश्चिमदिशि 
बृषभारूढं सावेचन्द्रजटाजूटगौरीगणोपेत शंकररूपं, उत्तरस्यां दिशि 
समवशरणमध्ये प्रातिहायाष्टकसहितं॑ सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्यमान॑ 
पर्यकस्थं तीथकररूपं॑ दरशयति सम | तत्र सर्वे छोका गच्छन्ति सम | 
रेबती तु छोकै: प्रेर्यमाणापि न गता । नवैव वासुदेवाः, एकादरैब 


का ७५ > ७ 


रुद्रा,, चतुर्विशतिरेब तीथेकरा जिनागमे प्रतिपादितास्ते तु सर्बे5- 


२०० षट्प्राभते-- 


प्यतीताः | कोडप्यय मायावी वतेते इंति विचिन्त्य स्थिता। ब्रह्मा तु 
को5पि नास्ति | उक्त च--- 

आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वत्ते ताते च भरतराजस्य । 

ब्रह्मेति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्म। ॥ १ ॥ 
अन्यस्मिन्‌ दिने चर्यावेलायां व्याधिपीडितक्षुक्लकरूपेण रेवतीगृहसमीप- 
प्रतोढीमाग मायामूच्छेया पतित:। रेबती तदाकण्य भक्त्योत्थाप्य 
नीत्वोपचारं कृत्वा पत्य॑ विधापयितुमारेमे। स च सवमाहारं भुक्त्वा 
दुरगेन्धवमन चकार | तदपनीय हा ! विरूपकं पथ्यं मया दत्तमिति 
रेबतीवचनमाकर््य प्रतोपान्मायामुपसंहत्य तां देवीं वन्दित्वा भुरोराशी- 
वाद पूर्ववृत्तान्त च कथयित्वा छोकमध्ये तस्या अमूढदश्मुचै: प्रशस्य 
स्वस्थान चन्द्रप्रभो जगाम | वरुणमहाराजस्तु शिवकीतंये निजपुत्राय 
राज्यं दत्वा दीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पे देवो बभूव । रेबती तु तपः हृत्वा 
त्रह्मकरर्प दवा बभूव | 

इति श्रीभावप्राभते भव्यसेनमुनिकथा समाप्ता । 
तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धों महाणुभावों य ! 
णामेण य सिवभूई क्रेवलणाणी फुडे जाओ॥ ५३॥ 
तुषमाषं घोषयन भावविशुद्धों महानुभावश्व । 
नाम्ना च शिवभूतिः केवलज्ञानी स्फु्ट जातः ॥ 
तुसमासं घोसंतो ठृपमापशब्दं घोषयन्‌ पुनः पुनरुचारयन्‌ मा वि- 

स्ट्रातें यासीदिति कारणात्‌ । भावविसुद्धों भावविश्युद्ध:। महाणुभावों 
ये महानुभावश्च महाप्रभावयुक्तश्न | णामेण य सिवभूरे नाम्ना च शिव- 
भूति: चकारादर्थन च शिवभूति: शिवानां सिद्धानां भूतिरेधर्य अनन्तचतु- 
ष्यलक्षणं त्रछोक्यनायकत्व॑यस्य स भवति शिवभूति:। केवलणाणी 
फुड जाओ केवलज्ञानी केंबलज्ञानवान्‌ छोकप्रकाशकपंचमज्ञानवान्‌ 





भावप्राभत । २०१ 








स्‍्फुट शक्रादिदेवे: प्रकटीकृतघातिक्षयजातिशयद्शक: सर्वप्रसिद्ध: संजात 
इति । अस्य कथा यथा-कश्चिच्छिवभूतिनामासन्नभव्यजीव: परमंवैराग्य- 
वान्‌ कस्यचिद्वुरो: पादमूले दीक्षां गृहीत्वा महातपश्चरं करोति पढू-# 
प्रवचनमात्रामात्र॑ जानाति पर बैदुष्य॑ किमपि तस्य नास्ति | आत्मान॑ 
शरीरकमंचयाद्विन जानाति | तंदग्रन्थ॑ नायाति गुरुणा प्रोक्त दशन्तं 
: पुनः पुनस्तीक्ष्णी करोति तुषान्माषों भिन्न इति यथा तथा शारीरादात्मा 
भिन्न इति | तं रब्दं घोषयन्नपि कदाचिद्विस्मृतवानू । अर्थ जानन्पि 
शब्द न जानाति | एकाकी विहरति च | शब्दविस्मरणक्लेशावर्ती कांचि- 
चुवात वटकादिकपचनार्थ माषान्‌ सूपीकृतान्‌ जल्मध्येप्ठावितांस्तुषेम्यो 
भिन्नान्‌ कुर्वन्ती इृष्ठा प्ृष्ठवान-नकें कुरुषे भवति! इति। सा प्राह-तुष- 
माषान्‌ भिन्नानू करोमि | स आह-मया प्राप्तमिति क्कचिद्गवत:। ताव- 
न्मात्रद्॒व्यभावश्रतेनात्मन्येकलोढीभाव॑ प्राप्तोडन्तमुंहूर्तेन केवलज्ञानं 
प्राप्प नवकेवछलब्धिमान्‌ देशान्‌ विहृत्य भव्यजीवानां मोक्षमा्ग प्रदर्ये 
मोक्ष गत इति। 
इति श्रीभावप्रामते शिवभूतिमुन्युपाख्यानं समाप्त । 
भावेण होह णग्गो बराहिरलिगेण कि च नग्गेण । 
कम्मपयडीण णियरं णासह भावेण दव्वेण ॥ ५४ ॥ 


| 0. जि 


भावेन भवति नग्न: बहिलिद्ञेन कि व नग्नेन । 
कर्भप्रकतीनां निकरं नर्यति भावेन द्वव्येण ॥ 
भावेण जिनराजसम्यक्त्वेन | होह णंग्गों भवति नम्नो निगम्नन्थ- 


९४१७ ० 


स्वरूप: । बाहिरलिंगेण कि च नग्गेण बहिलिंगेन कि च बाह्मयन- 
मतया न किमपि मोक्षछक्षणं काय सिद्धवति पश्मूनामिव । कृम्मपय- 





१ तदिति ख. पुस्तके नास्ति । ३ नग्गों इति टोका पाठः 


२०२ षट्प्राभते- 


डीण णियर कर्मप्रकतीनां निकरं समूह: अष्टचत्वारिंशद्धिकशतस- 
ख्यानां बन्द | णासह भावेण दव्वेण नश्यति भावेन द्रब्येण चेति | 
ये मिथ्यादृष्टयो गृहस्था अपि सन्तोस्मार्क भावों विद्यते इति बदन्ति 
व्लीमि: सह ब्रह्मचय च भजन्ति ते लोलोंका चार्बोकसद्शा नास्तिकास्त- 
न्मतनिरासाथमिद॑ वचनमुक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यस्वामिभि: “ णासइ 
भावेण दब्बेण” भावेणं-कर्मक्षयो भवति भावधूर्वकद्रब्यलिंगेन गृहीतेन 
द्वाभ्यां भावद्र॒व्यलिंगाभ्यां कमप्रकतिनिकरों नश्यति न त्वेकेन भाव- 
मात्रेण द्रव्यमात्रण वा कमक्षयों भवति | इति व्याख्यानबलेन ते 
नास्तिका प्ूव॑वच्छिक्षणाया इति भावार्थ: । 


णग्गत्तणं अकज्जं भावणरहिय जिणेहिं पण्णत्त । 
इय णाऊण य णिशञ्चव भाविज्जहि अप्पये धीर ॥ ५५ ॥ 
नग्नत्वं अकाये भावरहित जिने: प्रज्ञप्तम्‌॥ 
इति ज्ञात्वा च नित्य भावये: आत्मान घीर | ॥ 
णग्गत्तणं अकज्जं नम्नमत्वं सर्वबाह्यपरिग्रहरहितत्व॑ अकाये सबकमे- 
क्षयलक्षणमोक्षकार्यरहितं । कथंभूत॑ नम्नलं, भावणरहिय जिणेहिं 
पण्णत्त भावनारहितं पंचपरमेष्टिबाह्यमावनारहित॑ निजशुद्धबुद्धै- 
कस्वभावात्मान्तरड्रभावनारहित॑ च जिनस्तीर्थकरपरमदबरनगारके- 
बलिभिगेणधरदेबेश्च प्रज्ञप्तं प्रणीत॑ प्रतिपादित॑ कथितं भणितामिति 
यावत्‌ । इय णाऊण य णिच्च इति ज्ञालत्वा विज्ञाय नित्य 
सर्वकालं । भाविज्जहि अप्पय घधीर भावयेस्वं आत्मान “ईीिंस्ततें च 
हे धीर! योगीश्वर ! इति सम्बोधनपदेन थेयथ॑ प्रति घियमीरयन्ति प्रेर- 
यन्ति इति घीरा योगीश्वरा एव ग्राह्मा न तु गृहस्थवेषधारिण: पापिष्ट- 


१ नियरें, टीकापाठ: । २ नासइ टीकापाठः । ३ भावेणेति पाठः ख. पुस्तके 
नास्ति । 


भावश्ाभत | २०३४३ 


लॉका: । गृहस्थानां सम्यक्त्वपूर्वकमणुव्रतेषु दानपूजादिलक्षणेषु गुरूणां 
वैयावृत्यसफलेषु नियोगो ज्ञातव्य इति। तथा चोक्त लक्ष्मीचन्द्रेण गुरुणा- 





वैयांवच्च विरहिउ वयानिययों वि ण ठाइ। 
सकसरहो किह हंसउ ल्ुजंतउ घरणह जाइ ॥ १॥ 
ते भावलिंग केरिसं हवदि त॑ जहा-- 
तद्ावलिंग कीइरश भवति तद्था-तदेव निरूपयन्ति भगवन्तः-- 


देहादिसंगरहिओ माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो । 
अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी हवे साहू ॥ ५६॥ 
देहादिसंगरहितः मानकषाये: सकलपरित्यक्तः । 
आत्मा आत्मनि रतः स भावलिज्ञी भवेत्‌ साधु: ॥ 
देहादिसंगरहिओ देह: शरीर॑ स आदियेंषां पुस्तकमण्डलुपिच्छ- 
पद्शिष्यशिष्याछात्रादीनां कर्मनोकर्मद्रब्यकमं भावकमोदीनां संगानां 
चेतनाचेतनबहिरंगान्तरंगपरिग्रहाणां ते देहांदिसंगा:। अथवाडइडगम-- 
भाषया--- 
क्षेत्र वास्तु धन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । 
हिरण्यं च सुबवर्ण च कुप्यं भांडं बाहिदंश ॥ १ ॥ 
मिथ्यात्ववेद्द्यास्या(देषद कषायचतुष्ट य॑ । 
रागद्वेषो च संगाउस्युरन्तर ड्रगश्वतुदेश ॥ २॥ 


का 
बा ३ >> >> 


किक कि, 


द््ति छोकद्बयकथितक्रमेण चतुविशतिपरिशहास्तेम्यों रहितो देहा- 
दिसंगराहित: । माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो मानकषायैः सकल- 


अधिक रा»... मगर 
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4 वेयावत्येन विरहिते च्रतनिकरो5पि न तिष्ठति । 
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। चर 
२०४ पट्प्राभते- 


%/९१७../”७ कि ७४०६४ ०५. #फि ५ ० ७७ २१७, /३, ४ ७ मा मी ीआरिका। 


परित्यक्त: मनोवचनकाये रहितः। अप्पा अप्पम्मि रओ आत्मा आत्मनि 
रत: । य एवं विघ: स भावालिंगी हवे साहू स साधुभावलिंगी भवेत्‌ | 


, //... ममात्ति परिवज्जामि निम्ममत्तिम्वह्िदों । 
आलंबर्ण च मे आदा अवसेसाई वोसरे ॥ ५७॥। 


ममत्वं॑ परिवजामि निर्ममत्वमुपस्थितः । 
आलम्बन च मे आत्मा अवशेषाणि व्युत्तजामि ॥ 


ममर्त्ति परिवज्ञामि ममत्वं ममतां ममेदमहमस्येति भाव॑ परिव- 
जामि परिहरामि । निम्ममत्तिप्नुवद्धिदों निर्ममत्वमिति भावमुपस्थित 
आश्रित:। आलंबणं च मे आदा थयेत्र ममत्वं परिहरसि निषेध 
करोषि तहिं क॑ विधि श्रयसि “एकस्य निषेधो5परस्य विधि:” इति वच- 


कर 


नात्‌ इयमत्रेति पृष्टे उत्तर ददाति आलम्बनं चाश्रयो मे मम आदा- 
आत्मा निजशुद्धबुद्धकजीवपदार्थ इति विधि: | अवसेसाई वोसरे 
अवशेषाणि आत्मन उद्धरितानि रागद्वेषमोहादीनि व्युत्सृजामि 
परिहरामि | 
आदा खु मज्ञझ णाणे आदा में दंसणे चरित्ते य । 
आदा पत्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ ५८ ॥ 
आत्मा खलठु मम ज्ञाने आत्मा मे दशने चरित्रे च । 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संबरे योगे ॥ 
आदा खु मज्झ णाणे आत्मा निजचैतन्यस्वरूपो जीवपदाथ: खु- 
स्फुट मम ज्ञाने ज्ञानकार्य, ज्ञाननिमित्त ममात्मेब वर्तेते नान्यत्किमपि 
ज्ञानोपकरणादिकं॑ पुस्तकर्पट्रिकादिकमिति भाव:। आदा में देसणे 
चरित्ते य॒ आत्मा मे दशेने सम्यक्त्वे सम्यग्दशनकार्य नान्यत्किमपि 


भावप्राभतं | क्‍ २०५ 
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तीर्थयात्राजिनप्रतिष्ठाशाद्नश्रवणवन्दनस्तवनादिकं, इत्यादि सम्यकक्‍्त्वोत्प- 
त्तिकारणं | चरित्रे च ममात्मैव-चारित्रकार्थ ममात्मैब वर्तते न तु 
नानाविकट्परूप॑ व्रतसमितिगुप्तिधमोनुप्रेक्षापरीपहजयादिकमासत्रवनिरोध- 
लक्षणभावसंवरनिमित्त | आदा पच्चक्‍्खाणे आगामिदोषनिराकरणलक्षणं 
प्रत्याख्यानं प्रत्याख्याननिमित्तं ममात्मैव वर्तते । आदा मे संबरे जोगे 
आत्मा मे मम॒ संबरे संवरनिमित्तं कर्मोलवनिरोधलक्षणसंयब्रकार्य ममात्मेव 
वरतेते | योगस्य ध्यानस्थ कार्य ममात्मेव वर्तते इति भाव: | 


एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ ५९॥ 
एको मे शास्वत आत्मा ज्ञानदशेनलक्षण: ॥ 
शेषा मे बाह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणा: ॥ 
एगो में सस्सदो अप्या एको मे शाश्वत आत्मा अन्यत्सवे विन- 
. श्वरमित्यर्थ:। स आत्मा कर्थभूतः, णाणदंसणऊक्खणो निश्चयेन केव- 
लज्ञानकेवलदर्शनलक्षण:, . व्यवहारेणाष्टविधज्ञानचतुर्विधदशनचिन्ह:, 
मतिश्रतावाधिमन:पर्ययकेवछानि सम्यज्ज्ञान॑ पंचविर्ष कुमतिकुश्रुतविभ- 
गलक्षणं मिथ्याज्ञानं त्रिविधं, इत्यथ्टभेदा ज्ञानस्य। चन्लु्दशनमचद्षु्दर्शन- 
मवधिदरशन केवछूदशनं चेति चतुविध॑ दशनं, इति द्वादशभेद उपयोग 
जीवस्य व्यवहारभूतं लक्षणं । सेसा मे बाहिरा भावा होषा ज्ञानदश- 
>सक््याइदिभूला+-पुत्रकलत्रमित्रादय: पदार्थों बाह्या भावा: पदाथों भवन्ति | 
सब्वे संजोगलक्खणा सर्वे संयोगलक्षणा: संयोगेन कर्मोदयेन मिलिता 
इत्यथ | | 
भावेह भावसुद्ध अप्पा सुविसुद्धनिम्मरं चेव | 
लहु चउगइ चइऊणं जह इच्छह सासये सुक्खें ॥ ६०॥ 


मकान पिया धक्का न भय चि९ और. 





#- समय /रगपिन# ियक 





२०६ षट्प्राभते- 


भावयत भावशुद्ध आत्मानं सुविशुद्धनिमेले चेव । 
लघु चतुग्गंतिं त्यक्त्वा यदि इच्छत शास्व॒तं सुखम्‌ ॥ 
भावेह भावसुद्ध भावयत यूय॑ कर्थ ? यथा भवति भावसुद्धं- 
भावशुद्ध परिणामस्य निष्कुटिल्त्व॑ मायाभिथ्यानिदानशब्यत्रयराहितत्वं 
यथा भवत्येव॑ आत्मानमहेत्सिद्धादिकं च है भव्या:! भावयत | 
“ हजित्था मध्यमस्य ” इति सूत्रेण तस्थाने ह । अप्पा सुविसुद्धनि- 
म्मलं चेव आत्मान॑ सुविशुद्धनिर्मल चेव | आत्मानं कर्थभू्त, सुविशु- 
द्वनिर्मल सुष्ठु अतिशयेन विश्युद्धं कममलकलंकरहितं निमंलं रागद्वेषमों- 
हमलरहितं । लहु चउगइ चहइऊर्ण लघु शीघ्र चतुगेतिं त्यक्त्वा प्रमुच्य। 
जद इच्छह सासय सुक्‍ख॑ं यदि चेत्‌ , इच्छत यूय शाश्वतमाविनश्वरं 
सौख्य परमानन्दलक्षणमिति | 
जो जीवो भावंतो जीवसहाव सुभावसंजुत्तो । 
सो जरमरणविणासं कुणइ फुर्ड लहइ णिव्वाणं ॥६१॥ 
यो जीवो भावयन्‌ जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः । 
स जरामरणविनाश करोति स्फुट्ट लमते निवाणम्‌ ॥ 
जो जीवो भावंतो यो जीव आसन्नभव्यः भाव॑तो-भावयन्‌ 
भवति । के भावयन्‌ भवति ? जीवसहावे जीवस्वभावमात्मस्वरूप॑ 
अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीयौनन्तसुखस्वरूप॑ केवल केवलज्ञानमय॑ 
वा आत्मानं। कथ्थभूतः सन्‌, सुभावसंजुत्तो शोमनपरिणाम- 
संयुक्तो रागद्रेषमोहादिविभावपारिणामरहित: | सो जरमरणविणासे | 
कुणइ फुड स जीवोउन्तरात्मा भेदज्ञानबठेन जरामरणविनाशं करोति 
पुनजेराजीणों न भवति न च प्रियते, कथ॑ं ? फुडु-स्फुर्टं निश्चयेन 
तीथैकरो भवति । लहइ णिव्वाणं छभते कि निर्वोणं सर्वेकर्मक्षय- 
लक्षणं मोक्ष अनन्तसुखं प्राप्रोतीत्यत्थे: 


भावप्रामतं । २०७ 
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जीवो जिणपण्णत्तो णाणसहाओ य चेयणासाहआओ ॥ 
सो जीवो णायव्वों कम्मक्खयकारणणिमित्ते ॥ ६२। | 
जीवो जिनगप्रज्ञप्तः ज्ञानस्वभाश्व चेतनासद्वित: । 
स जीवो ज्ञातव्यः कमेक्षयकारणनिमित्ते ॥ 


जीवो जिणपण्णत्तो जीव आत्मा जिनप्रज्ञत्त: श्रीमद्भगवदहंत्सर्वज्ञ- 


वीतरागेण प्रणीतः कथित:। जीवों नास्तीति ये चुंवाक्कुशिष्या वदन्ति 
न्मतमनेन पदेन निरस्त॑ भवतीति ज्ञातव्य | तथा चोक्ते-- 








तदहंजस्तनेहातों रक्षोदप्टेभ्रवस्मृतेः । 
भूतानन्वयनाज्ीवः प्रकृतिशः सनातनः३ ॥ १॥ 
कथंभूत: प्रणीत:. णाणसहाओ य॑ ज्ञानसभावो ज्ञानस्तरूप: । 
तथा चोक्ते--- 
विभावसोरिवोष्णत्वं वरण्योरिव चापलं। 
शशाइस्येव शीतत्वं स्वरूप श्ञानमात्मनः॥ १ ॥ 
इत्यनेन ये सांख्या: कापिछठा: सत्कार्यापरनामानों मिथ्याद्ष्टर 
बर्दन्ति “जीव: खलु मुक्त: सन्‌ बाद्मग्राह्मरहितो भवाति * तन्मत॑ 
निराकृतं भवतीति वेदितवब्यं। तथा चोक्ते--- 


कपिलो यदि वाहछति वित्तिमाचिति सुरशणुरुगीग्रेफेष्चेव पतति। 
- चैतन्य बाह्यप्राह्मरहितमुपयोगि कस्य वद्‌ करत बिदित ॥ १ ॥ 


चेयणासहिओ चेतनासाहित: प्रतिपद्धदिाजमान  इत्यनेन 
लोकायतमतं निरस्तमिति ज्ञातव्यं | एवं गुणावेशिष्टेन जीवेन कि कार्य 


भवतीति पर्यनुयोगे सतीदं प्राह:-सो जीवो णायच्चों स जीव 


१ चार्वाकाकु० ख. । ३ वो, टी)। ३ चरेण्योनुव, ख. । 


२०८ पट्प्राभते- 
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स आत्मा ज्ञातव्य:। कम्मक्खयकारणणि मित्ते कमंक्षयकारणनिमित्ते 
मंणां ज्ञानावरणदशेनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तरायाणां समू. 
लकाषं॑ कषणे जीवपदार्थ एवं समर्थ इति ज्ञातब्य॑ | अनन्तसीख्यदान- 
हेतुरात्मेति भाव: | 
जेसि जीवसहावो णत्थि अभावों य सव्वहा तत्थ ।  ' 
ते होंति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदां ॥ ६३॥ 
येषां जीवस्वभावों नास्ति अभावश्व सर्वथा तत्र । 
ते भवन्ति भिन्नदेहा: सिद्धा वचोगोचरातीताः ॥ 
जेसि जीवसहावो येपामासन्नभव्यानां जीवस्वभाव आत्मस्वभाव 
आत्मनो 5 स्तित्वमस्ति | णत्थि अभावों यू सब्वहा तत्थ नास्यभावश्व 
सबेथा तत्र। तत्रात्मनि अभावश्व नास्ति ““अस्त्यात्मानादिबद्ध:” इति वच- 
नात्‌। ते होंति भिण्णदेहा ते पुरुषा भवन्ति भिन्नदेह्ाः शरीर 
हित्ता:। सिद्धा वचिगोयरमतीदा ते पुरुषा: कि भवन्ति सिद्धा: सिद्धि: 
धवात्मोपलब्धिर्वियते येपां ते सिद्धा: प्रकज्ञादित्वादस्त्यर्थ5णुप्रत्यय: । 
कथभूता: सिद्धाः, वचोगोचरार्ताता वाचां गोचरते गम्यत्वे3तीता 
अगम्या वक्तु न शक्यन्ते-तत्सद्शानां केवलज्ञानिनां गम्या इत्यथः | 
अरसमरूवमर्गंधे अब्वत्त चेयणागुणसमर्द । 
जाणमालिगनगहणं जीवमणिद्िद्वसंठाणं ॥ ६४ ॥ 


अर॒समरूपमग-न्धमव्यक्ते चेतनागुणसमाई । 
जानीहि अलिब्नग्रह्॒ग जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥ 


अरस मधुराम्लकटतिक्तकपा५पंचरसरहित॑ है जीव | त्व॑ जीव॑ जानीहि। 
अख्व रवेतपीतहरितारुणकृष्णलक्षण पंचरूपरहित॑ जीवमात्मानं जानी- 
१ दं, क. पुस्तके तद्देकायां च, । २ क्र टी. । द 











भावप्राभतं ! २९०९ 


का. नह. हमिं. एमी 


होति दीपक सम्बन्धर्नायं | अगं॑ध॑ सुरमिदुरमिल्क्षणगन्घद्बयवर्जितं जीव- 
पदार्थ जानीहि। अच्वत्तं अव्यक्त इन्द्रियानिश्वियाणामगोचरत्वाद- 
स्‍्फुटं, केवलज्ञानिनां व्यक्त स्फुट जीवतत्व॑ हे जीव ! भेदज्ञानसमृद्धा- 
न्तरात्मन्‌ | जानीहि । निषेध कृत्वा वोषिं दशयन्ति--चेयणागुण- 
समदू चेतनागुणेन ज्ञप्तिमात्रेण सम्यक्प्रकारेणा्दद पारिणतं | समिद्धामिति 
| पाठे चेतनागुणेन ज्ञानगुणेन समद्धामिति ब्याख्येयं । जाणमंलिंगग्गह् 
जाण जानीहि त्वं है जीव ! अरलिंगग्रहणं च्लीपुंनपुंसकर्लिगत्रयग्रहर्णं 
स्वीकारस्तेन रहिते जीवमात्मानं विदांकुरु | व्यवहारनयेन यद्यपीयं स्त्री 
अय॑ पुमान्‌ इदं नपुंसकमिति भण्यते तथापि निश्चयनयेनात्मा शुद्धबुद्धै- 
कस्वभावो न छिंगत्रयवानिति । जीवमणिदिद्संठाणं जीवमात्मानं, 
अनिर्दिष्टसंस्थानं न निर्दिष्ठानि जिनागमे प्रतिपादितानि संस्थानानि 
पडाकृतयो यस्येति अनिर्दिष्टसंस्थानस्तं जानीहि। अथ कानि तानि 
संस्थानानि यान्यात्मनो निश्चयनयेन नेव वतेन्ते इति चेतू ? तन्नाम- 
निर्देश: क्रियते-समचतुरखसंस्थानं (१) न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानं (२) 
स्वात्यपरनामवाल्मिकसंस्थान (३) कुण्जकसंस्थानं (9) वामनसंस्थान 
(५) हुंडकसंस्थानं चेति (६) नामानुसारेण शरीराकारों ज्ञातव्य इति 
तात्पथ | 

भावहि पंचपयारं णाणं अण्णाणणासण सिम्धे । 

भ्रावणभावियसहिओ दिवसिवसुहमायणो होइ ॥ ६५॥ 


भावय पश्चप्रकारं ज्ञान अज्ञाननाशर्न शीघ्रम्‌ । 
भावाना भावितसहितः दिवशिवसुखभाजन भवति ॥ 


मह. बटर के का »..१ फ५री पान पेज कक हे. चक कयाकी गन गयी ७.०७ कहती, कि था. हे औत 
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१ अ, टी. । २ नि. टी. । 


१४ 


२५० पट॒प्राभते-- 


सका ० या सिंक, अरनिय, 
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भावहि पंचपयारं भावय त्व॑ हे जीव ! पंचप्रकारं॑ पंचविर्ध ।॥र्के ! 
णाणं सम्यश्ञानं। कथ॑भूतं ज्ञानें, अज्ञाननाशनं अज्ञानस्थाविवेकस्य 
नाशनं विध्यंसकं । कर्थ भावय, सिम्घ शीघ्र ट्युतया । भावण- 
भावियसहिओ भावना रुचि: तस्या भावितं वासित तेन सहित: संहितः 
पुमान्‌ संयुक्तों जीव: | दिवासिवसुहभायणो होइ दिव: स्वगेस्य, शिव- 
स्य मोक्षस्य, सुखस्य परमानन्दल्क्षणस्य, भाजनममत्रं, भवति संजायते । 
पंचज्ञानविस्तरस्तत्वार्थतात्पय॑बत्तों प्रथमाध्याये ज्ञातव्य: | मतिश्रुताव- 
घिमनः:पर्ययकेवलानि ज्ञानमिति नामनिर्देश: | 


पदटिएण वि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिएण | 
भावों कारणभूदों सायारणयारभूदार्ण ॥ ६६॥। 
पठितेनापि कि क्रियते कि वा श्रुतेन भावरहितेन । 
भाव: कारणभूतः सागारानगारभूतानाम ॥ 
पदटिएण वि कि कीरइ पठितेन ज्ञानेन कि क्रियते-कि स्वर्गमोक्षे 
विधीयते-अपि तु न क्रियते इत्यर्थ:। अपिशब्दादपठितेनापि अनम्य- 
स्तेनापि जिब्हाग्रेडक्तेनापि ज्ञानेन स्वर्गों मोक्षश्व क्रियते इत्यर्थ:। कि वा 
सुणिएण वा-अथवा श्रुतेनाकर्णितेन ज्ञानेन कि! न किमपि, स्वरगेश्व 
मोक्षश्व न भवतीत्यथ: । क्थभूतेन पठितेन श्रुतेन च, भावरहिणण 
भावरहितेन। भावों कारणभूदो भाव आत्मरुचि; जिनसम्यक्त्वकारण- 
भूतो हेतुभूत: | सायारणयार भूदाण सागारानगारभूतानां श्रावकार्णां 
यतीनां चोंते तात्पय | 


दव्वेण सयलनग्गा नारयतिरिया य सयलसंघाया । 
परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तण पत्ता ॥ ६७॥ 


१ ओ. टी.। २ या. टी. । 








भावप्राभतं | २११ 
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द्रव्येण सकलनग्ना नारकतिरय॑श्वश्व सकलसंघाता: । 
परिणामेन अशुद्धा न भावश्नवणत्वं प्राप्ता: ॥ 
दव्वेण सयलनग्गा द्रव्येण बाह्यकारणेन सकझ्ा: सर्वे जीवा नग्ना 
वस्नादिरहिता; | के ते, नारय नारकाः सतप्ताब्ोभूमिस्थितचतुरशीति- 
शतसहसत्रबिलूसंजातसत्वा: । तिरिया य तियचश्व पशवो जावा नम्मा 
एवं भवन्ति | तथा सयलसंघाया नारकाणां तिरश्वां च सर्वे समूहाः । 
अथवा सकलसंघाता: च्लीमि:ः सह मिलिता: कमनीयकामिनीभिरार्लि- 
गिता. लव पुरुषसमूहा अपि द्वव्येण नम्ना निर्वस्नादिका भवन्ति। कर्थ- 
भूतास्‍्ते, परिणामेण असुद्धा परिणामेन मनोब्यापारेणाशुद्धा रागद्वेष- 
मोहांदिकश्मलिता: | ण॒ भावसवणत्त्ण पत्ता भावश्रवणल्व॑ परिणाम- 
दिगम्बरत्वं न प्राप्ता न कर्मक्षयलक्षणमोक्षनिरीक्षा बभूवुरिति प्ू्ेसम्बन्धः। 
नग्गो पावह दुक्‍्खं नग्गो संसारसायरे भमइ । 
हर नग्गो न लदहइ बोहिं जिणभावणवज्जिओ सुइरं ॥ ६८ ॥ 


नग्न: प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसागरे श्रमति 

नग्नो न लभते बोधि जिनभावनावर्जितः ४५ 

नग्गो पावह टुक्‍्ख नम्मः पुमान्‌ प्राप्नोति लभते, कि! दुःखे छे- 
दनभेदनशूलारोपणयत्रपीलनक्रकचविदारणक्राश्क्षेपणतप्तोह पुत्तलिका- 
लिंगनवैतरणीनदीविरोषमज्जनकूटशाल्मलिघषेणासिपत्रवनच्छायानिवेशन- 
शारौरमानसागन्तसातं नरकेषु तियेक्षु कुमनुष्येषु कुदेवेषु च दुःख 
+द्वाप्रोतीत्यभिप्राय: श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां । नग्गो संसारसायरे भमह 
(नग्न: संसारसागरे भ्राम्यति ) मज्जनोन्मज्जनं करोति | नग्गो न लहइ 
बोहिं नमो जीवो बोर्धि रतनत्रयप्रार्ति :न रूम ते-अनन्तानन्तसंसारे पये- 
टितोडपि जन्मशतसहस्त्रकोटिभिरपि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षका- 


रणानि न प्राप्तोतीत्यर्थ: | कथंभूतो नम्नः, जिणभावणवज्जिओ सुहर 


न ९ #१्‌| 





२९१२ पटप्राभते- 
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जिनस्य श्रीमद्भगवदहंत्सवेज्ञवीतरागस्य सम्बन्धिनी या भावना सम्यक्त्व॑ं 
तया वजिओ-वबजित:। कथ॑, सुइरं-सुचिरमतिदीधकालं। तथा चोक्ते--- 


कांलु अणाइ अणाइ जिड भवसायरु वि अणंतु । 
जीव वेण्णि न पत्ताईं जिणुसामिडसमत्तु ॥ १॥ 


(५४ ७.२ (७. 


इति व्याख्यान ज्ञात्वा सम्यग्दशने इढभावना कतेब्येति भावाथेः। 
अयसाण भायणेण य कि ते णग्गेण पावमलिणेण । 
पेसुण्णहासमच्छरमायाबहलेण सव्णण ।। ६९ ॥ 


अयशसां भाजनेन च कि ते नम्नेन पापमलिनेन । 
पेशन्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन श्रवणेन ॥ 


अयसाण भायणेण य अयरशसामपकीततानां भाजनेनामत्रेणाधार- 
पत्रिण | कि ते णग्गेण पावमलिणेण हे जीव ! ते तब नाग्न्येन 
नम्नवैेन कि-न किमपि, स्वगंमोक्षकायरहितेन वृथेत्यभिप्राय: | कर्थभू- 
तेन नाग्न्येन, पापमलिनेन पापवन्मलिनेन कश्मलिना । अथवा पापेति 
प्रथक्पद तेनायमर्थ: रे पाप ! पापमूर्ते दिगम्बरवेघाजीवक ! मलिनेन 
अतिचारानाचारातिक्रमब्यतिक्रमसहितेन नाग्न्येन कि ? न किमपि | तथा 
चाक्ते समासोक्तिना गुणभद्रेण भगवता- 
है चन्द्रमः | किमाति लान्छनवानभूर्त्व॑ 
तद्दवान्‌ भवेः किमिति तन्‍मय एवं नाभूः । 
कि ज्योत्स्नया मलमल तव घोषयन्त्या 
स्वभाजुवन्नचु तथा सांति नासि लक्ष्यः ॥ १॥ झ् 
क्थभूतेन तव नाग्नयेन, पेसुणणहासप्रच्छरमायाबहुलेण सवर्णण 
पैशून्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन । पेशून्यं परदोषग्रहणं-| उक्त च--- 


१७७७ की 








१ कालो5नादि: अनादि; जीव: भवसागरोषपि च अनन्त: । 
जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनस्वामिसम्यक्त्वे ॥ 
२ न्न. टी. 


भावप्राभर्त । २१३ 
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मा भवतु तस्य पापं परहितानिरतस्य पुरुषसिहस्य ' 
यस्य परदाषकथन वहा मीनबन्नरत चरात ॥ १॥ 


हास्ये च वकरः | मत्सरश्व परेषां शुभद्वेष: | उक्त च--- 
उद्यक्तस्त्वं तपस्विन्नांधकमभिभवं त्वय्यगउछन्‌ कषायाः 
प्राभूद्वाधो पप्यगाधो जलमिव जलधो कि तु दुलैक्ष्यमन्ये: । 
निव्यूढे 5पि प्रवाहे सलिछमिव मनाश़िम्नदेशेष्चवहयं 
मात्सय ते स्वतुल्ये भवाते परवशाइजेयं तज्लहींहे ॥१॥ 
माया च परबंचना | उक्ते च-- 
यशो मारीचीयं कनकर्टगमायामलिनितं 
हतो5श्वत्थामोक्ष्या प्रणयिलघुरासाीद्रमखुतः । 
सक्ृष्णः कृष्णो 5भृत्कपटब हुवेषेण नितरा-- 
मपि उछझारपं तद्धिषमिव हि दुग्धस्य महतः ॥ १ ॥ 
पैज्न्यहास्यमत्सरमायाबहुलं तेन तथोक्तेन | पुनः कथ्थभूतेन नाग्रेन, 
श्रवणेन निरन्तरसम्बन्धिना नानाधरंमिषोपाजितद्र॒ब्येण | अथवा सबनेन 
वनवाससहितेन | तथा चोक्त--- 


सपा, करी दम पियड 'ब का ७ _# आआ, -० ५ च९.ह १७ #? पिया. नि, 


वने5पि दोषा: प्रभवान्ति रागिणा 
गृहेष्पि पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते वत्म॑नि यः प्रवतेते 
विम्ुुक्तरागस्य ग्रह तपोवन ॥ १ ॥ 
पयडहिं जिणवरलिंग अव्भितरभावदोसपरिसुद्धो । 
भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मयलियह ॥| ७० ॥ 
प्रकटय जिनवरलिदज्ञ अभ्यन्तरभावदोषपरिशुद्धः । 
भावमलेन च जीवो बाह्यसद्गे मलिनः ॥ 


१ त्वामगच्छन्निति पाठान्तरं । २ स्त्रतुल्यभंवतीति पाठान्तरं । 


९१४ षपट्प्राभते- 
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पयडहिं जिणवरलिंगं दे जीव ! हे आत्मन ! प्रकटय जिनवरलिंगं 
पूर्व जिनवरलिंगं त्व॑ घर नम्मो भव | पश्चात्कथंभूतो भव, अडिभितर- 
भावदो सपरिसुद्धो अम्यंतरभावेन जिनसम्यक्त्वपारिणामेन ऋृत्वा दोष- 
परिशुद्धों दोषरहितो भव | अयमत्र तात्पय द्वव्यलिंगं त्रिना भावलिंगी- 
सन्नपि मोक्ष न लछभत इत्यर्थ:, शिवकुमारो भावलिंगी भूत्वापि स्वगे गतो 
न॒तु मोक्ष, जम्बूस्वामिभवे द्रव्यलिंगी अतिकष्टेन संजातस्तस्मिश्व 
सति भावलिंगेन मोक्ष प्राप | भावमलेण य जीवो भावमलेनाप- 
रिशुद्धपरिणामेन जिनसम्यक्त्वरहिततया । बाहिरसंगम्मि मयंलियह 
बाह्यसंगे सति मइलियइ-मालिनो भवति सम्यक्तं बिना निग्रन्थोडपि 
स्रन्थोी भवतीति भावा्थे: | स्यादड्रावेन मोक्षो द्रग्यलिगापेक्षत्वात्‌ , 
त्यादूद्॒व्यड्गेन मोक्षो भावालिंगापेक्षत्वात्‌ , स्थादुभय॑ क्रमार्पितोमयत्वात्‌ , 
स्थादवाच्य॑ युगपद्वक्तुमशक्यत्वात्‌ , स्थाद्भावलिग चावक्तव्य॑ च, स्याद्द्वव्य- 
लिग॑ चावक्तव्यं च, स्थादुभयं चावक्तव्य॑ चेति सप्तभंगी योजनीया | 
तथा चोक्ते- 
पयोवग्रतो न दृध्यात्ति न पयोत्ति द्धिब्नतः । 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकं ॥ १॥ 
धम्मम्मि निप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुछसमो । 
निप्फलनिग्गुणयारो नडसवणो नग्गरूवेण ॥ ७१ ॥ 


ँैक. ९०»... उपोइाधत- +.. अीडुककान पक 


धर्म निप्रवासो दोषावासश्र इक्षुपुष्पसमः । 

निष्फलनिर्गुणकारो नटश्रवणों नम्नरूपेण ॥ 

धम्मम्मि निष्पवासो धर्म दयालक्षणे चारित्रछक्षणे आत्मस्वरूपे 
उत्तमक्षमादिदशलक्षणे च। तदुक्ते--- 
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१६. टी 


भावप्राभतं | २१५ 
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धम्मो वत्थुसहावों खमादिभावों य दस जिदो धम्मो । 
चारित्तं खलु धम्मो जीवाण य रक़्खणो घम्मो ॥ १॥ 


एवमुक्तलक्षणे धर्म निषप्पवासो-निरतिशयेन प्रवास: प्रगतवास: उद्बस 
इत्यथ: । दोसावाप्तो य दोषाणां मलातिचाराणामावासो निवास: । 
उच्छुफुछसमो इश्षुपृष्पसम: इक्षुपुष्पसद्श:। निष्फलनिग्गुणयारों 
निष्फलो मोक्षराहित:, निगुणों ज्ञानरहित: | यथा इक्षपरुष्पं निष्फ फल- 
रहितं भवति सस्यविवाजितं स्थात्‌ू तथा निगुणं गन्धघहीनं भवति तथा 
परमार्थरहितो दिगम्बरों ज्ञातव्य;। तथा निर्गुणकारः परेषां गुणकारको 
न भवति सम्बोधको न स्थात्‌। नडसवणों नग्गरूवेण नम्नरूपेण 
कृत्वा नटश्रवण: नर्मंसचिवसदश:। स छोकरंजना 4 नमो भवति तथा- 
यमपि | इते व्याख्यान ज्ञाल्ा सम्यक्ते ज्ञाने चारित्रे तपसि च इृढ- 
तया स्थातर्न्य | 
जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वनिग्गंथा । 
न लहंति ते समाहिं वोहिं जिगसामणे विमले ॥ ७२॥ 
ये रागसंगयुक्ता जिनभ!वनरहितद्वव्यनिग्रन्था: । 
न लभनते ते समरार्धि बोधि जिनशासने विमले ॥ 
जे रायसंगजुत्ता ये मुनयो रागेण ख्तरीप्रीतिलक्षणेन, संगेन परिग्रहेण 
युक्ता भवन्ति । अथवा रागेण संग छ्लीगमनं कुबन्ति । अथवा राज- 
संग: अहद्भातनां त्यक्तवा राजसेवां कुबन्ति राजसेवायुक्ता भवन्ति 
जिणभावणरहियदव्वनिग्गंथा जिनभावनारहितद्रव्यनिग्नन्था:, जिने 
भावना रुचियेंषां नास्‍्ति ते जिनभावनारहितास्ते च ते निग्रन्था 
नम्नर्पधारिणो जिनभावनारहितद्रव्यानिग्रन्था: | अथवा जिनस्य भावना 
तीर्थकरना मकमापाजनप्रत्ययभूता दर्शनविश्युद्धयादयों भावना: षोडश 
ताभ्यो रहिता: । जिनसम्यक्त्वसहिता व्यस्ता; समप्त्ता वा भावनास्तीर्थ- 


२१६ घटप्राभते-- 
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करनामकमदायिका भवन्ति | दर्शनविशुद्धिरहिता अपरा; पंचदशापि 
भावनास्तीथैकरनामकम नार्पयन्ति | तथा चोक्ते--- 
पकापि समर्थेयं जिनभक्तिडुंगति निवारयितु । 
पुण्यानि भर पूरयितु दातुं मुक्तिश्रियं छतिनः ॥ १ ॥ 
अथवा द्र॒ब्यनिग्नन्था;-बहुविधघर्ममिषेण द्रवब्यमुपार्जयन्ति ये ते 
द्रब्यनिग्रन्था: कथ्यन्ते । न लहंति ते समाहिं ते मुनयः समार्षि 
रत्नत्रयपरिप््णतां धर्म्यशुक्नध्यानद्यं वा न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति। बोह्िं 
जिणसासणे विमले बोधि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रकक्षणां न लभन्ते न 
प्राप्नुवन्ति जिनशासने श्रीमद्भगवदहैत्सवज्ञवी तरागमते । कथंभूते, बिमले 
पृवोपरविरोधविवर्जिते कममलकलड्डक्षयहेतुभूते वा। 
भावेण होड़ नग्गो मिच्छत्ताईं य दोस चइऊरणं । 
पच्छा दव्बेण मुणी पयड॒दि लिंग जिणाणाए ॥ ७३ ॥ 


भावेन भवति नग्न: भिथ्यात्वादींश्व दोषान त्यक्तवा । 
पश्चाद्द्रव्येण मुनिः प्रकटयति लिड्ने जिनाज्ञया ॥ 
भावेण होह नग्गो भावेन परमधर्मानुरागलक्षणजिनसम्यक्त्वेन 

भवति, कौदशो भवति ? नम्नः वस्नादिपरिग्रहरहित: | कि हूत्वा पूर्व, 
मिच्छत्ताईं य दोस चइऊणं मिथ्यात्वादीश्व दोपॉस्त्यक्त्वा मिथ्यात्वा- 
विरतिप्रमादकषाययोगलक्षण।|स्रवद्वाराणि त्यक्त्वा। पच्छा दव्वेण घ्रुणी 
पश्चात्‌ भावलिंगधरणादनन्तरं मुनिर्दिंगम्बर: | पयड॒दि लिंगे जिणा- 
णाए प्रकटयति स्कुटीकरोति, र्फि तत्‌ ? छिगं-जिममुद्रां, कया 
जिणाणाए-जिनस्याज्ञया जिनसम्यक्त्वेन सम्यक्त्वश्रद्धानरूपेणेति बीजां- 
कुरन्यायेनीमयं संलग्न ज्ञातब्यं | भावलिंगेन द्वव्यलिंगं द्वव्याछँगेन 
भावलिंगं भवतत्यिभयमेव प्रमाणीकतंग्य॑ | एकान्तमतेन तेन सब नष्टे 
भवतीति वोदेतब्यं | अ्ं दुराग्रहणेति | 


भावप्राभत । २१७ 


मा कब 
७८५ ध ५ आओ जट कट 3 रथ अर न्‍रवय #/7".#थ #च/7*ज #रय 22१ 2 व न /#व कर आ अत्या #77 “22 ८५ />7 2९५. ८-० (४०५५./० “५६ ४००५ .>+य रा /2चे. ७ याए.#2१७५#?*य_#३ #7 0६५ #न्‍्य,#7यह.#०१ ३९ /#?*पए./#न्‍यद#र /7 १९ /#7पाए 2>यए.2हच ,हीय 22१ 2 /7ग अन्‍य आन अ० ६ /#७० ,#पिक८ 


भावों वि दिव्यसिवसुक्वभायणो भाववज्जिओ सवणो । 
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥ ७४ ॥ 
भावोपि दिव्यशिवसुखभाजनं भाववर्जितः श्रवण: | 
कर्ममलमलिनचित्तः तिर्यगालयभाजन पापः ॥ 
भावों वि दिव्वयसिवस॒ुक्खभायणो इति विपुलानाम-गाथालक्षणं | 

भावो5पि, अपिशब्दादद्॒ब्यलिंगमपि। दिव्व-द्वि भव॑ दिब्यं सौधमेंशान- 
देवीरतिक्रम्यान्यतरमहडद्धिकदेवसुखं सोधमायच्युतस्वग॑पर्यन्तं सुखं द्वन्य- 
लिगमनन्तरेण भावनीयं । तथुक्तद्रृब्यलिंगेन सवाथसिद्धिपर्यन्त॑ सुख 
ज्ञातव्य | कस्यचिदभव्यस्थ भावलिंगमन्तरेण द्र॒ब्यलिगेन नवग्रैवे- 
यकपयन्तं पुनः पुनर्भवपातहेतुभूतं॑ सुखं ज्ञातव्यं। तेनास्यथ पादस्य 
पुनरथ: प्रकाश्यते। भावो5पि दिव्यशिवसौख्यमाजन स्वर्गमोक्षसोख्य- 
भाजनं । भाववज्जिओं सवणो भाववजजितः श्रवणो जिन- 
सम्यक्त्वरहितो दिगम्बर: | कम्ममलमलिणचित्तो कर्ममलेन अतिचा- 
रानाचारातिक्रमव्यतिक्रमचेश्तोीपाजितपापेन दोषेण मलिनचित्त: मलिन॑ 
मलदूषितं चित्तमात्मा यस्य स भवति कर्ममलमलिनचित्त:। तिरि- 
यालयभायणो पावोी तिर्यगाल्यभाजनं तिय॑ग्गतिस्थानं भवति, पापः 
पापात्मा विचित्रमतिनाममंत्रिपुत्रवत्‌ | 

खयरामरमणुयकरंजलिमालाहिं च संथुया विउला । 

चकहररायलच्छी लब्भेइ बोही ण भेव्वणुओं ॥ ७५ ॥ 
३ ख़यरामरमणुयाणं अंजलिमालाहि, घ. पुस्तके पाठः । 

२ सुभावेणेति पाठान्तरं । घ. पुस्तके च । 

३ अस्माद्वाथापृत्रादग्रे थे. पुस्तके इमे गराथासूत्रे समुपलब्येते । मुद्रित- 
पुस्तके च। न चोपलभ्येते च ग. इति प्राचीनलिखितमूलपुस्तके । क. ख. इति 
टीका पुस्तके च न सत एवं। टीकाप्यनयोनोस्ति । ते च घ. पुस्तकोक्तटीका- 
सद्दिते अन्न लिख्येते । ( अग्नतनपुष्ठे ) 


२९८ पट्प्राभते- 


टच ०20९. "रे 2र-कक य2ढय अमन, #> पा 2, >० २, #गरिय ३ ध० ७, आर महा, /2य 27 क५ अत ,#7 था ० ज.+ पं. ३... के फेल २ ,० य. च, >« ७ 2 "यु # पद #7 १९५ ०० पा या? पयादार चियहार बरी, 2० धार जय /म ५ # नाक 





वायरल धर परमचक, सम याक, अभि, तन. आए, अत, व का, नाम्पाया /#म्थि॥ आर पक, रतिया >>, /# डे, # जि #रीिय, 


खचरामरमनुजानाम ञज्जलिमालाभि: संस्तुता विपुला । 
चक्रधरराजलक्ष्मी: लभ्यते बोधि न भव्यनुतां ॥। 
खयरामरमणुयकरंजलिमालाहिं च इयमप विपुरला गाथा 
ज्ञातव्या। अस्या अयमर्थ:--खचरामरमनुजकराञ्जछिमाठाभेश्व खे 
चरन्त्याकारो गच्छन्तीति खचरा विद्याघरा उभयश्रेणिसम्बन्धिनः, न 
प्रियन्ते बहुकालेन प्रच्यवन्ते5मरा ब्यन्तरदेवा:, मर्ण॑य-प्रतिश्र॒त्यादिभ्यो 
जाता मनुजा:, खचरामरमनुजास्तेपां कराक्षछटय: करकुड्मलानि तेषां 
मालामि: श्रेणिमिश्व | संधुया-संस्तुता: | चक्रवर्तिनां च तथा मण्डढे- 
रवरमहा।मण्डलेश्वराधमण्डलेशबराणां राज्ञां रक्ष्मी: चऋषरराजलक्ष्मी: | 
लब्मेर बोही ण भव्वणुओं एतादशी छरक्ष्मीविंभूतिर्॑भ्यते प्राप्यते 
जीवनेति, बोही ण-परं बोधिनलमभ्यते। कथंभूता बोचिः, भब्यनुता 


* पहदनवआा “पालयाकुटआ-ण-नन-नननन-पामास..तपवाहा्जयकि १ पप्टहमकमन्‍्ननन्‍ट--<-ुएप+:००5०... ०3 «वतदरकड पा कन्या पत_«++ ५००5५, (8-५ >+-+०>- न. वाचथा+ >ाय -जयारक, "करना >-बिकियी-- पक 2७० -२+-साा 6०. ०>मीग्मीदाक--म., 





भाव तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णादव्वं । 
असुह अट्टरउद सुह धम्मं जिणवरिंदेहिं ॥ $ ॥ 
भाव: त्रिविधप्रकारः शुभो शुभ: शुद्ध एव ज्ञातव्यः । 
अद्युभः आततरोद्: झुभः धरस्य जिनवरेन्द्रे: ॥ 
टीका-भावं त्रिविधप्रकारं शुभ अशुभ शुद्ध एवं निश्चयेन ज्ञातव्य । अशुभ 
रे ० कक ०, 
आतेरोद । शुभ धर्मध्यान जिनवरेन्द्रे: कथितम्‌ । 
सुद्ध॑ सुदसहाव अप्पा अप्पम्मि तं च णायच्वं । 
इृदि जिणवरेहि भणिय जं सेय॑ं तं समायरह ॥ २ ॥ 
शुद्ध: शुद्धस्वभावः आत्मा आत्मनि स च ज्ञातव्य: । 
इृति जिनवरें: भसणितः यच्छेय: तत्‌ समाचर ॥ 
टीका-हे मुने | शुद्ध निर्मेले शुद्धस्वभाव ते आत्मानं आत्मनि'ज्ञातव्य । इति 
जिनवरेभणितं कथित । यच्छेय कल्याणकारि तत्‌ समाचर कुर्विति । 


१ अस्य स्थाने मनुष्या इति ख. पुस्तक पाठ: । २ या. टी. * 


भावप्राभत । २१९ 


भव्यवरपुण्डर्रके; स्तुता प्रशंसनीया । अथवा हे भव्यनुत ! आसन्न- 
भव्यजीव | त्वमिदं जानीहीति शेष: | 


पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 
पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासणे जीवों ॥ ७६॥ 


प्रगलितमानकषायः प्रगलितमिथ्यात्वमोद्दसमचित्त: । 
प्राप्नोति त्रिभुवनसारां बोधि जिनशासने जीव: ॥ 
पयलियमाणकसाओ प्रगढितमानकषाये! मानकषायरहितः । 

पयलियपिच्छत्तमोहसमचित्तों प्रगलितमिध्यावमोहसमचित्तो यद्वि- 
परीत॑ तन्मिथ्यात्व॑, मोहो वेचित्यं नित्रिवेकता पुत्रमित्रकलत्रादिखेह:, 
प्रगतीो विनाश प्रात्ती मिथ्यालमोहौ यस्य-स प्रगरितमिथ्यात्वमोह:, सम॑ 
सर्वत्र तृणमुवर्ण-सपसक्‌-शत्रुमित्र-सुखदुःख-वनभवन-पुरारण्यादिषु 
समान॑ चित्त मनो यस्य स समचित्त:। पावइ तिहुयणसारं प्राभोति 
लभते | कां, बोही बोधि रनत्रयप्रात्ति | कथमूतता वोधि, तिहुय॒ण- 
सारं-जैलोक्योत्तमां | जिणसासणे जीवी जिनशासने स्वक्ञवी- 
तरागस्वामिनों मते | मानमिथ्यात्वमोहरहितों जीवों ब्रोधि प्राप्नोतीति 
जिनवचनं ज्ञातव्यामिति । 


विसयविरत्तो समणो छद्दसवरकारणाई भाऊण। 
“तिव्ययरनामकम्म बंधह अहरेण कालेण ॥ ७७ ॥ 


विषयविरक्त: श्रमण: षोडशवरकारणनि भावयित्वा । 
तीथैकरनामकर्म बसश्चाति अचिरेण कालेन ॥ 


विसयविरततो समणो विषयेम्य: स्पशरसग न्धवर्णशब्देम्यः 
पंचेन्द्रियार्थेभ्यों विरक्त: पराड्मुख: श्रमणो दिगम्बरः, न तु 





'ऋि#गचआरि, चर कि, जि हि, फ री ही पी चिजरी पा जी या टीफ क्‍ ही करी +स 2जढ यू छा के ० 2०४5, हा न 


२२० षट्प्राभते-- 


हि पी मन मी मा सन शक न पा मन चर शी सच आज शी सम सर भय 0 भी 2७ #ँ शक 


बवेताम्बरादिक: प्रत्यास्यानादिहीनः, तपःकैशसह: श्रमण उच्यते 
न तु बहुवारं जल्स्य पाता भोजनस्य भोक्ता च। छदसवर- 
कारणाईं भाऊणं षोडशवरकारणानि भावयित्वा | तित्थयरनाम- 
कम्म॑ बंधद तीथकरनामकर्म बध्नाति त्रिनवतितमीं प्रकृति स्वी- 
करोति यया त्रैलोक्यं संचठयति पादाघ: करोति । अइरेण कालेण 
अचिरेण कालेन अन्तमुहृतसमंयन, यया पंचकल्याणलदक्ष्मीं प्राप्नोति, 
अनन्तकालमनन्तसुखमनुभवति, अनायासेन मोक्ष प्राम्नोति। अथ कानि 
तानि षोडशकारणानि यैस्तीर्थकरनामकर्म बध्यत इति चेदुच्यते-- 


कक ाक०्प# पक, ८५ ना रच 
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“ दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीछब्रतेष्वनातिचारो5भीध्ष्ण- 
शानोपयोगसंचेगी शक्तितस्त्यागतपसी खाधुसमाघियेंयावृत्य- 
करणमहं॑दाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावदयकापरिदहाणिमोग प्रभाव- 
ना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथंकरत्वस्य 

इत्युमास्वामिसूरिणा प्रोक्ते सूत्र । अस्यायमर्थ:-इहलोकभय-पेरलो- 
कभय-बेदनामय-मरणमंय-आत्मरक्षणोपायदुर्गाद्यमावागुतिभय-अत्राणम- 
यारक्षणभय-विद्युत्पाताद्याकस्मिकभय इति सप्तमयरहितत्व॑ निःशंकितत्वं 
निम्रन्थलक्षणोी मोक्षमाग इति जिनमतं तथेति वा निःशंकितत्व॑ 
( १) इहटोकपरलेकभोगोपभोगाकांक्षानिवृत्तिनिष्कांक्षितं ( २ ) 
शरीरादी शुचीति मिथ्यासंकल्परहितत्व॑ निर्विचिकित्सता, मुनीनां 
स्नत्रयमंडितशरीरमलदशनादी निश्नकत्व॑ त्तत्र समादौक्य वेय/वृत्यविधानं 
वाविचिकित्सता (३ ) परतत्वेषु मोहोज्ञकत्वममूढद्शित्वं ( ४ ) 
उत्तमक्षमादिभिरात्मनी पमवृद्धिकरणं संघदोपाच्छादनं॑ चोपबूंहण- 
मुपगूहनं (५) कपायबिषयादिभिर्धमविध्व॑ंसकारणेपु सत्स्वपि धर्मप्रच्य- 
वनरक्षणं स्थितिकरणं ( ६ ) जिनशासने सदानुरागता वात्सल्य॑ (७) 


भावप्राभर्त | २२१ 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं॑ शासनोद्योतकरणं वा प्रभा- 
वना ( ८ ) एतैरष्टमिगुंणैयुक्तत॑ चर्मजलछतेलघतमूतनाशनाडप्रयोग- 
त्व॑ मूलकगजरसूरणकन्दगृंजनपछाण्डविशदौग्धिकर्काडगपंचपुष्पसंघ। न- 
ककोसुंभपत्रपत्रशाकमां सादिभक्षकमभाजनभोजनादि परिहरणं च दर्शनवि- 
शुद्धि: (१) ज्ञानदरोनचारित्रेषु तदत्सु चादरोड्कपायता बा 
विनयसम्पन्नता (२) निखद्ात्गत्ति: शील्व्रतेष्वनतिचार: ( ३ ) सन्ततं 
ज्ञानस्योपयोगो5 भ्यास: अभीक्ष्णज्ञानापयोग: ( ४ ) संसाराद्धीरुत्व॑ 
संवेग:ः ( ५) स्वशक्त्यनुरूपं दाने ( ६ ) मागाविरुद्ध: कायदेश- 
सस्‍्तप: ( ७ ) मुनिगणतपःसन्धारणं साधुसमाधि: ( ८ ) गुणवतां 
दुःखोपनिपाते निरबद्यदृत्या तदपनयनं वयादवृत्यं ( ९ ) अहेत्सु केव- 
लिषु अनुरागो भक्ति: ( १० ) आचार्येष्वनुरागों भक्ति: ( ११) 
बहुश्रतेष्वनुरागों' भक्ति: ( १२ ) प्रवचने जिनसूत्रेडनुरागों भक्ति; (१३) 
सामायिकं॑ सबजीवेपु समत्वं, चतुविशतिजिनानां स्तुति: स्तव: कथध्यते 
एकजिनस्य स्तुतिवन्दनामिधीयते, कतदोषनिराकरणं प्रतिक्रमर्ण, 
आगामिदोषनिराकरणं प्रत्याख्यान | एकमुहर्तादिषु शरीर्युत्सजेन 
कायोत्सर्ग:. एतेपां पण्णामावश्यकानामपरिहाणिरेका चतुर्दशी 
भावना ( १४ ) ज्ञानादिना धम्मप्रकाशन मा्गेप्रभावना ( १५ ) सघ- 
मांणि स्नेह: प्रतचनवत्सछत्वं ( १६ ) एता; षोडशभावनाः समस्ता- 
स्‍्तीर्थकरनामकारणं दर्शनविशुद्धिसहिता ब्यस्ता अपि तीर्थंकरनामकारणं 
भवन्तीति ज्ञोतब्यं 

वारसविहतवश्रणं तेरसकिरियाओ भाव तिविहेण । 

धरहि मणमत्तंदरियं णाणांकुसएण म्ुणिपंवर ॥ ७८॥ 
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१ मणमत्तणाये. ग. | मनोमत्तनागं । २ मुणिपवरा, ग, घ. । 
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२२२ षट्प्राभते- 


जाया आह री कक लए पल जी मु । पक मद न, मर का बह किक मेयु,आर नि.) चए, भर गा अर य। कया #रजिए कथा चर, कह 2 ०, २० अीरिए, #7 भय चिएुए:. सिकत जि चि # चित चिट किए ७. आउ क ५, # २९.३ ७५.७ ९२३ # जि की १०३, जि कफ, आपकी गा अीीय, करम, का ही सी की 


द्वादशविघतपश्चरण त्रयोदशक्रियाः भावय त्रिविधेन। 
धरमनोमत्तदुरित ज्ञानाड्ुशेन मुनिप्रवर ! ॥ 


वारसविहतवयरणं द्वादशावेधं तपश्चरणं अनशनमुपवास:, अवमो- 
दरयमेकग्रासादिरपाहार:, वृत्तिपरिसंख्यानं गणितगृहेषु भोजन वस्तु- 
संख्या वा, रसपरित्यागः षड़सविवर्जनं, विविक्तेषु जन्‍्तुस्तीपशुनपुं- 
सकरहितेषु स्थानेषु शून्यागारादिषु आसन उपवेशन शब्या निद्रा 
स्थान अवस्थानं वा विविक्तशय्यासनं, कयक्ेशः जलोौदनभोजनादि | 
ट्ट्दं षड़िध॑ बाद्य॑ तप: । बाद्यं कस्मादिति चेत्‌ ? बाह्य॑ भोजनादिकमपेक्ष्य 
प्रवतेते, परप्रत्यक्ष॑ वा प्रवर्तते, परदर्शने पाषंडिगृहस्थैश्व क्रियते 
ततो बाह्ममुच्यते। एतस्मात्तपस: कमंदहने इन्द्रियतापकारित्य॑ च 
भवति | संयमो रागोच्छेद: कर्मनाशो ध्यानादिः आशानिवृत्ति: शरीरते- 
जोहानि: ब्रह्मचय दुःखसहनं सुखानभिष्वड्र आगमप्रभावनादिक 
च फल ज्ञातव्यं। षड्विधंमम्यन्तरं तप, यतः परतीर्थ्यरनालीढं स्वसंवेद्य 
बाद्मद्रव्यानपेक्ष्य ततो<म्यन्तरं तप उच्यते | तत्कि * प्रायश्रित्तविनय- 
वैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानलक्षणं । तत्र नवबिध॑ प्रायश्चित्त, चतुर्विधा 
विनय:, दशविध वैयाढइत्यं, पंचविध: स्वाध्याय:, द्विविधो ब्युत्सर्ग:, 
चतुविध ध्यानं चेति षड्विधमम्यन्तरं तप इति द्वादशविध॑ तपः । 
कि तन्नवविध॑ प्रायश्रित्तमिति चेत्‌ ? गुरोर्रे स्वमान्नदनिवेदन दशदोष- 
रहितमालोचनं | के ते दशदोषा आलोचनाया 'ति चेत्‌ !--- 





१ जलोदनभोजनत्यागादि, ख्र, । 


भावप्राभर्त | २२१३ 


आकंपिञअ अणुमाणिशञ ज॑ दिद्वलं बाअरं चर सुहमं च। 
छन्न॑ सददाउलअं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 


पुरुषस्थैकान्ते दयाश्रयमालोचनं, ल्लियास्तु प्रकाशे त््याश्रयमालेचनं, 
महदपि तपश्चरणमालोचनरहितं तत्पायश्रित्तमकुर्बती वा अभीष्टफलद॑ 
न भवती।त झ्ञतब्य । दोषमुचार्येच्नार्य मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इत्ये- 
वमादिरमिप्रेत: प्रतीकार: प्रतिक्रमणं । एतपद्रतिक्रमणमाचार्यानुज्ञया 
शिष्येणेव कत्तेव्य | आलोचन प्रदाय प्रतिक्रमणमार्यणैत्र कर्त्तब्य॑ तत्त- 
दुभयमुच्यते । शुद्धस्पाप्यशुद्धल्वेन यत्र सन्देहविपयेयो भवतः, अशु- 
द्वस्य शुद्धत्वेन निश्चयों वा यत्र, प्रद्याख्यातं यत्तद्वत्तु माजने मुखे 
वा प्राप्त, यस्मिन्‌ वस्तुनि गहीते कषायादिकमुत्पयंते तस्य सब्वेस्य 
त्यागी विवेक; । नियतकालकायबवाब्यनसां त्यागों व्युत्सगेः | 
तपो बाह्य कथितमेव | दिनपक्षमासादिविभांगन. दीक्षाहापन 
छेद: । दिवसादिविभागेनेव दूरतः परिवर्जन परिहार: । महात्रतानां 
मूलच्छेदन॑ कृत्वा पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना । आचार्यमप्ृष्ठा आता- 
पनादिकरणे पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे परपरोक्षे प्रमादतः 
आचायाौदिवचनाकरणे संघनाथमपृष्ठा स्वसंघगमने देशकालानिय- 
मेनावश्यकतैब्यब्रतविशेषस्यथ धर्मकथादिव्यासंगेन विस्मरणे सति पुनः 
करणे अन्यत्रापि चेब॑विधे आलोचनमेव प्रायश्वित्त | षडिन्द्रियवागादि- 
दुष्परिणामे, आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने, त्रतसमितिगुप्तिषु स्वल्पा- 
तिचारे, पेशन्यकल्हादिकरणे, वैयावृत्यस्वाध्यायादिप्रमादे, गोचरगतस्य 
लिंगोत्थाने, अन्यसंक्रेशकरणादी च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्त भवति | दिव- 


अल भा िंसनन २८४ परेन्‍सकणां-++-मन्‍ कह, 





१ भाकम्पितं अनुमांनितं यद्द्॑ट बादेरं, च सक्ष्मं च । 
छेल्ल॑ शब्बंकुलितं बहुजन अव्यक्त तेंस्सेवी ॥ 
अस्याथो एचमे एछे दुशनीय:ः | 


२२४ षट्प्राभते- 








सान्‍्ते रात्यन्ते भोजनगमनादौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्वित्त । लोचनखच्छे- 
दस्वप्रेन्द्रियातिचाररात्रिभोजनेषु पक्षमाससंवत्सरादिदोषादाी च उभयं 
आलोचनप्रतिक्रमणप्रायश्चित्त ॥ मौनांदिना छोचकरणे, उदरक्कमिनिग्गमे, 
हिममशकादिमहावातादिसंहष।तिचारे, स्निग्धभूहरिततृणपंकोपरिगमने, 
जानुमात्रजलप्रवेशकरणे, अन्यनिमित्तवस्तुस्वोपयोगकरणे, नावादिनदी- 
तरणे, पुस्तकप्रतिमापातने, पंचस्थावरविघाते, अद्ृष्टदेशतनुमलूविस- 
गोदौ, पक्षादिप्रतिक्रमणक्रियायां, अन्तब्योख्यानप्रवृत्यन्तादिषु कायो- 
त्सगे एव प्रायश्वित्त । उच्चारप्रस्वणादी च कायोत्सग: प्रसिद्ध एवं । 
अनशनादिकरणस्थानमागमाद्दोद्धब्य | नवविधप्रायश्चित्ते कि फल £* 
भावप्रसादो5नवस्था शबल्याभावदाढ्यादिक॑ फल वेदितब्य | 

अनलसेन देशकालादिविशुद्धिविधानजेन सबहुमानों यथाशक्ति क्रिय- 
माणो मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणाम्यासस्मरणादि ज्ञानविनय: | तत्वश्रद्धाने निःशं- 
कितत्वादिदशनविनय: । ज्ञानदर्रीनवतो दुश्वरणे तद्गति च ज्ञानेउति- 
भक्तिभावतश्वरणानुष्टान॑ चरणविनय: | प्रत्यक्षेष्वाचायादिष्वभ्युत्थान- 
बंदनानुगमनादिरात्मा शुरूप:  परोक्षेष्वपि तेष्वश्जललिक्रियागुणकीतेन- 
स्मरणानज्ञानुष्टायित्वादिश्व कायवाब्यनोभिरुपचारावेनय: । विनयस्य 
कि फल ? ज्ञानलाभ: आचारशुद्धि: सम्यगाराधनादिश्व विनयस्य फले 
बेदितव्यं | इति चतुविधों विनय: । 

दशविध वेयाद्ृत्यं | तथा हि। आचार्यस्य वैयाबृत्ये, उपाध्यायस्य 
बैयाबृत्यं, महोपवासायनजुष्टायितपस्विनों वेयावृत्यं,.कद्धात्यारा रक्ष- 
स्तस्य वैयावृत्यं, रुजादिक्िष्टशरीरो ग्लानस्तस्य वैंथबृत्यं, स्थविरसन्तति- 
गेणस्तस्य वेयावृत्यं, दीक्षकाचार्यरिष्यसंघः कु उस्य वैयावृत्यं, ऋषि 

ते पुस्तकद्ये 5पीदगेव पाठ अनगारधमांसते तु भन्ादिना विनालोचनकरणे 
इति । २ वतां । ३ दुश्वरचरणे पाठान्तरं । 


भावप्राभत॑ । २२५७ 


हि. का आस का 5 सी आओ जय ३ सी के थे आ की सी मी मारी भार्र | पका िद#मम्रकनी पिककर "का सका. काका सककर ९७..िय 


मुनियत्यनगारनिवह: संघ:, अथवा ऋष्यायिकाश्रावकश्राविकानिवह 
संघस्तस्य वयावृत्यं, चिरप्रत्रजित्त: साधुस्तस्य वैयावृत्यं, विद्वत्तावक्तत्वा- 
दिलोकसम्मतो 5 संयतसम्यग्दष्टिवों मनोज्ञस्तस्य वैयावृत्यं | कि तदैया- 
वृत्यं ? एलेपां दशविधानामाचायोदीनां व्याधिपरीषहमिथ्यात्वादेः प्रासु- 
कीषघभक्तादिप्रतिश्रयसंस्तरादिभिभेर्मोपकरणे: सम्यक्त्वप्रतिस्थापनं च 
प्रतीकारों वेयावृत्यं | बाह्मद्र॒व्याभावे स्वकाये (न) छेष्माग्नन्तर्मलाप- 
कषणादिस्तदानु कल्यानुष्ठान च वेयाबृत्य | वैयावृत्यकरणे कि फल £ 
समा (ध्या ) धान | 

वाचना-संशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा ग्रन्थार्थोभयस्य पर 
प्रयन॒ुयोग: । आत्मोनतिपरातिसन्धानोपहासादिवर्जित: प्रच्छना । 
अधिगताथस्थेकाग्रयेण मनसाम्यासो 5नुप्रेक्षा । घोषरुद्धं परिवरतेनमाम्नाय: | 
दृष्टादृष्ट प्रयो जनानपेक्षमुन्मागनिवतेनसन्देहच्छेदापूबार्थप्रकाशनायर्थों धर्म- 
कथानुष्ठानं धर्मापदेश: | पंचविधस्य स्वाध्यायस्य कि फल ! प्रज्ञाति- 
शयप्रशस्त!ध्यवसायप्रवचनास्थतिसंयोच्छेदपरवादिशंकाशभावसंवेगतादबू 
द्वय लिचाराविशुद्वाद्र्थं: पंचातविष: स्वाध्याय: | 

नियतकालो यावत्रजीव॑ वा कायस्य त्यागोडम्यन्तरोपधिव्युत्सगे: | 
बाह्यस्त्वनेकप्रायो व्युत्सग: | निःसंगत्वानिभेयत्वजीविताशाब्युदासदोषो- 
च्छेदमोक्षमागभावनापरल्वादि व्युत्सगेफलम्‌ | 

अथ ध्यान नाम द्वादशं तप उच्यते तद्थमिदं सूत्रमुमास्वामिभि: 








“उत्तमसंहनस्येकाग्नचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुंहतात्‌ |” 
अस्यायमथ:---बज्ऋषभनाराचसंहननं, वज्नाराचसंहनन, नाराच- 
संहननं संहननत्रयमुत्तमं संहनन॑ मोक्षादेकारणत्वात्‌ | प्रथमं॑ संहनन॑ 
मोक्ष्यत्य हेतु: | ध्यानस्य हेतुल्नितयमपि भवाति | अधेनाराचस्य कीलि- 
पद. १ 


२२६ पट्प्राभते- 


चडगी श्याजमक्त 


काया अप्राप्तास॒पाटिकायाश्व संहननत्रयस्थान्तमुहुतंका्लं यावाचिन्तानि- 
रोघधारणायामसमथेत्वात्‌ । गमनभोजनादिक्रियाविशेषेष्वनियमेन प्रवते- 
मानस्यात्मन एकस्या: क्रियाया: कतुत्वेनावस्थानं निरोध:-क्रियान्तर- 
व्यवधानाभावेन एकक्रियाया: सातत्येन प्रवृत्तिनिरोध इत्यथे;। एकाग्रे 
एकार्थे एकसरिमिन्नग्रे प्रधाने वा वरतुनि चिन्तानिरोध:-एकस्मिन्‌ द्रब्ये 
पाये तदुभयात्मके स्थूले सूक्ष्म वा चिन्तानिरोध इत्यथे:। अथवा 
सद्धयानं, अग्न॑ मुख, एकमग्र॑ यस्य स एकाग्र: स चासो चिन्तानिरोधश्रे- 
काप्रचिन्तानिरोध: एकस्मिन्नर्थ वतेमानचिन्तानिरोध: एकमुख: सद्धवानं, 
अनेकत्राक्षसूत्रादो अनेकमुखः सद्भधथानं न भवति यथा प्रदीपशिखा 
अनिराबाधेन परिस्पन्दते तथा5निराकरुछतायां ध्यानं न स्थात्‌ । गुप्ति- 
समितिधमोनुप्रेक्षापरीपहजयचा रित्रादिक यत्संवरकारणं तदेव ध्यानका- 
रणमिति ज्ञातव्यं | आन्तमुंहृतोत्‌ मुहृतमध्ये ध्यान भवति। न 
चाधिक: काछो ध्यानस्पास्ति, कस्मातू ? चिन्तानां दुधरत्वात्‌ अतिचप- 
टत्वाच | एतावत्यपि काले ज्वल्दचर्क ध्यानं कमेध्वसाय भवति 
प्रलयकालमारुतबत्‌ समुद्रजलशोषणवत्‌ । तद्धयान॑ हंयमुयादेयं 
च्‌। तत्र हेयमात्ते रोदं च। उपादेय धर्म्य शुक्ल च। ऋतो दुःखे 
भवमाते । रुद्रा: क्रराशयः प्राणी तत्कर्म रौद् । धर्मो वस्तुस्वरूपं तस्मा- 
दनपेतं॑ आश्रित घम्थ | मलरहितात्मपरिणामोद्धवं झुक । तत्र धम्ये 
झुक च द्य॑ मोक्षकारणं । संसारकारणमन्यद्ह्नयमात्तिरौद्ामिति ज्ञातब्यं। 
आत्तममोनश्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्चाहारो वार वार चिन्तेन | 
मनोज्ञस्यविपरी्त॑ चितन तह्ठिपरीत॑ वेदनाचिन्तन॑ तद्विपरीत॑ 
निदानस्य चिन्तन | हिंसान्ृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्ं ध्यानमुत्पयते | 
आर्च अविरतदेशविर्तप्रमत्तसंयतेषु संभवति | रोद्ं अविरतदेशविरतेषु 
संभवति । आश्ञापायविपाकसंस्थानविचय्रम्य॑ध्यानमुत्पययते | तत्पूबे- 


भावप्राभतं | २२७ 
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विदो मुने: श्रेण्यारोहणादूर्ब भवति | अ्रेण्योरपूर्वकरणादपशान्तान्तानां 
प्रथम शुक्ल भत्रति | क्षीणकषायस्य द्वितीय॑ शुक्ल | तृतीय शुक्ल च ;थे च 
शुक्क केबलिनां भवति | तत्र सयोगस्य तृतीय॑, चतुर्थमयोगस्पेति । प्रथ- 
क्वविसकंबीचारं प्रथर्म झुक । एकत्ववितकावीचार तृती4 झुक । सूक्ष्म- 
क्रेयाप्रातेपातिनामक॑ तृतीय शुक्ल | व्युपरतक्रियानिवर्तिनामघेयं चतुर्थ 
शुक्ल | तत्र पथक्त्ववितकेवीचारं त्रियोगल्य भव्ति मनोवाक्कायावश्म्मै- 
रात्मप्रदेशपरिस्पन्दान्‌ त्रीन्‌ योगानवल्म्ब्य अबष्टम्य उत्पयते इत्यर्थ: | 
एकत्ववितकाविचारं त्रिषु योगेषु मध्ये एकस्य चलनद्वारंण।त्मपरिस्पन्दे 
सति समुत्पद्यत इत्यथ: | काययोगस्य केबलिन: सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
शुक्ल भवति। अतन्र कायावश्म्मेनेवात्मनश्वछर्न | अयोगकेवर्डछिनो व्युपर- 
तक्रियानिवार्त झ॒ुकुृष्यानं यतोड्त्र कायादय्त्रष्टम्मेनात्मप्रदंशचलनं न 
भवति । प्रथक्त्ववितकेबीचारमेकत्ववितकेवीचारं ध्यानद्वयं पुर्वष्वधीतिन 
एव | वितर्कवीचारसद्दितं पृ | द्वितीयं तु वीचाररहितं | वीचार:ः कि £ 
अर्थव्यश्ननयोगसंक्रान्तिवीचार: परिवतेनमित्यथे: | अथुृसंक्रान्ति: का £ 
द्रव्य विमुच्य पर्याय गच्छति पयाय॑ विहाय द्व॒ब्यं समुपंतीःयथ्थसंक्रान्ति: | 
एक वचन त्यक्तवा वचनान्तरमवलम्बते तर्दा त्यक्त्वाउन्यद् बनमवल- 
म्बते इति व्यञ्जनसंक्रान्ति: । काययोगं त्यकत्वा योगान्तरं गच्छति 
तदपि त्यक्त्थवा काययोगं बत्रजतीति योगसंक्रा-त: | एवं श्रतज्ञानेन 
वितक्ये समूह्य द्वव्य॑ तत्पयोये पयोयान्‌ वितक्ये ततो द्र॒व्ये परिवतेने 

चारे सति प्रथक्वेन भेदेन अर्थपर्याययोवचनयोमयोवा श्रतज्ञान- 
पयोलोचनेन संक्रान्ति; पृथक्त्ववितकंवीचार:ः शुक्ृष्यानं भवति। यद्यप्य- 
थव्यजञ्ननादिसंक्रान्तिरूपतया चलन वतंते तथापि इदं ध्यान | कस्मात्‌ ! 
एवंविधस्येवास्य विवल्सित्वातू । विजातीयानेकविकल्परहितस्य अर्थो- 
दिसंक्रमेण चिन्ताअ्रबन्धस्यैब एतद्धबानलेनेश्त्वात्‌ू । अथवा द्रबव्यपर्या- 


व की कया कस पक हु पी 


२२८ षट्प्राभते- 
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यात्मनो वस्तुन एकत्वात्‌ सामान्यरूपतया व्यञ्ञनस्थ योगानां चैकीकर- 
णादेकार्थचिन्तानिरोधो5पि घटते । द्रव्यात्पयोयं व्यक्नाइयजञ्ञनान्वरं 
योगाद्योगान्तरं विहाय अन्यत्र चिन्तावृतो अनेकार्थता न द्व॒ब्यादे: प्या- 
यादों प्रदततो | तथा श्रतज्ञानेन एकार्थ वितर्कयश्रविचलितचित्त: 
प्रवत्त: क्षीणकषाय एकत्ववितकवान्‌ भवति | वाह्मनोयोग॑ बादरक- 
घोययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकषोययोगाठम्बनोन्समुहर्तशेषायुर्वेद्नाम- 
गोत्र: सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिभाग्भवति | यदा पुनरायुषो5घिके बेद्यादि- 
त्रितयं तदा दण्डकपाटादिकं॑ चतुःसमये: कृत्वा पुनस्तावत्समयँ: समु- 
पहत्य समीकृतकर्मचतुश्य: सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान॑ ध्यायति | ततो$ 
योगिन: समुच्छिन्क्रियानिवृत्तिव्युपरतक्रियानिवृत्यपरनामक॑ ध्यान 
भवति | तस्मिन्‌ स्थाने स्थितस्य सर्वाखवनिरोधात्‌ सर्वशेषकर्मविध्व॑- 
सनसमर्थ सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्रं साक्षान्मोक्षकारणं संजायते । अन्त्ये 
शुक्ृध्यानद्ये चिन्तानिरोधाभावे5पि ध्यानव्यवहार: ध्यानकार्यस्य योगा- 
पहारस्य अघातिघातस्य चोपचारनिमित्तस्य सद्भावात्‌। तथा साक्षात्क- 
तसमस्तवस्तावहंति न किचिद्धथेयमस्ति | ध्यानं तु तत्र असमानकमणां 
समानत्वकरणार्थ या चेष्टा, कर्मसाम्ये तत्क््ययोग्यसमया या अलौकिका 
मनीषा तदेव सौरूय मोहक्षयाज्ञानावरणदशनावरणक्षयाचात्मनो 
दर्शन ज्ञानं च भवति | अन्तरायविनाशादनन्तवीय जीवस्य स्यात्‌ | 
आयुकर्मविध्वंसनाचतनस्य जन्ममरणाभावों भव्रति | नामकर्मनिमूलना- « 
नरस्यामूतंत्व॑ जायते । नीचोच्गोत्रविन्रासनात्कुलदयविनाशों भवति। 
बेदनीयकर्मनिर्मूलकापं कषणात्‌ जीवस्येन्द्रियोत्पन्नसुखाभाव: संजायते | 
. १-२ पुस्तकद्ये5पि ईंहगेव पाठ: किन्तु कषायस्थाने कायेनेति पाठेन भवि- 
तथ्य आगमाविरुद्धत्वात्‌ । कषायारना तत्राभावाच मतेषां हापन॑ सुक्ष्मीकरणत्वें 
व सयोगिगुगस्थाने घटते | ३ समीपकृ्ृत, क. । ४ ज्ञानावरणक्षय/त्‌, ख. । 


भावप्राभतं । २२९ 


एकस्मिनिश्टे वस्तुनि निश्चला मतिर्ष्यानं | आतरौद्रधर्मापेक्षया तु मति- 
अचला अश्ुभा शुभा वा सा भावना कथ्यते, चित्त चिन्तनं अनेकन- 
ययुक्तानुधेक्षणं ख्यापनं श्रतज्ञानपदालोचनं वा कथ्यते न तु ध्यानं | 
अत्र संहननलक्षणं यथा यदुद॒यादस्थिबन्धनविशेषस्तत्सहननं पट्प्रकारे । 
वज्जाकारोभयास्थिमध्ये सवलयबन्धनं सनाराच॑ वज्वृषभनाराचसंहनन । 
. तदेव बल्यरहितं वज्जनाराचसंहननं । वज्जाकारवल्यव्यपेत॑ सनाराचं 
नाराचसंहननं । एकमस्थि सनाराच॑ अपरमनाराचं अद्धनाराचसंहननं | 
उभयात्थिप्रान्ते सकीलक॑ कीलिकासंहननं | अन्तरग्राप्तपरस्परास्थिसन्धि- 
बहि:शिरास्नायुमांसवेष्टितं असंप्राप्तासपाटिकासंहननं चेति । अश्सप्तति- 
तम्यां गाथायां वारसविहतवयरणं इत्यस्य पादस्य व्याख्यानं समाप्त । 
तेरसकिंरियाओ भावि तिविहेण त्रयोदशक्रिया भावय त्वं त्रिविधेन 
त्रिकरणशुद्धबा पंचनमस्कारा:, पडावश्यकानि, चेत्याल्यमध्ये प्रविशता 
निसिही निसिही निसिही इति वारत्रय॑ हय्ुच्चायंते, जिनप्रतिमावन्द- 
नाभक्ति ऊृत्वा बहिनिगेच्छता भव्यजीवेन असिही असिही असिही इति 
वारत्रयं हयुच्चायंत इति त्रयोदशक्रिया हे भव्य | त्व॑ भावय । तथा 
चोक्ते--- 
निःसंगो5हं जिनानां सदनमनुपमं त्रिःपरीत्येत्य भक्ष्या 
स्थित्वा गत्वा निषिद्ध्नश्ध रणपरिणतोडन्तः शनेहंस्तयुग्मं । 
भाले संस्थाप्य बुद्धथा मम दुरितदरं कीतये शक्रवन्ये 
निन्दादुर सदाप्त क्षयरद्दितममुं शानभानुं जिनेन्द्रं ॥ १॥ 
अरे लोंका दुरात्मानो | यदि भवद्धिजिनप्रतिमा चेत्याल्यश्व॒ न 
मान्यते तदेद॑ इत्तं पूज्यपादर्जिनवन्दनाविधि: कथमुक्तः । तेन दुराम्रहं 
विमुच्यास्तिकत्व॑ भावनीयं भवाद्धि! । अथवा पंचमहात्रतानि पंचसामेतय- 
स्तिल्लो गुप्तयश्वेति त्रयोदर्शाक्रियाद्भलयोदशविध॑ चारित्र हे भव्यवरपुण्ड- 


जम ता 





२३० षघटप्राभते- 
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रीकमुने ! त॑ भावय। धरहि मणमत्तद्रय विषयकपायान्‌ गच्छन्तं 
मनोमत्ताद्रदं मत्तगजं त्व धर रक्ष । णार्णकुसणण म्रुणिपवर ज्ञाना- 
डकुरोन निष्टुरमस्तकप्रहरेण है मुनिप्रवर ! महामुनिमतलिक 
इति शेष: | 


पंचविहचेलचार्य खिद्सिय्ण दुविहसंजम भिक्‍खू ! 
भाव॑ भाविय पुव्व॑ जिणलिंगं णिम्मले सुद्धं ॥ ७९ ॥ 
शविधचेलत्यागं क्षितिशयनं द्विविधसंयम भिक्षो | । 
भाव भावयित्वा पूर्व जिनलिन्ञ निर्मल शुद्धम्‌ ॥ 
पंचविहचेलचाय पंचविधानि पंचप्रकाराणि चेलानि बच्नाणि तेषां 
त्यागः परिहागे यस्मिन्‌ जिनलिंगे जिनमुद्रायां तत्पंचविधचेल्त्यागं | 
उक्त च गौतमेन गणिना प्रतिक्रमणसूत्रे- 

“४ अंडज वा-कोशज तसरिचीरं ( १) बॉडर्ज वा कर्पासवद्धं 
(२) रोमजं वा ऊर्णामयं वस््न॑ एडकोट्रादिरोमवसत्रं (३ ) वक्कज वा 
बहके वृक्षादित्वग्भंगादिछल्लिवद्न॑ तश्ादिंक चापि (४) चमंजं वा 
मृगचर्मव्याप्रचम॑चित्रकचरमंग जचरमा दिक न परिधानीयं (५)”' 

खिद्सियण दुृविहसंजम भिक्‍खू क्षितिशयनं भूमिशयनं तृण- 
काष्ठशिलास्थंडिल्शयनं, द्विविध: संयमो यस्मिन्‌ जिनलिंगें तदद्वेविध- 
संयमं | इन्द्रियसयम: पंचेन्द्रियसंकोचों मन: संकोचश्वति परडविधः सं- 
यम; । प्राणसंयम: प्रथिव्यत्तजोबायुवनस्पतिलक्षण१५चस्थावररक्षणं 
दन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपं चेन्द्रियच तु: प्रकारत्रसजी व रक्षणलक्षण:. ष- 
ड्वेघ: प्राणसंयम: । भिक्खु-हे भिक्षो ! अहो तपस्थिन्‌ ! अथवा . 
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ते उत्तम, घ. ॥ 


भावप्राभतं | २३१ 


# राह /# रह चिपक वि री चीफ पि.ह चु.ह १० पा चित २०७८ ९ १७ की परिकह चिप पएठी चिदटर चर, पिएं आह पर चर, पिकाल पाक पेपर हक चह भे॥ चैक. 


भिक्षाभोजन॑ कुर्बन्‌ उद्ण्डचयौयां पर्यटन्‌ मिक्षु्िनरलिंगमुच्यते । सा- 
भिक्षा पंचविधा-अक्षत्रक्षणं, गर्तापूरणं, भ्रामरी, गोचारी, उदराप्निवि- 
धव्यापनं चेति | भाव भाविय पुच्च भाव॑ आत्मरूप॑ भावयित्वा जिन- 
सम्यक्त्व॑ च भावयित्वा पूर्व जिनलिंगं भवति। जिणलिंग॑ णिम्मलं 
सुद्ध जिनलिंग॑ नग्नरूपमहंन्मुद्रामयूरापिच्छकम्ण्डडुसहित॑ निर्म 
कथ्यते तट्द्॒यरहितं लिंग कश्मलमित्युच्यते | अन्यत्र तीर्थकरपरमदेवा- 
तप्तद्भबिना अवधिज्ञानाइते चेत्यर्थ., शुद्ध चर्मजलतैलघृतभूतनाशना- 
स्वादरहितमुद्ण्डचयमन्तरायमछरहितं शुद्धमित्यभिप्राय: | 
जहरयणाणं पवर॑ वज्जं जह तरुगणाण गोसीरं । 
तह धम्माण पवर जिणधम्मं भावि भवमह्ण ॥८० ॥ 
यथा रत्नानां प्रवरं॑ वज यथा तरुगणानां गोशीरम्‌ । 
तथा धर्माणां प्रवर॑ जिनघरम भावय भवमथनम ॥ 

जह रयणाण पवर यथा येन प्रकारेण रत्नानां मध्ये प्रत॒रं उत्तम रत्न 
कि बज हौरक॑ पट्कोणं मोक्तिकगोमेदपुष्परागपुलकप्रवारूचन्द्रका- 
न्तरविकान्तजलकान्तहंसगरमेमसारगभभरुचकपदरांगेन्द्रनी लमहानी लनी ल- 
मरकतबैडूयलशुनकर्केतनत्यादीनां रतनानां मध्ये वज॑ होीरक॑ हि 
सवात्तमं तस्य देवाधिप्ठितवात्‌ । जह तरुगणाण गोसीरं तरुगणानां 
मध्ये यथा गोशीर्ष तैलपर्णिकं परमोत्तमचन्दनं प्र॒रं। तह धम्माणं 
पवर तथा घमोणा मध्ये जिनधर्म प्रवरं | हे मु! तल भावि 
भवमहणं भावय रोचय भत्रमथने संसारविच्छेदकम । 

त॑ धम्मे केरिसं हवदि ते तहा-- 

स॒पधर्मः कीदशो भवाति तद्था-तमेव निरूपयन्ति श्रीकुन्द- 
कुन्दाचायो:--- 


श मील अब कील मी मे. की । की मन अली 





२३२ पट प्राभते-- 





पृयादिसु वयसहिय॑ पृण्णं हि जिणहि सासणे भणिय । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणों धम्मो ॥ ८१॥ 
पूजादिषु ब्रतसहित पुण्य हि जिन: शासने भणितम्‌ । 
मोदक्षोभविहीनः परिणाम: आत्मनो धर्म्मः ॥ 
पूयादिसु वयसहियं पजादिषवु अतसहितं पूजा आदि4पां कमणां तानि 
पूजादानि तेषु पूजादिषुत्रतसहितं श्रात्रकब्रतसहितं। पृषण्णं हि जिणेहि 
सासणे भणिय पुण्य खर्गसोख्यदाय्कं कम जिनेरतीथंकरपरमदेबरैर- 
परकेवलिभिश्वच हि स्फुट शासने आहंतमते उपासकाध्ययननाम्न्यडें 
भणितं कतृतया प्रतिपादित-इद कम करणायमगित्यादिएं। तथा चांक्ति 
जिनसेनपादे: ना: 
पुण्य जिनेन्द्रचरणाचनसाध्यमाय 
पुण्यं सुपात्रगतदानसमुत्थमेतन्‌ । 
पुण्य ब्रतानुचरणादु पवासयोगात्‌ 
पुण्याथिनामिति चतुएयमजेनीयम्‌ ॥ १॥ 
तथा समन्तभद्र॒स्वाम्याचायरप्यमिहितं--- 
_ देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्व दुःखनिर्रणं। 
काम दुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादता नत्यं ॥ १॥ 
अद्दच्च 'णसपर्यां महानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भंकः प्रमादमत्त: कुछ मेनेकेन राजग्रहे ॥ 
यदीद सबज्ञवीतरागपूजालक्षणं तीथकरनाभगात्रबन्धकारणं विशि/ 
निनिंदानं पुण्य पारम्पर्यण मोक्षकारणं गृहस्थानां श्रीमद्धिर्मणितं॑ तहिं 
साक्षान्मोक्षहतु भूती धम; क इत्याह--मोहक्खोह विहीणो परिणामों 
अप्यणो धम्मो मोह: पुत्रकलत्रमित्रवनादिपु ममेदमि:ते भाव:, क्षोभ: 
परीषहोपस4निपाते चित्तस्य चलन ताम्यां विहीनो रहित: मोहक्षोंम- 


भावप्राभतं । २३३ 


इछमगिड,अ 2 सच आि काच, अप 7७ अम २- की रा बाबा आऑबआाओ दबा # आदी बाल स्त न्‍् के ७ पश्िक 


विहीन एवं गुणविशिष्ट आत्मन: शुद्धबुद्धकस्वभावस्थ चितच्रमत्कारल- 
क्षणश्रिदानन्दरूप: परिणामों धम इत्युच्यते। स परिणामों गृहस्थानां न 
भवति पंचसूनासहितलात्‌ | तथा चोक्ते--- 

खण्डनी पेषणी चुली उदकुंभः प्रमाजेनी | 

पंचसूना गहस्थस्य तन मोद्क न गउछति ॥ १॥ 

यदि मोक्ष न गच्छति तदा जिनसम्पक्लपूवर्क दानपू जादिलक्षणं विशि- 

टगुणमुपाजन्‌ गृहस्थ: स्त्र। गच्छांते परंपरया जिनलिंगेन मोक्षमपि 
प्राप्नाति । 


( 


इति पुण्यवमेयों: स्वरूपमुक्त्वेदानीं निविकल्पसमाधिछक्षणं कम- 
क्षयकारणं कथयन्ति भगवन्त:--- 


“» सदहदि य पत्तदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्णं भोयनिमित्त ण॒ हु सो कम्मक्खयनिमित्ते ॥ ८२॥ 
श्रदधाति च प्रत्यति च रोचत च तथा पुनरपि स्प्ृशति । 
पुण्य मागनिमित्त न हु तत्‌ कर्मक्षयनिमित्तम ॥ 
सदृहदि ये श्रदधाति च तत्र विपरीतासिनिवेशरहितों भवाति | 
पत्तेदि य प्रथ्तेति च मोक्षहतुभूतत्वन वथावत्तत्प्रतिपच्यते । रोचेदि ये 
रोचते च मोश्षकानणतया तंत्र रच कराति | तह पृणों वि फासेदि 
मोक्षाथिल्रात्तसाधनतया स्वृशति अबगाहयति। पृण्णं भोयनिमित्त 
एतयूजादिलक्षणं पुण्य मोक्षाथितया क्रियमाणं साक्षादभागकारणं स्वग- 
त्रीणामालिंगनादिकारण तृतीयादिभव मोक्षकारणं निम्रन्थलिंगेन। ण हु 
सो कम्मक्खयनिमित्त न भवति हु-स्कुटं निश्चयेन साक्षात्तद्भवे 
गृहस्थर्िंगेन कर्क्षयनिमित्तं-तड़ थे केवलज्ञानपूवकमोक्षनिमित्त पुण्यं न 
भवतीति ज्ञातब्यं | 


२३४ पट्प्राभतै- 


अभय, कर हम आम ७ मपाउ/र इक चर पक २३२ यर॥22याए, हक की विद जरी पर पिकुढर १९५ पदक पक सर भिकश करके हर १७. ॥* ६ हर चेक, हट िकनरी १०.) ०७० की कक". 


अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो। 
संसारतरणहेद धम्मोत्ति जिणेहिं णिद्दिद् ॥ ८ ३॥ 
आत्मा आत्मनि रत: रागादिषु सकलदोषपरित्यक्त: । 
संसारतरणहेतु: धर्म इति जिने: निर्दिष्ट: ॥ 
अप्पा अप्पम्मि रओ आत्मा अत सातत्यगमने अत्त्यूध्त॑ ब्रज्या- 
स्वभावेनोर्ध्वमेव गच्छतीत्यात्मा चुद्धवुद्धैकस्वमात्र आत्मनि रतो निज- 
शुद्धबुद्धैकस्वभावे एकठोर्लीभावमूत:। रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो 
रागादिपु रागादिभ्य: सकल्दोपपरियक्त: रागद्रप्मोहदभादिसकलदो- 
परहित इत्यथ: | संसारतरणहेदूँ संसारस्यथ तरणहेतु: कारणभूत: । 
धम्मोत्ति जिणेहि णिटदिद्व त्रम इति जिदनिदि? प्रतिपादित जिनप्र- 
जादिक॑ पुण्यमिति शेप:। तेन कारणेन जिनपूजादिय देपो ने कतैब्य: । 
उक्त च योगीन्द्रद॥ :---- 
देवहं सत्थहं मुणिवरदं जो विददेस कगरेइ । 
नियाम पाउ हवइ तगर् ज॑ संसार मम ॥ * ॥ 
अत्य दोहकस्याय॑ भाव:-देवशाब्नगुरूणां प्रतिमासु निपेधिकादि- 
पूच पुष्पादिभि: पुजादिपु च त्यक्ा देप॑ कुबन्ति तेषां पाप मत्रति तन 
पापिन ते नरकादों पतन्तीति ज्ञातत्यं । 
अह पृण अप्पा णिच्छादि पृण्णाई करदि निरवसेसाई । 
तह वि ण पावदि सिद्ध संसारन्थो पूणो भणिदों ॥ ८४॥ 
अथ पुनः आत्मान नेच्छति पुण्यानि कराति निरथशपराणि ।_ 
तथापि न प्राप्नोति सिद्ध संसारध्थ: पुनर्भणित: ॥| 
अह पुण अप्पा णिच्छदि अथ पुनरात्मानं नेच्छति न भावयति। 
पुण्णाई करेदि निरवसेसाई पुण्यानि करोति निखशेपाणि प्रूजादाना- 
4 देवेभ्य: शास््रेभ्य: मुनिवरेभ्य: यो विद्वेष करोति। 
नियसेन पाप भवति तस्य येन संसारे अ्राम्यति ॥ $ ॥ 


भावप्राभत | २३५ 


हारी यम जि के अर जी व जीी थक करी. ७ अरिषाण।. पाए ## रैक २ री अप ऑफ के आमिष्य की अमन न्‍् पभयाक कह करों हजार जा. जल के कर ब्रज ज ५. #2४2० 5८ आनक्े 


दीनि सवाशि भोगाकांक्षानिदागख्यातिपू नाछाभादि कममिछापुकतया 
करोति विदधाति परं जिनसम्यक्लेनान्त: शून्‍्यो नितिवेकः बहिरात्मा 
जीव: | तह वि ण पावदि सिद्धि तथापि नानापुण्यानि कुबन्नपि 
जीबो न प्राप्नोति न छमते, कां ? सिद्धि आत्मोपरब्धिलक्षणां मुक्ति- 
मिति-जिनसम्यकत्चरहितों दृरभव्योडभब्यो वा स ज्ञातव्य इत्यथ: । 
यदि सिद्धि न प्राप्नोति तहिं कौदशों भव॒ति ? संसारत्थों प्णो भणिदो 
संसारस्था 5 नन्‍्तसंसारी पुनभंणित आगमे प्रतिपादेत 

एएण कारणेण य ने अप्पां सहहेह तिविहेण ! 

जेण य लहेह मोक्खे त॑ जाणिज्नह पयन्तेण।। ८५ ॥ 

एतन कारणेन च तमात्मानं श्रद्धन अतिवधेन। 
यून च लभभ्तव माल ते जानात प्रयतनतन ॥ 
एएण कारणण ये एलेन कारणन चात्मनों मोश्नहतुत्रेन | ते 

अप्पा सहहेह तिविहण तमास्मान श्रद्धत्त तत्र विपरीतानिनिवेश- 
रहिता भवत यूय॑ त्रिविधिन मनोबचनकाययोगप्रकारेण | जेण ये लहेह 
मोक्ख यन च कारणनास्मश्रद्धानहितुना लगध्य॑ मोक्ष सबंकमप्रश्नय- 
लक्षणं मान्न॑ प्राप्यत यूयं । ते जांणजह पयत्तेण तमात्माने जानीत 
ज्ञानगुणेन भदज्ञानेन बुध्यल यूयं, प्रयानेन चाग्त्रिगुणनेकलालीभाव- 
लया तंत्र तिप्टत यूथ । 

मच्छो वि सालिसित्थी असुद्धभावों गओ महानरयं। 

इय णाउं अप्पाण भावह जिणभावणा णिच्च ॥ ८६ ॥। 


मत्थ्योपि शालिसिक्थो 5शुद्धभावों गत: महानरकम्‌ । 
इति ज्ञात्ता आत्मानं भावय जिनमावना नित्यम्‌ ॥ 


मच्छो वि सालिसित्थोी मत्स्योडपि मौनजातिरल्पर्जाब: तन्दुल- 
सिक्‍्थप्रमाणशरीरत्वान्नान्ना शालिसिक्थ: । असुद्धभावो गओ महा- 


२३६ पटप्राभते-- 


विन मलए (कक, व 
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नरये अशुद्धमाव: सन्‌ गत: प्राप्तः महानरक॑ सप्तम॑ नरकं॑ गतः । 
इय णाउं अप्पाणं इति ज्ञात्वात्मानं खुद्धबुद्धेकस्वभावरूप॑ टंकाल्कोर्ण- 
स्फटिकतित्रेपमं चित्॒मत्कारलक्षणं मुक्तिगतसिद्धसमान शुद्धनिश्चयनयेन 
सिद्ध ज्ञायकेकस्वभात् हैं जीव ! हे आत्मन्‌ !। भावहि जिण- 
भावणा णिच्च भावय त्व॑ भावनाविषयं कुरु इयं जिनभावनति ज्ञात्वा, 
अथवा जिनभात्रना जीवादिसप्ततत्वश्रद्धानं च नित्य सबकारं भावय 
रोचस्व तस्मादिति अपध्यानं परिहत्य अन्तस्तत्व॑ बहिस्तत्व॑ चाश्रयेति 
भावाथ: | कि तदपध्याने ?--- 


वधवन्धच्छेदादे रागाद्दपाहच्य परकलबत्ञादेः । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासन विशदाः ॥ १॥ 
“पदस्थ मंत्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वाध्मचिन्तनं । 
रूपस्थं स्वेचिद्रपं रूपातीत॑ निरंजनं॥ 
इति पद्मोक्ते चतुविध ध्यान॑ भावय हे जीव | 
अथ शालिसिक्थमत्त्यकथा यथा--श्री पुष्पद न्‍्तजिनजन्मभू मी काकन्दी- 
पुरे श्रावककुलजन्मा सीरसेनों राजा बभूब | सकल्यमानुगेब्रेन मांसब्रते 
जग्राह | पुनवदतद्यमद्रमतमोहितमति: मांसभक्षणमांतः संजात:, अब्ठी 
ऊृतवस्तुनिवाहनकारणाछ्ोकापबादाब मांस जुगप्ममान: मनोविश्राम- 
हेतुं कमप्रियनामकेतुं सूपकार स्वाहयकान्त निजामिछापं तमजिज्ञपत्‌ । 
बिल्चरं-स्थछचर-जल्चरजोवानां मांसमानाययन्नपि अनेकरा जकार्या- 
कुलचित्ततया मांसभक्षणाबयरं न प्राप | कमप्रियोडपि नृपादेश अह- 
नशे कुबननकदा सपब्राढकन इृष्टा मृत: स्वयंभूरमणसमुद्रे महामत्स्यो 
बभूव | भूप: सारसेनी5पि चिरकालेन मृत्वा मांसूक्षणाशयानुबन्धा- 


७४७७४ मुल्क 


१ द्रपाद्रागाब्वेति पाठान्तरमन्यत्र| २ क्त. टी. । 


भावध्राभत | २३०७ 


हब री आप ही पूरक स्मि आरा 


त्तस्मिन्नेव समुद्रे तस्येव महामत्स्यस्थ कर्णब्रिलमछाशनशील: शाढि- 
सिक्‍्थप्रमाणशरीरों मत्स्यो बभूब। तदन्बेष पयाष्तद्रब्यभावेन्द्रियः तस्थ 
महामत्स्यस्य मुखं व्यादाय निद्रायतो वेलानदीप्रवाहे इब गलगुहानेक- 
जलचरसमृहं प्रत्रिश्य निष्क्रामन्त निरीक्ष्य दग्यालिसिक्थश्विन्तयति-अय॑ 
पापकमा महामत्स्यो निर्भाग्यों यन्मुखे पतन्त्यपि यादांसि भक्षित्तं न 
शक्तोति। मम देवनेतावच्छरीरं यदि भत्रति तदा सकल्भ्मपि समुद्र 
सत्वसंचाररहितं करोमीति चेताश्रन्ताबलाद्कषुद्रमत्स्पों निम्विलनक्रचक्र- 
भक्षणपापाच्च महा|मत्स्योंडपि द्वाबपि मृत्वा सप्तमनरके संजातोीं | ततद्नय- 
छ्लरिशत्सागरोपमायुषा तो द्वावपि परस्परमाछाप॑ चक्रतु:। अहो क्षुद्र- 
मत्म्य ! महापापकर्मणो ममात्रागमन संगच्छत एवं | लव तु मत्कर्ण- 
मतह्य जीवन: कथमत्रागत: । शालिसिक््थचरनारकः प्राह-महामत्स्यचे- 
प्रितादपि दुर्न्‍्तदु:खं ( स्व ) संबन्धनाददुभोवनावशात्‌ | 

इति श्रीभावप्राभते शाटिसिक्थमत्स्ोपासख्यानं समाप्त | 


बाहिरसंगचाओ गिरिसरिदरिकेदराइ आवासो । 
मयलो णाणज्ञझयणो निरन्थओ भावरहियाणं ॥ ८७॥ 
बाह्युमदत्याग: गिरिसारंह रो कन्दरादावास: । 
सकले ज्ञानाध्ययन निरत्थक भावरद्ितानाम्‌ ॥ 
बाहिरसंगचाओ वाह्यसंगत्याग: निरथ्थक्र इति सम्बन्ध:। गिरि- 
सरिदरिकंदरार आवामो गिस आवास: पवतोर्पारे आतापनयोग: 
पर्बते स्थितिब्रों, सरित्‌ू-नदीतटे तपश्चरर्ण भगीरथवत्‌ , दरी गुहाया+ 
मावास:, कन्दरों गियादिविवरं तत्रावास:, आदिशब्दात्‌ श्मशानोद्यानादौी 
आवास: स्थविति:। सयलो णाणज्ञ्यणो सकल वाचनाप्च्छनानुप्रेक्षा- 
म्नायधर्मो पदेशलक्षणं ज्ञानाध्ययनं शाक्क्रपठनं | निरत्थओ भावरहि- 





२३८ पट्प्राभते-- 
याणं भावरहितानां जिनसम्यक्त्वविवर्नितानां निजशुद्धबुद्भैकस्त्रभावा- 
त्मभावनाडप्रच्युतानां यतीनां ( निर्थक )। उक्त च--- 
बाह्य ग्रन्थ विहीना द्रिद्वरमझुजाः स्वभावतः सन्ति 
यः पुनरन्तःश्संगत्यागी छोके स दुर्लभो जीव: ॥ १ ॥ 
भंजसु इंदियसेणं भंजसु मणमकर्ड पयत्तेण । 
मा जणरंजणकरणं बराहिरवयवेस ते कुणसु ॥ ८८ ॥ 
भडग्धि इन्द्रियसेनां भदग्धि मनोमकेट प्रयत्नेन । 
मा जनरक्लनकरण बहिव्रतवेष ! त्व॑ं कार्षा: ॥ 
मंजसु इृदियसेण त॑ मंग्वि, कां! इन्द्रियसनां | भंजसु मणमक्कई 
पयत्तेण भंजमु-लं भंग्वि आमदेय विपयकपायेभ्यो गच्छन्त॑ निरुणद्धि, 
क॑ ? मणमक़द-मनोमकेर्ट चपठसखभावत्वान्मन एवं मकटस्तं मनोवानरं 
प्रयत्नेन छ्लीसंगपरित्यागात्‌ | प्रा जणरंजणकरणं मा-नेत्र जनानां 
लोकानां रंजनकरणं अनुरागोत्पादक कार्य । हैं ब्राहिरवयवेस बवहिदत्रे- 
तवेप | हे वाह्याकारदीक्षाचेह्रोद्राहक !। ते त्ं। मा कुणसु मा कार्पी:। 
 णवणोकसायवग्गं मिच्छत्त चयसु भावसुद्धीए । 
चेह्यपवयणगुरुण करेहिं भत्ति जिगाणाए ॥ ८९॥ 
नवनोकषायवग मिथ्यात्वं त्यज भावशुद्धया । 
चेत्यप्रवचनगुरूणां कुछ भक्ति जिनाक्षया ॥ 5 
णवणोकसासवर्ग॑ नवस्ेकपायवर्ग हास्यरत्यरतिशोक भयजुगुप्सा- 
कपुनपुसंकबदलक्षणान्‌ नोकपायान्‌ इपत्कपायान्‌ यथाख्यातचारित्रधा- 


तकान्‌ । चयमु त्यजोते संबन्ध:। तथा मिच्छत्तं चयसु भावसुद्ीए 
मिथ्यात्व॑ पंचप्रकारं चयछु-त्यज--- 


भावप्राभत । २३९ 





एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ वंभ तावसो विणओ | 

इंदो थि य संसयिदों मक्‍्कडिओ चेव अण्णाणी ॥ १ ॥ 
एकान्तेन क्षणिककान्तेन मोक्ष बीद्वो बदति | विपरीतेन [हिंसया मोक्ष 
बंभ-ब्राह्मणी वदति। तापसो विनयेन मॉक्ष बदति। इन्द्र इन्द्रचन्द्रनागे- 
न्द्रगच्छः: संशयन मोक्ष मनन्‍्यते। अपिचशब्दाद्वोपुच्छिकों द्राविडों 
यापनीयाभिवरे। निष्पिच्छश्व संशयमोक्षों ज्ञातवब्यः । मस्करप्रणों मार्क- 
टिकोउज्ञानान्मीक्न॑ मन्‍्यते | एतन्महापातक॑मिथ्यालपंचक॑ चयसु-त्यज 
है जीव | ते। तथा च समन्तभद्र: प्राह- 

न सम्यकत्वसम किचित्‌ जैकाल्ये तिजगत्यपि । 

श्रेयाउश्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्‍्यत्तनुभ्रताम्‌ ॥ १॥ 

भावसद्भीए-तत्वाथश्रद्धानलक्षणया भावशुद्धया जिनसम्यक्त्वेन 
लौंकपापसंभापणसंगमपरिदहारेण शुद्धवुद्धेकस्व भावात्मरुचिपरिणामेनेति 
भावार्थ: | चेइयपवयणगुरुणं चैत्यागां अहत्सिद्धप्रभतिप्रतिमानां प्रब- 
चनस्य जिननाथसूत्रस्य तथेति मस्तकोपयौरोपणेन सरस्वतीप्रतिमापू- 
जनेन गुरूणां निग्रेन्थदिगम्बराणां भव्यजीवभक्तजनविनेयमातृ पितृ सद श- 
हितोपदेशकानां । करेंहिं भत्ति जिणाणाए कुरु त्वं भक्ति पंचामृत- 
जलेश्षुरसहैयंगबी नगो महिपीक्षीरगन्वीद ककल्शस्नपनेन जल्चन्दनाक्षत- 
पुष्पचरुदीपध्रूप फछाधंदानेन स्तवनेन जपेन ध्यानेन श्रुतदेवताराधनेन 
नित्य प्रातरुत्थाय सर्वज्ञबीतरागप्रतिमासर्वाज्ञावटोकने भक्ति कुरु, तथा 
श्रतमक्ति श्रुतोक्तप्रकारण कुरु, तथा गुरूणां पादम्देनेन वैयाद्ृत्ययथा- 
संभवाहारदानश्रुतसमर्पणौपधप्रदानवसत्यपंणाभयदानादिभिर्यथायोग्यं॑ भ- 
क्ति कुर । एतत्सरवं भक्तिलक्षणं कमे जिनाज्ञया महापुराणश्रगणेन त्व 
कुरु हे जीव ! स्त्रग मोक्ष च प्राप्त्यसि | लोंकानां महापाताकिनां बचने 
मा मानयस्त्र | 


२४० प्रठप्राभते-- 


बहन्गाक 
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तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहिं गेथिय सम्मे । 
भावहि अणुदिणु अतुले विसुद्धभावेण सुयणाण ॥ ९० ॥। 
तीर्थकरभाषितार्थ गणधरदेवे: ग्रन्थितं सम्यक्‌ । 
भावय अनुदिन अतुल विशुद्धभावेन श्रुतज्ञानम्‌ ॥ 
तित्थयरभासियत्थं॑ तीथंकरेण श्रीमद्भगवदहैत्सबेज्गीतरागेण भा- 
षितः कथितो5र्थों यस्य श्रतज्ञानस्य तत्तीथंकरमापिताथ । गणहरदे- 
वेहिं गंथियं सम्मे गणधरदेवेगोतमस्वाम्यादिभिग्रन्थितं द्वादशा- 
घिकशतकोटित्र्यशीतिलक्षाष्टापंचाशत्सहस्रपंचाविकपदेरानीतमिति प्र- 
न्थितं । चर्ुर्दशप्रकोर्णकैरप्यानीतं श्रतज्ञानं | मम्म सम्यक्प्रकोरण 
पूर्वापरविरोधरहित॑ । भावहि भावय । अणदिण अनुदिनमहनिशं | 
अतुलं अनुपमं | विसुद्धभावेण सुयणाणं चढमलिनपरिणामरहिततया। 
एकस्य पदस्य छोका यथा-५१७० ८८४६२ ९ अक्षर १६॥ उक्त च 
श्रतस्कन्त्रशात्रे--- 
प्कावनकोंडीओ छकखा अट्वेव सहसचुछसीदी | 
सयछके णायव्य॑ सड़॒ढाइगर्वीसपयगंथा ॥ १ ॥ 
पाऊण णाणसलिलं निम्महतिसडाहसोसउम्मुका । 
होंति सिवालयवासी तिहवरणचडामणी सिद्धा ॥ ९१॥ 
प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मथ्यतृषादाहशोपो न्मृक्ता: । 
भवस्ति शिवालयवामसिन: त्रिभुवनचुड्रामणय: रसिद्धा: ॥ 
पाऊण णाणमलिल प्राप्य लब्घा, कि ? ज्ञानसाइल सम्यग्ज्ञानपा- 
नीये सिद्धा भत्रन्तीति सम्बन्ध: | कर्थमूता: सिद्धा', निम्महतिसडो- 
हसोसउप्नका निमेध्या सशयतुमठगाक्या स चासी तृपा विपयामिलाप 
दाहश्व दरीरपरिसन्ताप: झोएश्व रसादिहानि: निमथतपादाहयदोपा: तैरु- 


बुना बहाहिमन्-क, _ैम्वानम-राकम. 








१ एकपंचाशस्कोत्य: लक्षा अशवेव सहस्नचत्र शी।ए।ं। 
शतपद्॒र्क ज्ञातव्य सार्कर्विशतिपदग्रन्था: ॥ १ ॥ 


+-.ीकायकर-२फू जम | जे मल सी अली... चल ।इन्सीबमा+ आशाशककम्पएकरमाननक ० 


भावप्राभते । २४१ 


फिका' 


न्मुक्ता: परित्यक्ता निर्मथतृइदाहशोपोन्मुक्ता: । निम्मलसुविसुद्धभा- 
वसंजुत्ता इति च क्चित्पाठ: तत्रायमर्थ:-निर्मलो द्वव्यकमभावकर्मनो- 
कमेरहित: यो5सौ सुविश्युद्धभावः कर्ममलकलद्टूरहित: क्षायिको भाव: 
परिणाम: निषकेवल आत्मा वा तेन संयुक्ता: सहिता निर्मलसुविश्युद्धभाव- 
संयुक्ता: । होति सिवालयवासी भवन्ति संजायन्ते, के ते? आसन्नभ- 
ब्यजीवा), कीदशा: संजायन्ते / शिवालयवासिन इईपत्पाग्मारनाम्न्यां 
शिलायां वसन्तीति मुक्तिशिलोपॉरे तिष्ठन्तीत्येव॑ शाला: शिवाल््यवासिन:, 
अथवा शिवानां सिद्धानामालय: शिवालय: पंचचलारिशल॒क्षयोजन- 
विस्तारमुक्तिशिलाया उर्पारे तनुवातनामवातवलये निराधार आकाशे 
तिष्टन्तीतिभाव: । पुनः कथ्थभूता: सिद्धा, तिहवणचूडामणी त्रैछो- 
क्यशिरोरत्नसद्शा: | 


दस दस दो सुपरीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण । 
सुत्तेण अप्पमत्ता संजमघादं पमोत्तण ॥ ९२ ॥ 
दश दश द्वा सुपरीषद्ान्‌ सहृस्व मुने ! सकलकालं कायेन । 
सृत्रेण अप्रमत्ता: संयमघातं प्रमुच्य ॥ 
दस दस दी दरश च पुनर्दश च द्वो च द्वार्विशतिरित्यर्थ: | के ते, 
सुपरीसह सुष्टअतिशयेन परिसमन्तात्‌ सह्न्ते ये ते सुपरीपहा: “मार्गौ- 
च्यवननिजेराथ॑ परिसोढन्या: परीपहा:” ते तु पूर्नक्तवर्णना ज्ञातब्या: | 
- सहृहि सहस्। प्नणी हे मुने | हैहो तपस्विन्‌!। सयलकाल सकलकाछं 
सर्वकालं, कायेन-शरीरेण वाग्मनश्वात्मनि स्थाप्यते इति भाव: । सुत्तेण 
सूत्रेण जिनवचनेन कृत्वा | कि तजिनवचन --- 





ँऔरलपरााालक्ररातर-क ॥१००* पतन मपरासत पक 4 ९ थम क 


१ न केवल इति, ख, । २ य. टी,। ३ दस दस दो सुपरीसहइ सहंति. ख. । 


४ ईंले, क. । 
पुट० १६९ 


२४२ षट्प्रामते- 


९४7 चिकाकी पिकू.#ी मे. कि छत पक भ. नाता बिण 





बहीए आिआाीआ आती पल मद हर चित्र 


८“ गागीच्यवनानिजेराथे परिसोटव्याः परीषहाः '! 
इति। अप्पमत्ता अप्रमत्ता: प्रमादरहिता: इत्यर्थ:। संजमधादे 


वमोत्तण संयमस्य घातं प्रमुच्य | 
जह पत्थरों ण भिज्जइ परिद्विओ दीहकालमुदणण | 
तह साहू ण विभिज्जई उवसग्गपरीसहेहिंतो ॥ ९३ ॥ 
यथा प्रस्तरो न भिद्यते परिस्थितो दीर्घकाल्ल उदकेन । 
तथा साधुने विभियते उपसरगपरीषहे भ्यः ॥ 
जह पत्थरों ण भिज्जह यथा प्रस्तरः पात्राणा न विभियते न 
परिणमति अन्‍्तराद्तो न भवति । परिद्विओ दीहकालमुदणण 
पाषण: कर्थभूतः, परिस्थित: ब्रुडित उदके इति सोत्रसम्बन्धात्‌ | 
कथ परिस्थितः, दीघधकालं प्रचुरकालें, केन न विभियते ? उदकेन 
वारिणा । तह साहू ण विभिज्जह तथा साधुमुनी सत्नत्रयसाधकः 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रमण्डितो न विभिद्यते नान्‍्तः:श्षुमितों भवति। 
उवसग्गपरीसहेहिंतो देवमानवतिर्रगचेतनोपद्रवेम्य उपसर्गेम्य: परी- 
पहेम्य: क्षुत्रापिपासादिभ्यों द्वार्विशतिरपि। “ सुन्तों हिन्तो हि दु दो 
शो भयसः” इति प्राक्ृतव्याकरणसूत्रेण पंचमीबहबचनम्यस:ः स्थाने 
हितो आदेश: । डसिस्थाने च “ लुकच हिंतो हि हू दो त्तो डसे:” 
इति सूत्रेण भव॒ति | “ व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहादलक्षणं!! 
इति परिभाषया5त्र बहुबचनस्य भ्यसो हिन्तो आदेशों ज्ञतब्य-झति |“ 
भावहि अणुवेक्खाओ अबरे पणवीसभावणा भावि । 
भावराहिएण कि पुण बाहिरलिंगेण कायव्व ॥ ९४॥ 


“ सीवूसहो 5डछे5सो: ”” इति शाकटायनीयेन “' सोढः ” इति जनेन्‍्द्रीयेण 
पाणिनीयेन च सूत्रेण पत्वनिषेध: । 


###* ९५ कनय.+म ९५ 








भावप्राभर्त | २४३ 
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भावय अनुप्रेक्षा अपराः पत्चविंशतिमावना भावंय । 
भावरहितेन ऊ# पुनः बहिर्लिश्लेन कार्यम्‌ ॥ 
भावहि अणुवेक्खाओ भावय पुनः पुनश्चिन्तय अनुप्रेक्षा अनि- 
त्यादी:। अबरे पणवीसभावणा भावि अपरा: पंचविशतिभावना 
भावय । भावरहिएण कि पुूण भावरहितेन पुनः कि-न किमपि 
इत्याक्षेप: | बाहिरलिंगेण काय चले वहि४िगेन नम्नवेषेण कि साथध्य 
कमेक्षयगून्यमिद | 
सव्यविरओ वि भावहि णवयपयत्थाईं सत्ततचाई । 
जीवसमा साईं मुणी चउदसगुणठाणणामाई ॥ ९५ ॥| 
सवविरतोषि भावय नवकपदाथान्‌ सप्ततत्वानि । 
जीवसमासान मुने |! चतुदशगुणस्थाननामानि ॥| 


सववविरओ वि मावहि सर्वत्रिरतो5पि हे जीव ! ले महात्रत्यपि 
संनू भावव । णव्रयपयत्थाई सत्ततचाई नवपदार्थान्‌ जीवाजीवा- 
स्त्रवन्धतंवरनिजैरामेक्षयुण्यपापपदा्थान्‌ । चेतनालक्षणों जीव:। पुहु- 
लघमात्रमेकालाकाशा अजीवा: | आत्मप्रदेशेषु कमपरमाणव आगच्छन्ति 
स आस्रतों मिथ्यात्वातिरतिप्रमादकपाययोगरूप: । आत्मप्रदेशेषु आख्र- 
वानन्तरं द्वितीयसमये कमंपरमाणव: छझिष्यन्ति स बन्धः प्रकृतिस्थित्युनु- 
भागप्रदेश भेदाचतुविघ: | आस्रवस्थ निरोध: संवर उच्यते | स संबर: 
से गुतिसामतिदशधमाोनुप्रेक्षापरीपह जयचीरित्रैभवति | तपसा निजेरा च 
भवति संत्ररश्च भवति | सर्वकर्मक्षयों मोक्ष: कथ्यते। ऐते नवपदाथों:, एसेषां 
विस्तर आगमाद्वेदितब्य: | सप्ततत्वानि पुण्यपापरहितानि ज्ञातव्यानि | 


9 पुझ्ठतकद्दये 5पि सशब्दो वर्तते । 
२ पुस्तकट्ये5पि पुण्यपापथोलेक्षण्ण नास्ति तदनेन प्रकारेण शेय । 
पुनात्याथ्मान तत्पुण्य | पाति रक्षाति शुभादात्सानं तत्पाप । 
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२४४ षट्प्राभते- 
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जीवसमासाई पम्ुुणी हे मुने ! जीवसमासान्‌ चतुर्दशसंख्यान्‌ त्व॑ 
भावय | अथ के ते चतुदेशजीवसमासा (ति चेतू ! 


बाद्रसुहमेगिदिय वितिच इरिदिय असाणेण सण्णी य । 
पत्नत्त.पञ्जत्ता भूदा इय चोदसा होति ॥ १ ॥ 


विस्तरभेदै्जीवसमासा अश्टानवतिभंबन्ति | तत्रेय॑ गाथा- 
थावर वेयालीसा दो सुर दो नरय तिरिय चउतीसा। 
नव चिउले नव मणुएण अडणउदी जीवठाणाणे ॥ १॥ 
अस्या विवरणं-प्ृथ्वीकायिकसूक्ष्म बादर पर्यात्त-अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप् 
६। तथा अप्‌ ६। तेज ६ | वायु ६। एवं २४। वनस्पतिकायिकभेद 
२ प्रत्येक-साधारण। साधारणभेद १२ नित्यनिगोद सूक्ष्म-बादर-पर्याप्त- 
अपर्यापत-लब्ध्यपर्यात ६ तथा इतरनिगोद-सूक्ष्म-बादर-पर्योत्त-अपयोप्त- 
रूब्ध्यपयात्त ६ एवं १२ । प्रत्येकमद ६ मुप्रतिष्ितप्रत्येक वाटिकादो, 
अप्रतिष्ठिता: स्वयमेव ते च प्योप्त-अपयौप्त-लब्ध्यपर्याप् | एबं थाव- 
रवेयालीसा | सुरभेद २ पर्यात-अपर्यात् | नारकमभेद २ पर्यात-अप- 
याप्त । प॑चेन्द्रियतिर्यग्मेद ३४ । जलचरभेद २ गर्भज-सन्मूच्छेन | गर्भ- 
जभेद २ पयोतत-अपयाप्त । सम्मूच्छेनमेंद पर्योत्त-अपयोप्त-लब्ध्य- 
पयोप्त ५। तथा नभश्चवर ५। स्थलरूचर ५| एवं १५ संशिभेदा: । 
तथा १७ असंज्ञिभेदा: | भोगभूमिनतियंग्मेद 9 जलचर पर्याप्त-अपर्याप्त । 
नभश्वर पर्यात-अपर्यात। एवं ४। एवं पंचेन्द्रियतियंग्मेद ३ ४ | विकलत्र- 
येभद ९| दीद्वियपयाप्त-अपर्यात्त-लब्ध्यपर्यात्, त्रीन््रियपर्याप्त-अपर्यात्त- 
लब्ध्यपयोप्त, चतुरिन्द्रियपर्याप्र-अपयाप्ति-लब्ध्यपर्यात | एवं ९। मनुष्य 


हनन सलामी! +-उाधरकलनम- उटसन्‍-क. ँडितिमकम्सम-पाबककपः० दल 





१ बादरसूक्ष्मेकेन्व्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासजिसंज्ञिन: । 
पर्याप्तापयाप्ता भूता इति चतुदर्श भवन्ति ॥ १ ॥ 
२ विवरणमिद्‌ पुस्तकानुसारि । 


भावप्राभतं | २४५ 
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भेद ९. भोगभूमिजभेद २ पर्यात्-अपयौप्त, कुभोगभूमिजमनुष्य पर्यौप्त- 
अपयांप्त, म्लेच्छखण्डमनुष्य पर्यात-अपयौप्त, आर्यखण्डमनुष्य पयोप्त- 
अपयाप्त-लब्ध्यपर्यात | एवं भेद ९ | एवं जीवसमासा अष्टानवतिः | 
चउदसगुणठाणामाई चतुर्दशगुणस्थाननामानि | यथा--- 


मिच्छे। सासण मिससो अविरद्सम्मो य देसविरदो य । 
विरदा पमत्त इयरो अपुव्व आणियट्टि सुहमो य ॥ १॥ 
उबसंत खीणमोहो सजोगकंवलिजिणो अजोगी य । 
चउदसमुणठाणाणि य कमेण सिद्धा मुणेअव्वा ॥ २॥ 


मिध्यात्वगुणस्थानं ८ १) सासादनगुणस्थानं (२ ) मिश्रगुण- 
स्थानं (३) अधिरतसम्यग्दशिगुणस्थानं ( ४ ) देशवबिरतगुणस्थान 
( ५ ) प्रमत्तसंयतगुणस्थाने (६) अप्रमत्तसंयतगुणस्थानं (७ ) 
अपू्वकरणगुणस्थानं ( ८ ) अनिदृत्तिकरणगुणस्थाने (९) सूक्ष्म- 
सांपरायगुणस्थानं (१०) उपशान्तकपायगुणस्थानं (११) क्षीणकषाय- 
गुणस्थानं ( १२ ) सयोगकेवलिगुणस्थानं (१३) अयोगकेवलिगुणस्थान॑ 
( १४ ) चेति । चतुर्दशगुणस्थानानां विवरणमागमाद्वेदितव्यं। तानि त्व॑ 
है जीव | भातवय-रुचिमानय-्रद्धानं कुर्बिति | 
णवविहब्भ पयडहि अब्बंभ दसविह पमोत्तृण । 
मेहणसण्णासत्तो भमिओसि भवण्णवे भीमे ॥| ९६ ॥ 
नवविधन्रम्द्रचय प्रकटय अब्रह्म दशविध॑ प्रमुच्य । 
मेथुनसंज्ञासक्त: श्रमितोसि भवार्णवे भीमे ॥ 
णवविहन्रेभ पयड॒हि नवविध॑ नवप्रकारं ब्रह्मचय हे जीब ! लव 
प्रकटय सर्वकाल्मात्मप्रत्यक्षे कुकर। मनावचनकायानां प्रत्येक कृतकारि- 
तानुमतानि त्रीणि त्रीणीति नवविध॑ ब्रह्मोच्यते | अथवा--- 
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१ अनयोः छाया पूर्व गता | 
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इत्थिविसयाहिछलासो अंगविमोकखो य पणिद्रससेवा । 
संसत्तदव्वसेवा तहिदियालोयणं चेव ॥ १ ॥ 
सकक्‍्कारपुरक्कारो अतीदसुमरणमणागदहिला लो । 
इट्टविसयसेवा वि य नवभेदमिदं अबंभ तु ॥ २॥ 
इति नवमभेदमत्रह्म तद्बजन नवभेदं ब्रह्मचर्य ज्ञातव्यमित्यरथ:। अब्ब- 
भे दसविह पमोत्तृण अज्रह्मचय दशविधं प्रमुच्य परिहत्य | कि तदश- 
विधमत्रह्ेति चेत्‌ /--- 
चिन्ता दिरक्षा निःश्वासो ज्वरों दाहो रुचिस्तथा। 
मच्छोन्मत्तो 5सुसन्देद्दो मरणं दशाधा स्मरः ॥ १॥ 
मेहणसण्णासत्तो मेथुनस्थ कमनीयकामिन्या आलिड्ननचुम्बनचूप- 
णादिसंज्ञायामासक्तो ढैंपटो हे जीव !। भमिओसि भवण्णवे भीमे 
श्रमितो5सि भ्रान्तोइसि पर्यटितोडसि च्छेदनभेदनादिदु:खानि भुंजानो 
भवारणवे संसारसमुद्रे चतुर्गंतिछक्षणे भीमे भयानके रोद्रस्वभात्रे, अन- 
न्तकालं दु:ःखी बभूत्रिथति | 
भावसहिदो य म्रुणिणो पावह आराहणाचउक्क च । 
भावरहिदों य म्रुणिवर भमह चिरं दीहसंसारे ॥ ९७ ॥ 
भावसहितश्र मुनीनः प्राप्नोति अराधनाचतुप्क च.। 
भावरहितश्व मुनिवर ' श्रमति चिरं दीघसंसारे ॥ 
भावसहिदों य म्ुणिणो भावरेन जिनसम्यक्ल्वलक्षणन सहिदो- 
सहित: संहित: संयुक्त: श्रीमद्भगवदवत्सवज्ञबीतगगचरणकमलचंचरीक: , 
अथवा भाव: पृर्वोक्तलक्षण: स्व: युद्धबुद्धकस्तरभाव आत्मा हितो यस्य 
. _॥ स््लीविषयाभिछापः अंगविमोक्षश्र प्रणीतससेवा।.... 
संसक्तद्वव्यसेवा तथन्द्रियालोकनं चेव ॥ १ ॥ 
सत्कारपुरस्कार: अतीतस्मरणं अनागताभिलापः । 
हृष्टवेषयसेवापि च नवभेदभिद्मबद्य बु ॥ २ 0 
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यस्म वा स भावस( सत्र )हित:। चकारान मुनिरन्येषामपि भव्यजीवानां 
हित: त्रेडोक्यलोकतारणसमर्थलात्‌ू | यो भावसहित: स॒पुमान्‌ 
मुणिणो-मुनीनामिन: स्वरामी मुनीन: स मुनिमुनिचक्रवती। पावह 
आराहणाचउके चर प्राप्तेति छभते, कि तत्‌ ? आराधनाचतुष्क 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रतपसामाराध्रकरलल प्राप्नोति। भावरहिदों य मुणि- 
वर भावरहितश्च जिनसम्यक्त्वातीतो वेषथारी मुनि: हे मुनिवर | है 
मुनिश्रष्ठ !। भमह श्राम्यत पथटाति। चिरं दीघकालं अनन्तका-याब- 
त्काले सिद्धस्वामिनो मुक्ता। तिप्ठन्ति तावत्पयन्ते स मिथ्यादष्टिमुंनि 
श्रेमति । के ? दीहसंसारे दीर्घेसंसारे3नन्‍्तभवसंकटे संसारसमुद्रे 
मजनोमजनं करोतीति भावाथः | 
पावति भावसवगा कछाणपरंपराई सोक्खाई । 
दृक्खाई दव्वसवणा नरतिरियकुदेवजोणीए ॥९८॥ 
प्राप्नुवन्ति भावश्षवणा: कल्याणपरम्पराणि सखुखानि । 
दुःखानि द्रब्यश्रवणा नरतिय्रक्कुदेव यो नी ॥ 

पावति भावसवत्रणा प्राप्नुवन्ति लभन्‍्ते, के ते? भावश्रत्रणा: सम्य- 
गदष्टयो दिगम्बरा:। कलाणपरंपराई सोक्खाई कल्याणानां गर्भावता- 
रन्मामिपकनिष्कमणज्ञाननिवराणछक्षणा (नां) परंपरा श्रेणिर्थपु सोख्येपु 
तानि कल्याणपरंपराणि एवंविधानि सौख्यानि भावश्रत्रणा: प्राप्नुबन्ति 
तीथकरपरमदव्रा भवन्ति | दकखाई दव्वसवणा दुःखानने प्राप्नुवान्त 
के ते: दब्वबसत्रणा-द्वव्यश्रतवणा जिनसम्यक्खरादहिता नग्ना: पद्ुसमाना: 
दिगम्बरा इति भावाथ:। के दुःखानि द्वव्यश्रव॒णा: प्राप्नुवन्तीति 
चेत : नरतिरियकुदेवजोणीए नराश्व मनुष्या:, तिर्यचश्च पशव:, कुत्सि- 
ता देवाश्व भातनामरा व्यन्तरा ज्योतिष्काश्व तेषां योनी उत्पत्तिस्थाने | 

) चकारातू न गुनेर० इत्यादि, ख. पाठः। पुश्तकद्येषपि नकारों वर्तते 
स॒च दल्यति । 
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छायालदोसद्सियमसणं गसिउ असुद्धभावेण । 
पत्तोसि महावसण्ण तिरियगईए अणप्पवसो ॥ ९९॥। 


षटचत्वारिंशदोषद्षितमशन ग्रसित्वाउशुद्धभावेन । 
प्राप्तोसि महाव्यसन तियेग्गतो अनात्मवशः ॥ 
छायालदोसदूसियं पट्चत्वारिंशद्ापैदषितं मलिनीकृते। असर्ण . 
गसिउं असुद्धभावेण अशनं पिण्डं ग्रसित्वा अशुद्धभावेन मिथ्यादश्ि- 
परिणामेन ख्यातिपूजाछठाभकश्मलिना परिणामेन | पत्तोसि महावसण्ण 
प्राप्तोडसि हे जीव ! महाब्यसन महादु:खं । कस्यां ? तिरियगईए 
अणप्पवसो तियैग्गत्यामनात्ममशो जिब्होपस्थादिषडिन्द्रियपराधीन 
इति भाव: | 


अथ के ते पट्चत्वारिशदशनदोषा अशनस्येति चेत्‌ ? पोडशसंख्या 
उद्घभदोषा,, तथा पोडशोत्पादनदोषा:, दशविधा एपणादोपा:, 
संयोजनाप्रमाणाड्नारघूमदोषाश्वत्वार इति पटचत्वारिशद्शनदोपा: । 
प्राणिन: प्राणब्यपरोप आरम्म उच्यते (१) प्राणिन उपद्रवर्णं 
उपद्रव; कथ्यते (२ ) प्राणिनो5द्गनच्छेदादिशत्रिद्रावणमभिधीयते (३ ) 
प्राणिन: सनन्‍्तापकरणं परितापनं व्याडियते ( 9 ) एतैश्वतुभिदापि- 
निष्पन्नमन्नमतिनिन्दितमध:कर्म प्रतिपायते । तदधःकर्म मनोवचन- 
कायानां त्रयाणां प्रत्येक॑ कृतकारितानुमतभेदैनेवविध॑ भत्रति | तेनाथ:- 
कर्मणा रहिता उद्बमाख्यषोडशदंपेव।जिता उत्पादनपोडशदोषै: परि- 
त्यक्ता एषणादशदं।पै: पारिहता संयोजनप्रमाणाहढगारघूमनाममभिश्चतुर्भ- 
दोषिरुज्झिता ज्ञानाम्यासध्यानधर्मोपदेशमोक्षप्राप्यादिकारणोपेता एप- 
णासमितिप्रोक्तक्रमप्राप्ताशनसेवा भिक्षाशुद्धिगुंणसमूहरक्षादक्षा वेदि- 
तब्या | तस्यां उद्दिश्टदयः षोडशदोपा बजेर्नाया: | ते के ! तन्नामनिर्देश: 
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क्रियते | उद्दिप्ट; ( १ ) अध्यवधि: ( २ ) पूति (३ ) मिश्र॑ ( ४ ) 
स्थापित (५) बलि: (६) प्राभतं (७ ) प्राविष्कृतं ( ८ ) कीत॑ 
(९) प्रामृष्य: ( १० ) परिवत्तै: (११) अभिहतं (१२) उद्दिन॑ 
( १३ ) मालिकारोहणं ( १४ ) आच्छेय ( १५) अनिसृषट्ट (१६) 
चेति पोडशोद्वमदोपा: । अथोदिट्टादीनां षोडशानामर्थविशेष उच्यते-- 
यदन स्वमुद्दिश्य निष्पन्न॑ तदुद्दिष्ट, अथवा संयतानुदिश्य निष्पन्नं, अथवा 
पाष॑डिन उद्दिश्य निष्पनं, अथवा दुबंलानुदिश्य निष्पन्न॑ तदन्नमुदिष्ट- 
मुच्यते | प्रतता असवः प्राणा यस्मात्तत्पामुकं॑ चमेजलादिभिरस्पृष्ट- 
मप्यन्नमात्मार्थ कृतं तत्संयतिन सेब्यं | अन्र दृष्टान्त:-यथा मदनोदके 
मत्स्निमितं कृते मत्स्या एब माद्यान्ति न तु दुदुरा भेका माद्यान्ति तथा 
यतिरपि दोपसहितमन्नमुद्दिष्ट न सेवते (१) अथाध्यवधिनांम दोधो 
द्वितीय उच्यते यतीनां-पाके क्रियमाण आत्मन्यागते च सति तत्र पाके 
तन्दुला अम्बु चात्रिक क्षिप्यते सोडघ्यबधिदोंप उच्यते, अथवा याव- 
काले पाकोी न भवाते तावत्काढं तपाखिनां राधः क्रियते सो5- 
ध्यवधिदोष उत्पयते ( २ ) अथ पृूतिनाम तृतीय॑ दोषमाह-- 
यद्यासुक॑ पात्र कांस्यपात्रादिकं॑ मिथ्यादइष्टिप्रातिवेरीमिथ्यागुरव॑थ 
दत्त तत्पात्रस्थमनादिक॑ महामुनीनामयोग्य॑ प्ृत्युच्यते (३) यव्पासु- 
केन मिश्र॑ तन्मिश्रं ( ४ ) पाकभाजनादुहीत्वा यदन् स्वगृहेडन्यगहे 
वा स्थापित, अथवान्यस्मिन्‌ भाजने भाण्डे5न्नादिक॑ निष्पन्न॑ द्वितीये कां- 
स्‍्पपात्रादो क्षिप्वा शोधनायर्थ दृतीये भाजने मुच्यते तदन्न॑ मुनीनाम- 
योग्यं किन्तु भाण्डान्मुनिभोजनपात्रे एवं मुच्यते तस्माहुहीत्वा मुनये 
दीयते, अन्यथा स्थापित नाम दोष: ( ५ ) यक्षादीनां बलिदानोद्धृत॑ 
अन्न॑ बलिरुच्यते, अथवा संयतागमनार्थ बलिकरणं बलि; कध्यते (६) 
अस्यां वेलायां दास्यामि, अस्मिन्‌ दिवसे दास्यामि, अस्मिन्‌ मासे 
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दास्यामि, अस्यामृतों दास्यामि, अस्मिन्‌ वषोदो दास्यामीति नियमेन 
यदन्न॑ मुनिभ्यो दीयते तत्पराभतं कध्यते ( ७ ) भगवन्निदं मदीय॑ गृहं 
वर्तते यत्रैव॑ गृहप्रकाशकरणं भवाति निजगृहस्य गृहिणा प्रकटनं क्रियते, 
अथवा भाजनादीनां संस्कार: भाजनादीनां स्थानान्तरणं वा प्राविष्कृत- 
मुच्यते ( ८ ) बिय्या क्रीत॑ द्रव्यवद्ध भाजनादिना वा यत्क्रीत तत्क्ीते 
कथ्यते ( ९ ) काडढान्तरेणाब्याजेन वा स्तोकमृ्ण कृत्वा यतीनां दानाथ 
यदजितं तत्प्रामृष्य॑ मृष्यतेी ( १० ) कस्यचिद्गहस्थस्य ब्रीहीन दत्वा 
शालयो गृह्मयन्त, अथवा निजं कूरं दत्वा परकूरों गृद्यते निजाभ्यूपान्‌ 
दत्वा परेषामभ्यूषा गृह्मन्ते एवं यत्परिबत्यंते यतिभ्यों दीयते दास्यते वा 
स पाररत: कध्यत ( ११ ) ग्रामातू पाठटकात्‌ ग्रहान्तराद्दायात तद- 
भिहितं कथध्यते तदथयोग्य न भवति | कुताडप्यायातं योग्य भवतीति 
चेत्‌ ? भवति योग्य यदि ऋज्ञुत आसन्नादासत्तादइहादायातं तत्‌ योग्य । 
पंक्तिबद्धातू पष्टाइहायदायात॑ तत्कल्पते सप्तमाद्हात्‌ यदुपढोंकितं तन्न 
कल्पते इत्यथ: ( १२ ) बिमुद्रादिक यदन्नादिक॑ भत्रति तदृद्विन्नमु- 
च्यते-उद्घाटितं न भुज्यते इत्यथ: ( १३ ) मालिकादिसमारोहणेन 
यदानीतं तन्मालिकारोहणमुच्यते-उपरितिनभूमेर्यद्घ्ृतादिक मधस्तनभूमी 
समानीत तन्न कल्पते इत्यथ: ( १४ ) राजभयाचोीरभयाद्द्वीयते तदा- 
च्छेय्मुयते ( १५ ) इशानीशानमिमतेन स्वराम्यस्वाम्यनभिमतेन यद्दी- 
यते तदूनिसृर््ट कथ्यते ( १६ ) इत्यत पोड्श।द्वमदोपा भवन्ति | 
अधोत्पादनदोपा: पोडश उच्यन्ते-तन्नामनिर्दशों यथा। नरात्रीवृत्ति 
(१) दूतत्व (२) भमिपसृत्ति; (३) निमित्त (४) इच्छाविभाषणं (७५) 
पूर्वस्तुति: (६ ) पश्चात्सतुति: ( ७ ) क्राधचतुष्कक ( ८-९-१०-- 
११ ) वश्यकम ( १२ ) खगुणस्तबनं ( १३ ) विद्योपजीवनं ( १४) 
मंत्रोपजीवनं॑ ( १५ ) चूर्णापजीवन॑ ( १६ )। बालछालनशिक्षादि- 
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धन्रीत्व॑ ( १ ) द्रबन्धुजनानां बचनानां नयनमानयनं च दूतत्व॑ (२) 
गजचिकित्सा विषचिकित्सा जांगुल्यपरनामा बालचिकित्सा तादहशान्यचि- 
कित्सामिरशनाजने भिषखृत्ति: ( ३ ) ख्रान्तरिक्षभोमाड्न्‍रव्यश्लनच्छिन- 
लक्षणसप्राशड्रनिमित्तेरशनार्जन॑ निमित्त ( 9 ) कश्चिट्रृच्छति हे मुने ! 
दीनहीनादीनामन्नादिदानेन पुण्य॑ भवेन्न वा भवेत्‌ ? मुनिरन्नार्थ बदति 
पुण्य भवेदेवेत्यम्युपगम इच्छातविभाषणमुच्यते ( ५) अहो जिनदत्त ! त्व॑ 
जगति विख्यातो दाता बरतंसे इत्यादिभिवंचनंगृंहस्थस्यानन्द जनन॑ भुक्तेः 
पूत् तत्पूबस्तवनं (६) एबं भुक्ते: पश्चात्‌ स्तवनत्रिधानं पश्चात्ततुति: (७) 
क्रोब॑ कृत्वाउन्नोपाजन क्रोचः: (८) मानेनाज्नाजनं मान: (९) मायया5- 
नाजने माया ( १० ) लोभनानाजन छोभ: ( ११) वशीकरणमंत्र- 
तंत्रायपटशेन यदल्नोपाजने तद्रश्यकम / १२ ) स्वकीयतप:श्रतजा- 
तिकुट।दिवणनं स्रगुणस्तवनं ( १३ ) सिद्धविद्यासाधितविद्यादीनां प्रद- 
शान विद्योपजीवनं । १४ » अड्गद्ाड्रारकारिण: पुरुपस्य पाठसिद्धादि- 
मंत्राणामुपर्द शन॑ मंत्रोप लीवन ! १५ / एवं चूर्णादेरुपदेशनं चूर्णोप- 
जीवन | १६ ) एते पोडशोत्पादनदोपा वेदितत्या 

अथपणादशदापा: कध्यन्ते | तपाम्य नामनिददे टांकितं (१) 
प्राक्षितं ( २ ) निक्षितं ( ३ ) पिहित ( 9७ ) उज्झतं / ५) व्यवहार: 
(६ ) दातू (७ । मिश्र । ८ ) अपक्क (९) लिप्तं (१०) चेति | 
एतदनं सेब्यमसेत्यं वेति शंकितं (१) सस्नेहहस्तपात्रादिना यह्दत्तं 
तन्म्रक्षितं (२) सचित्तपद्मपत्रादं। यत्क्षिप्ते तनिक्षिप्ते (३) सचित्तेन 
पत्मपत्रादिना यत्पिहितं तदन पिहित॑ ( 8 ) यच्चूतफलाद कं बहु ्यकत्वा- 
ल्पततेवन तदुज्झितं अथवा यत्पानादिक दीयमानं बहुतरण गलनेनाल्पसेवन 
तदुज्झितं (५) यदयतीनां संश्रमादादरतया चेल्पात्रादेरसमीक्ष्याकपेंणं स 


१ बेल ० क. 
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आगमे व्यवहार उच्यते (६) दातृदोषा: कध्यन्ते-निवंत्ञः शोण्ड 
पिशाच; अन्ध; पतित; मृतकानुगः तीत्ररोगी त्रणी लिंगी नीचस्थानास्थितः 
उच्चस्थानस्थित आसन्नगारभणी को<र्थ: ? निकटजनितापत्या वेश्या दासी 
काण्डपटादिनान्तरिता अशुचिः किमपि भक्षयन्ती इत्यादयों दोषा दातृगा 
ज्ञातव्या: (७) षड्जीवसम्मिश्र॑ मिश्र: ( ८ ) पावकादिद्॒व्यैरपरित्यक्त- 
पू्वेस्वकीयवर्णगन्धरसमपक्क॑( ९ ) लितेदेवीकरायैर्दीयमानमशनादिक॑ 
लिप्त॑ तथा5प्रामुकजल्मृत्तिकोल्मुकादिभिल्तियद्वीयते तलितं ( १० )। 
स्वादनिमित्त यत्संयोजन शाते उष्णं उष्णे शीतमित्यादिमेलनं 

तदनेकरोगाणामसंयमस्य च कारणं ज्ञातव्य (१) वुष्षेरत्रमंशमन्नेन 
पूरयेत्‌ ततीयमंशं कुक्षे: प/नेन पूरयेत्‌ कुक्षेश्वतुर्थमंशं वायो: सुखप्रचा- 
राथमवशेपयेत्‌ रिक्त रक्षेतर अस्मात्प्रमाणादतिरेकी5धिकग्रहणं प्रमाण- 
दोष: | प्रमाणातिक्रमेण कि भवति ? ध्यानभंग:, अध्ययनविनाश:, 
अत्युत्पत्ति:, निद्रोत्पत्तिट, आल्स्यादिक॑ च स्थात्‌ (२) इश्शनपानादि- 
प्राता रागेण सेबन॑ अंगारदोप: (३ ) अनिशन्नपानादिप्राप्ती द्रेषेण 
सेवा घूमदोष: (४ )। अथ किमथ्थमाहारों गृह्मयते इति चेत्‌ ? आहार- 
प्रहणे मुनीनां गुणा: सन्ति | उक्त च वीरनंदिभद्ञारकेण--- 

छ्ुच्छान्त्यावश्यकप्राण-रक्षाघमंयमा मुनेः 

वेयावृत्य च पड़भुक्त: कारणानीति यन्मतम्‌ ॥ १ ॥ 

ततः शरीरसंवद्ध थ तत्तेजोवलत द्धये । 

स्वादाथमायुसव॒ द्ये नेव भुजजात सयतः ॥ २॥ 

महोपसगोतहूका डसन्यासा डिद यातपो- 

ब्रह्मनयोणि भिक्षो: पटकारणान्यशनोज्झने ॥ ३ ॥ 


पुतदोषचविदानानश्नभुक्तेरन्तरकारिण: 
अन्तरायाः कियन्तो5न्न वण्यन्त चवर्णिनामिमे ।। ७ ॥ 





१ व्यपहार इति दोषनाम अन्यत्र । 
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3०१. क्चमोमेध्यादिवीक्षणं । 
काकाद्यमेध्यपातो ५ड्रे वमन॑ स्वस्य रोघने ॥ ५॥ 
अश्वपातस्यध दुःखेन पिडपातश्व हस्ततः | 
काकादिपिण्डहरणं पतन त्यक्तसेवनम्‌॥ ६ ॥ 
पादान्तरालात्पंचाक्षजातिपंचेन्द्रियात्ययः । 
स्वोदरकूमिविण्सू तरक्तपूयादिनिगेमः ॥ ७ ॥ 
निष्ठीवर्न सद्‌ंष्टाड़ि दशन चोपवेशन । 
पाणिवक्त्रे5न्न साह्नास्थिनख रोमादिदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रहारो ग्रामदाहो 5शुभोप्रबीभत्सवाक्छूतिः । 
उपसगेः पतन पाजत्रस्यायोग्यगृहबेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जानुदेहादधःस्पशेश्वेत्यव॑ बहवो मताः । 
छोकसंयमवराग्य ज्ञुगप्लामचमीतिजाः ॥ १० ॥ ॥ 
शात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्य क्लेत्रनयाश्रयं । 
चरत्येव॑ प्रयत्नेन मिक्षाशुद्धियुतों यतिः ॥ ११ ॥ 
सचित्तभत्तपाणं गिद्धी दप्पेण-धी पश्चत्तण । 
पत्तोसि तिव्वदक्खं अणाइकालेण त॑ चित्त ॥ १००॥ 
सचित्तभक्तपानं गृद्धथा दर्पेण अधी: प्रभुत्तवा । 
प्राप्तोसि तीअदुःखं अनादिकालेन त्वं चित्त | ॥ 
सचित्तभत्तपाणं सचित्तभक्तपानमप्रासुकभोजनजल्यादिकं | गिद्धी 
दप्पेण गरद्धबातिकांक्षया दर्पण उत्कटत्वेन । अधी बुद्धिहीन: । 
पश्नुत्तण प्रकर्मेण भुक््वा। पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्राप्तो5सि प्राप्तो 
भवसि कि तत्‌ ? तिव्बदुक्खं-तीत्रमस!तं नरकादिदु:खमित्यर्थ: । 
कियप्पर्यन्तं दु:खं प्राप्तोडसि ? अणाइकालेण अनादिकालेन आसंसारं 
यावत्‌ । कः प्राप्तो दुःखं ? त॑ त्व॑ भवान्‌। है चित्त हे आत्मन्‌ | । 
कंदं मूल बीय॑ पुप्फं पत्तादि किंचि सचित्त | 
असिऊण माणगव्वे भमिओसि अणंतसंसारे ॥ १०१॥ 
* ३ गतिः इत्यपि पाठान्तरमन्यत्र । जातिः इति क. पुस्तके । 
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कन्दं मूल बीज पुष्प॑ पत्रादि किचित्‌ सचित्तम्‌ । 
अशित्वा मानगर्वे श्रमितोसि अनन्तसंसारे ॥ 
कद स्रणं ल्युनं पलाण्ड क्षद्रवृहन्मुस्तां शाउर्क उत्पलमूल गाड़- 
बेर आद्रवरवर्णिनीं आदहरिद्रेत्यथ: | मूल हत्तिदन्तर्क मूलकमित्यथ: । 
नारंगकंटक॑ गाजरमित्यर्थ | बीये चणकादिके । पुष्फं पृष्य॑ सेवन्रीपुष्पं 
करणब्रीजपूरपुष्प॑ । पत्तादि नागवल्ोदर्ं | किंचि सचित्त किमपि . 
ऐवेर्वादिक | असिऊण माणगव्वे अशित्वा मक्षयित्वा मानेन मान्य- 
तया गर्वे सति। भम्िओसि अणंतसंसारे श्रमितस्वं हे जीव ! अन- 
न्तसंसारे अपयेन्तभवसंकटे इति भाष; | 
विणये पंचपयारं पाठहि मणवयणकायजोएण । 
अविणयणरा सुविहिय तत्तो मुत्ति न पावंति ॥ १०२॥। 
विनय पंचप्रकारं पालय मनोवचनकाययोगेन । 
अविनतनरा: सुविहितां ततो मुक्ति न प्राप्नुबन्ति ॥ 
विणय पंचपयार विनय यथायोग्यं करयोटन-पादपतन-अभ्युत्यान - 
सागत-भाषणादिक पंचप्रकारं ज्ञानस्य, दशनस्य, चारित्रस्य, तपसश्र 
व्रिनयें विनीतत्व॑, उपचारलक्षणं पंचम त्रिनर्य | है आत्मन्‌ ! है मुने ! 
है जीव | है आसन्नभव्य ! सर्वोपकारिंस्व। पालहि प्रतिपाल्य कुविति | 
मणवयणकायजोएण मनोवचनकाययोगेन आत्मब्यापारण | अविणय - 
णरा सुविहियय अविनयनरा अविनतनरा वा मसुत्रिहितां तीथकरनाम- 
कर्मपृवकबन्धविशिष्टों। तत्तो मुत्ति न पावंति ततः कार्णान्मुक्ति सचे- 
कमेक्षयलक्षणोपलक्षितां न प्राप्लुवन्ति नेव छमन्ते | 
णियसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चकालम्मि । 
ते कुण जिणभत्तिपरं विज्ञावच्च दसवियप्पं ॥ १०३॥ 
१ वाल॒का । मओ 
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निजशक्त्या महायश:ः ! भक्तिरागेण नित्यकाले । 
त्वं कुद जिनभक्तिपर वेयाद्र्य दशविकल्पम्‌ ॥ 


णियसत्तीए महाजस एकारस्योचारलाधवादत्र पादे द्वादशैव मात्रा 
वेदितव्या: | अन्यथा त्रयोदशमात्रासद्भावाद्वाथाठन्दोमंग: स्थात्‌ | 
तदुक्त प्राक्नतव्याकरणे--- 
“ डश्यारलघुत्वमेदोतोब्येजनस्थयोः 
निजशत्तया हे महायदा: !। भत्ती गाण्ण णिनच्चकालम्मि भक्तिरागेण 
नित्यकाले | ते कुण लव कुरम। जिणभत्तिपरं जिनभक्तो परमुत्कृष्टं | 
विज्ञावच वैयाइ्त्य । दसवियप्पं दशविकल्प॑ दशभेदं आचार्यादीर्ना 
पूर्वोक्तानाम | 
जे किंचि कय दोसं मणवयकाएहिं असुहभांवेणं । 
ते गरहि गुरुसयासे गारव माय च मोत्तण ॥ १०४ ॥ 
यः कश्चित्‌ कृतो दोष: मनवचनकाये: अश्यभभावन | 
ते गहे गुरुशकासे गारवं मायां च मुक़त्वा ॥ 
ज॑ किचि कयसे दोस यः कश्चित्कतो दोप: वब्तादिष्वतीचार:ः | 
मणवयकाएहिं अस॒हभावेणं मनोत्रचनकारयेरशुभभावेन रागद्वेपमोहा- 
दिदुष्परिणामेन | त-दोपमतीचारादिकं, गह-प्रकाशय | गुरुसयासे गुरु- 
शकासे गुरुपार्ख आचार्यव्रालाचार्यपादमूले | गारव माय च मोत्तण 
. गारव॑ रसद्विशब्दसातगर्व मुक्त्वा, मायां च मुक्‍तवा कपटं परिहत्य। 
आलोचनादशदोपान्‌ भगवत्याराघनाकथितान्‌ विहाय | तदुक्त--- 
आकंपिय अणुमाणिय, जं॑ दिह्ठ बादरं च सुहमं च । 
छलप्न॑ सद्दाउछ॒यं, बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 
“ तुमत्तुआणतू णाश्वतुष्क क्त्वायाः ' 
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१ ईत्यनेन भोशण इत्यश्र वंत्वायी: वेणादेश: । ह 
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२५६ षट्प्राभत॑-- 


व्यह/७.#*२३.##१७ /नाए.4#१.#०३६. ४२३ #*२५, ० ,2'य. जगा, ०३ #अ३, /7ग९.#वये, ढल्‍्ये, ३५ /० तह , ८ मन, हरा, ढहय, आम, 2३ 62१३ थी, हे "१ #ल्‍िक री के 2 2 जे? / टीप >>, 20३ अंग />स# ३५ #ग। ढक #१य३ 2" /7१ #ँ के #7% 2-९ #« ५ /7२,.#०२७ /70३ कप ८, ध१./३.८०र६ 2०२ # थे 2 दि. धमििन्‍रक किए सच आप रोष हरीय 4५ एक ०, खाक न्‍रीय १ 


दुजजणवयणचडके निटुरकड्य सहेति सप्पुरिसा । 
कम्ममलणासणहं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ १०५॥ 
दुजनवचनचपेटा निष्ठुरकटुक सहन्ते सत्युरुपाः । 
कर्ममलनाशनाथ भावेन च निर्ममा: श्रवणा: ॥ 
दुजजणवयणचडक्क दुज॑नानां गुरुदेवनिन्दकानां मिथ्यादष्टीनां 
नामश्रावकाणां च वचनमेव चपेटा तां | कथभूतां, निद्वरकइये नि- 
ष्ठुरा-निदया, कटुका-कणशूलप्राया निष्ठुरकटुका तां निष्ठुरकटुकां । 
सहँति सप्पुरिसा सहन्ते सत्पुरुषा महामुनयो दिगम्बरा:, सद्दृष्टयो 
गृहस्थाश्व । किम सहन्ते ? कम्ममलणासणद्द कमाणि-ज्ञानावरणा- 
दीनि, मलानि-अतिचाराश्व तेपां नाशनार्थ क्षयाश्र परमनिर्राणप्राप्यर्थ 
च | भावेण य णिम्ममा सवणा भावेन जिनसम्यक्त्ववासनया 
निमेमा ममेत्यकारान्तमब्ययरब्द:, ममत्वरहिता: श्रत्रणा दिगम्बरा महा- 
मुनयः | 
पाव॑ खबह असेसं खमाए परिमेडिओ य मणिपवरों । 
खेयरअमरनराणं पसंसणीओ ध॒र्व होइ।॥| १०६॥ 
पाप॑ क्षिपति अशेषं क्षमया परिमण्डितश्र मुनिप्रवर:ः | 
खेचरामरनराणां प्रशंसनीयों धुवं भवति ॥ 
पाव॑ खबह असेसं पाप॑ त्रिपष्टिपक्नतिछक्षणं क्षिपते, अदोष॑ द्वास- 
प्ततित्रयोदशपप्रकृतिरूपमधातिकमलक्षणं च प्रकृतिसमुदायं च क्षिपते। 
कया, खमाए क्षमया पाश्वनाथवत्‌ उत्तमक्षमाल्क्षणपरिणामेन | फरि- | 
मंडिओ ये परि समन्तास्मनोबचनकायप्रकारेण मंडित: शोमितश्र । 
मुणिपवरो मुनिप्रवरों मुनीनां श्रेष्ट;। चकार उक्तसमुन्रयार्थ:| तेना- 
न्‍्यो5पि का5पि गृहस्थोडपि क्षमापरिणामेन स्वर्ग गत्ना पार॑पर्येण मोक्ष 
याति इति ज्ञातव्य। खेयरअमरनराणं खेचराणां विद्याधराणां, अम- 


भावप्राभत । २५७ 


राणां भावनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनां कल्पातीतानां च, नराणां 
भूमिगोचरन्पादीनां च। पसंसणीओ प्रशंसनीय:ः स्तवनीय: स्तोतव्यः 
संस्क्त-प्राकृत-अपभ्रंश-सो रसे नी-मागधी -पैशाची-चूलिकापै शा ची बद्धग- 
यपद्यानवद्यस्तुतिमिविशेषेणामिवादनीय: । ध्रुव होह धुत निश्चयेन 
भवति। अत्र संदेहों नास्ति। क्षमावान्‌ मुनिस्तीयकरों भवर्ताति भावार्थ:। 


इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणं । 
चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह।। १०७॥ 
इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान । 
चिरसंचितकोधशिखिनं वरक्षमासलिलेन सिश्व ॥ 
हय णाऊण इति पूत्रक्तिती्थकरपदप्रापक॑ क्षमाफलें ज्ञात्वा विज्ञाय | 
खमारगुण हैं क्षमागुण | चतुरशीतिशतसहस््रगुणानां मध्ये प्रधानक्ष- 
मागुण है मुने '। खमेहि क्षमस्त्र | तिविहेण मनोत्रचनकायलक्षण- 
त्रिप्रकरेण । सयलजीवाण्ण सकलजीवान्‌ एकेन्द्रियादिपंचेन्द्रियपर्य- 
न्तानू। चिरसंचियकोहसिहिं चिरं दीघरेकालं संचित: पुशित: पुष्टि 
नीत: क्रोध एव्र शिखी वेश्वानर: दाहसन्तापकारकत्वात्‌ त॑ क्रोधशि- 
खिन॑ कोपाति। वरखमसलिलेण सिंचेह वरा उत्तमा क्षमा सब्व- 
सहनथरम: सेव सलिलं पानीयमुदक्क॑ आयु:श्थिरीकरणमन:प्रसादजनक- 
त्वात्‌ तेन वस्क्षमासलिलेन कृत्वा सिंच त्व॑ विष्यापय | उक्त च--- 





आहृष्टो5हं हतो नव हतो वा न द्विधाकृतः । 
मारिता न हतो धर्मो मदीयोइनन बन्घुना ॥ १॥ 
चिक्तस्थमप्यनववुद्धथ हरेण जाड्या- 
तऋद्ध्चा बहिः किमपि दग्धमनडुलखुद्धया । 
घोरामवाप स हि तेन करृतामवस्थां 
क्रोधोदयाद्धवति कस्य न का्यहानिः ॥ २ ॥ 


सिकक पक, न आिस, #विए कया, ढरी१, ०३३ ७ तक 


२५८ घटप्राभते-- 


हि] # के. चक हि 


दिक्‍्खाकालाईय भावहि अवियार दंसणविसड्धो । 
उत्तमबोहिनिमित्त असारसाराई म्ृणिकण ॥ १०८ ॥ 
दीक्षाकालादीयं भावय अविचार ! दशनविशुद्धः । 
उत्तमबोधिनिमित्त असारसाराणि ज्ञात्वा ॥ 
दिक्‍्खाकालाईये दीक्षाकाले खलु जीवस्य परमबराग्यं भवति, 
दीक्षाकाल आदियस्य रागोत्पत्तिप्रभतिकाठ्स्य स॒दीक्षाकाछादि: दी- 
क्षाकालाद। भवो दाक्षाकालादीयो भावस्तं दीक्षाकालादीय॑ निजपरिणा- 
मविशेष॑ है जीव आत्मन्‌ | है चंतन्य | है मुने ! त्वं । भावहि-भावय 
ते परिणाम त्व॑ समर । यदहमद्यप्रभति बनितामुखं न पश्यामि, वनि 
तासु रक्तो5हमनादिकाले संसार पयटताअउवाड्छितमंब दुःख प्राप्त, 
अहनिशमाकांक्षन्नपि सुखछंशं न रूब्बवान्‌ | तदुक्ते-- 
अजाकृपाणीयमनुष्ठित त्वया 
विकल्पमसृढेन भमवादितः पुरा । 
यदत्र किचित्सुखल शमाप्यते 
तदाये ! विद्धयन्धकवतेकीयकम ॥ १ ॥ 
अन्यञ्च-- 


संसारे नरकादिषु स्मृतिपथः्प्युद्वेगकारीण्यर्ट 
दुः्खान प्रातेसबिताने भचता तान्येंबमवासताम | 
तत्तावत्‌ स्मरास स्मरस्मितशितापाड्ु ग्नड्भायु थं- 
वोमानां हिमदग्धमुग्धतम्बद्यत्पर।प्तवान्ष ध्रनः ॥ १ ॥ 
आन पावकशिसा: सगरसावलखा: 
स्वस्थ मनाहझमनासे ते लघु विस्मरन्ति । 
तत्कालजआतमतलिधिस्फुरितानि पश्चा- 
जावान्यथा यदि मवान्त कुता$ंप्रियं ते ॥ १ ॥ 





१ तत्तस्मात्स्मरसल्मर इति पुस्तके पाठ: 


अन्मर्यए५ एमी: ७ गडब्ीकापाकीधााफमइुत्ता भगत... पएम-#ग ० हलिए' ०. 


भावप्राभत । २५९ 


पका कीच # १8,०८2, पे 27 ./३, /#९५/?वलाओरी या /#वरक च३.#रे 422०५ ,#7"ि७,./०", # 4 / थे वि ##पिवाइकरी कि 


भावहि अवियार दंसणविसुद्धों दीक्षाकाले दारिद्रवकाले रोगा- 
दिकाले च ये भावास््वया भाविता धमोश्रयणपरिणामास्तान्‌ भावान्‌ हे 
जीव ! सदाकालमपि ते भावय, है अवियार-हे अविचार निर्विविक- 
जीव !। अथवा है अविकार रागद्रेपमोहादिदुष्परिणामबरजितजीव ! | 
कथभूत: सन्‌ भावय, दंसणवतरिमुद्धों-सम्यक्त्वकोस्तुमशोभितनिमलहृदय; 
सन्‌ भावय | अथवा अवियारदंसणविसद्धों इत्येकमेत्र पद | तत्ना- 
यमर्थ:-अविकारं पंचविंशतिदोपरहितं यदर्शनं सम्यक्त्वरत्नं तेन बिशुद्धों 5- 
ननन्‍तभवपापरहित: । किम भावय, उत्तमब्रोहिनिमित्त उत्तमा गण- 
परचक्रवरकुछिशघरभब्यवरपुण्डरी के: पूज्यत्वात्‌ उत्तमा चासों बोधि: 
तन्निमित्त उत्तमबोधिनिमित्त ॥ असारसागई ग्रुणिकण असाराणि 
साराणि च मुनित्वा ज्ञात्वा | उक्ते च--- 
अधिरेण थिरांमलिणेण निम्मला निग्मुणेण गुणसारा | 
काएण जा विदप्पद सा किरिया कि न कायव्वा ॥ १॥ 
अनालोचितं असारं, आलद्योचेतं सारं। परनिन्दा असारं, निजनिन्दा 
सारं। आत्मदोपाणां गुरोरप्रेडप्रकथन॑ असारं, गुब्रग्रे निजदोपकथन 
सारे । अप्रतिक्रमणं अस्तारं, प्रतिक्रमणं सारं | विशधनं असारं, 
आगाधनं सार | अज्ञान असारं, सम्यग्ज्ञानं सार॑ | भिश्यादरशेर्न 
असारे, सम्यग्द्शनं सारं। कुचरित्र असारं, सच्चरित्रं सारं। कुतप+ 
असार॑, सुतपः सार | अकृस्य असार॑, कृत्य सारं। प्राणातिपातो 5सारं, 
 अभयदाने सार। मृपावादोसार:, सत्यं सारं। अदत्तादानं असारं 
दत्त कत्प्य च सारे । भथुनं असार, ब्रह्मचथ सारं। परिग्रहों 5सारं 


धर... 2 0आव्मीकक ० आम # €सक 'फधयकत कग्तादपरटरमरजनाअन सं ओडफसकम १०.१ पंकका कि जकाक 


३ अस्थिरेण स्थिरसनसा निर्मला निगुंणेन गुणसारा । 
कायेन या विधीयते सा क्रिया किं न कतेय्या ॥ 


२ थधिरामणेण ख. । 


२६० षट्प्राभते- 
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नेग्रेन्थ्य॑ सारं । रात्रिभोजनमसारं, दिवाभोजनमेकभक्तं प्रत्युत्पन्न॑ प्रासुर्कं 
सारं। आत्तरौद्रष्यानमसारं, धम्ये शुकृधष्यानं सारं। कृष्णनीलकपो- 
तलेश्या असारं, तेज:पग्मशुक्कलेश्या: सारं। आरंभो5सारं, अनारंभ: 
सारं | असंयमो5सारं, संयम: सारं। सम्रन्थो5सारं, निम्नन्थ: सार । 
सचेलोउसारं, निश्वेल: सारं। अलोचोडसारं, लोच: सारं। स्नान 
असारं, अस्नानं मल्धारणं सारं। अभूमिशयनं असारं, भूमिशयन सार | « 
दन्तधावन असारं, अदन्तघपषणं सारं। उपविश्य भोजनं असारं, उद्भधभो- 
जन॑ सारं। भाजने भोजन असारं, पाणिपात्रे भोजन सारं। क्रोधो5सारं, 
क्षमा सारं | मानोडञसारं, मारदव सारं। मायाउसारं, आजबं सारं। 
लोभो5सारं, सनन्‍्तोष: सारं | अतपोछ्सारं, द्वादशविध॑ तपः सार॑। 
मिथ्यात्वं असारं, सम्यक्त्व॑ सारे । अशीलं असारं, शीलं सारं। सश- 
ल्योइसार, निशल्य: सारं। अविनयो5सारं, विनय: सारं | अनाचारा5- 
सारं, आचार: सार॑ | उन्मार्गोउसारं जिनमार्ग: सारं । अक्षमा असारं, 
क्षमा सारं | अगुप्ति: असारं, गुप्ति: सारं | अमुक्ति: असार॑ं, मुक्ति: 
सारं | असमाधि: असारं, समाधि: सारं | ममत्व॑ असारं, निम॑मत्व॑ 
सारं | यद्भाविते तदसारं, यन्न भावितं तत्सारं | इति सारासाराणि 
ज्ञातव्यानि । 
सेवहि चउविहलिंगं अब्भंतरलिंगसद्विमावण्णो । 
ब्राहिरलिंगमकज्ज होह फुर्ड भावरहियाणं ॥ १०९ ॥ 
सेवस्व चतुर्विधघलिज्न अभ्यंतरलिबज्शुद्धिमापन्न: । 
बाह्मलिन्नमकाय भवति स्फुट भावरहितानां ॥ 

सेवहि चउविहलिंगं संवस्व हैं मुने ! चतुर्बिंत्रं लिंग शिरः- 
केशमुखस्मश्र॒लोचो 5घ:केशरक्षणं चलुर्वित्रमिद॑ गे पिच्छकुण्डी- 
द्रयग्रह: । अब्भंतरालिंगसुद्धिमावण्णो अभ्यन्तरलिंगं जिनसम्यकस्त 


भावप्राभत | २६१९ 
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तस्य शुद्धिमापन्र: प्रात:। बाहिरलिंगमकज्ज बहिर्गं पूवाक्ति 
चतुर्विघलिंगमकार्य मोक्षदायक॑ न भवति | होइ फुड भावरहियाण 
अकाय भवति स्फुटामेिति निश्चययेन भावरहितानां मिथ्याद्टीनां 
दिगम्बराणां । 
आहारभयपरिग्गहमेहणसण्णाहि मोहिओसि तुम । 
भमिओ संसारवण अणाइकालं अणप्पवसो ॥ ११० ॥ 
आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञामि: मोद्दितोसि त्वम । 
अ्रमित: संसारवने अनादिकालमनात्मवश:ः ॥ 
आहारभयपरिग्गहमेहणसण्णाहि मोहिओसि तुमे आहार- 
भयपरिग्रहमेथ्ुनसंज्ञाभिमाहित आत्मरूपाच्चालित: प्रचलित: प्रच्युत:, 
असि-भवसि, तुमं-त्त्ं है जीव !।। भमिओ संसारवणे श्रान्त: पर्यटीस्त्व 
सेसारबने नरकतियंक्कुमनुष्यक्रुत्सितदेवगहने । अणाइकाले अनादि- 
काल पूथषकाले । अणप्पव्सो अनात्मवश:, न आम्मा मनो वशे यस्य 
सोष्नात्मबद्य: विपयकपायान्यायरंजितहृदय इत्यथः | 
बाहिरसयणत्तावणतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि । 
पालहि भावविसुद्धों पूयालाहं नईहंतो ॥ १११ ॥ 
बहिःशयनातपनतरुमूलादीन उत्तरगुणान्‌ । 
पालय भावविशुद्ध: पूजाला्भ अनीहमानः ॥ 
बाहिरसयणत्तावणतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि वहि:शयनातप- 
नतस्मूलार्दान्‌ उत्तरगुणान्‌ पालयेति सम्तन्ध: | शीतकाले 3 नाबृतस्थाने 
स्थितिं कुर। उष्णकाले आतपनयोगं घर | वर्षोकाले तरुमूले तिष्ट | 
वृक्षपर्णार्पारिे पतित्वा यज्जलं यत्युपरि पतति तय प्रांसुकत्वाद्विराधना5- 
प्कायिकानां जीवानां न भवति द्विगुणं वर्षोकर्ट च भवर्ताति कारणात्‌ 
वषोकाले तरुमूलस्थितेरुपयोग:, अन्यथा कातरत्वप्रसक्ते:। एते त्रयो पे 


२६२ षटप्राभते- 


च.न्‍ँ न री 


गेगा उत्तरगुणा: कथ्यन्ते । पालहि भावविसुद्धों ( पाल्य भाववि- 
झुद्ध: ) तत्वभावनानिर्मलमना: सल्निति भाव: । पूयालाह नहेहंतो 
पूजालाभर्यात्यादिकमनीहमानो 5निच्छन्निति शेष: 


भावहि पढम॑ तन्च विदियं तदियं चउत्थपंचमय | 
तियरणसुद्धों अप्पं अणाइणिहणं तिवग्गहरं ॥ ११२॥। 
भावय प्रथम तत्वं द्वितीय तृतीय चतुर्थपश्रमकम्‌ । 
त्रिकरणशुद्ध: आत्मानं अनादिनिधन त्रिवगहरम ॥ 
भावहि पढमे तच्च भावय हे जीव ! ल॑ं श्रद्धेहि, कि तत्‌ १ 
प्रथम॑ तत्व॑ जीवतत्व॑ | विदिये द्वितीयं तत्वमजीवसंज्ञ पुद्रलधर्माधमेका- 
लाकाशलक्षणं | तदिय ठुतीयं तत्व॑ आम्त्रवनामधेयं । चउत्थपंचमय 
चतुर्थ बन्धनामघरेयं, पंचमकं तत्व॑ संवगभिधानं, निजग पष्टं तत्वं, 
मोक्ष: सप्तम तत्व॑। तिग्यणसुद्भों अप्प॑ त्रिकरणशुद्ध: सन्नात्मान 
भावय, अल्प वा स्तोककालं अन्तमुद्ृतकाले । कथ्थभूतमात्मानं, अणा- 
इणिहर्ण अनादिन्धिनं आय्यन्तगहित | तिवग्गहरं धर्मार्थकामत्रर्गत्रय- 
ब्रनितं सर्वकमक्षयल्क्षणमोक्षसहित॑ निश्चयात्‌ | 
जाव ण भावह तनत्च जाव ण चितेह चित्णीयाई । 
ताव ण पाव३ई जीवो जरमरणविवज्जियं ठाणं ॥११३॥ 
यावन्न भावयति तत्व यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि । 
तावन्न प्राप्नोति जीवः जरामरणविवा नितं स्थानम ॥ 
जाव ण भावह तच्च यावत्काठं न भावयांते, कि? दत्वे सप्तसंर्र्य 
जीवार्जावास्रवबन्धसंवरॉनजरामोक्षलक्षणं ,तन्मब्ये निजातमतत्ब॑ मोक्षकारणं 
अपरे जीवा: झुद्धवुद्भकस्यभावा निजात्मा च। अजीवताय,ं पुद्ठछों पर्मो5- 
धम; काठ आकाशश्र | तत्रेष्टखग्वानितादिरूप: पुद्ठलपर्यायों मोहोत्पादको 


भावप्राभतं । २६२ 
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रागजनक:, शबल््रविषकण्टकशन्रुप्रभतिद्वेषकारकपुद्ठलपयाय: | सो प्या- 
स्नरवनिमित्त: कर्मबन्धकारणं शुद्ध आहारादिगहीत: शुद्धध्यानाध्ययनका- 
रणत्वात्‌ संबरनिजराकारणत्वात्‌ सोडपि मोक्षप्रत्ययः, अश्ुद्ध आहारो 
गृहीत: चर्मादिस्पृष्टतया दुष्योनोत्पादकत्वादास््रवबन्धकारणं । इत्यादि 
पुद्ठल्त्य हेयोपादेययुक्तितया विचारों ज्ञातव्य: | अथवा पुद्ठलद्व॒व्यमेब 
जीवस्य बन्धकारणत्वाइ:खकारणं परमार्थतया हेय एवं | धमस्तु नरका- 
दिगतिसहायकारकत्वाद्वेय: स्वर्गमोक्षणतिकारकलवादुपादेय: । अधर्मस्तु 
सवगमोक्षस्थानादों मुनीनां ध्यानाध्ययनादिकाले स्थितिहेतुत्वादुपादेय: | 
नरकनिकोतादित्थितिकारणन्व हेय: | काल्यतु स्वर्गमोक्षादों बतेना- 
प्रत्ययतवादुपादेंय:, नरकादिपयोयत्रतनाकारणत्वाद्ेय: | आकाश: समवश- 
रणसवगेमोक्षादावव॒काशदायकंगुणस्वादुपादेय: । नरकानेगोदादेस्थानाव- 
काशदानदायकत्वाद्वय: | निर्नदानविशिष्ट्तीर्थकरनामकमासत्रव उपादेयो 
मोक्षहेतुत्वात्‌ । नरकादिगतादिनिपातब्तुत्वादन्य आज्त्रों हेय: | तीर्थ 
करनामकमहेतुश्चतुविधो5पि बन्च उपादेय:, संसारपयंठनकारीतरों बन्धों 
हेय: | संवर टपादेय:। निज्जंर चोपादेया मुनीनां सम्बन्धिनी। मोक्ष: 
सवथाप्युपादया 5 नन्तक्ञानादिचतुएयकारणलादिति सप्ततत्वानि यावन्न 
भावयति | जाव ण चितेह चितणीयाई यावन्न चिन्तयाते ।चन्तनी- 
यानि धर्म्यशुक्ूष्यानानि अनुप्रेक्षाद।नि च | तावण पावई जीवों 
तावन्न प्राप्तनोति जीव आत्मा । जरमरणविवज्जिय ठाण जरामरण- 
विवर्जितं स्थान परमनिव्रणपदमि।ते शेष: | 


पाव॑ प्यंह असेसं पृण्णमसेसं च पयह परिणामों । 
परिणामादो बंधों मुक्खो जिणसासणे दिद्यों ॥ ११४७॥ 


अप: यकह-या22 ४०२५; पाक गर सुपर एीडडकक 


१ हवह इति पाठान्तरं कचित्स्थाने | ः 











चाइु०्काइनमकुमका" अाकपापन्‍नानटमकीन "ीीलायूल-माकुतसामकबप- धयपन-पवेत-नमलाढ कक सा" ब+मन कर सिनपोशा 7.7 ल-मिदुतासका-- 


२६४ षट्प्राभते-- 





पाप॑ पचति अशेषं पुण्यमशेष॑ च पचति परिणाम: । 
परिणामादह्वन्ध: मोक्षो जिनशासने दृष्ट: ॥ 


पायें पयह असेस॑ पाप॑ पचति अशेष॑, सबे पाप परिणाम: पचति 
निजेरयाति निजात्मपरिणामो भावना निःशोषं पाप॑ दूरीकरोति। उक्त च--- 
नाममात्रकथया परात्मनों भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः । 
योधवृत्तरुचयस्तु तद्गताः कुवेते हि जगतां पति नरम्‌॥ १॥ 
पृण्णमसेसं च पयह परिणाप्रों पुण्य अशेप॑ सर्वे च सर्वमपि 
पचति विस्तारयति मेल्यति, कोसी ? परिणाम: निजशुद्धबुद्धेकस्व- 
भावात्ममभावना जिनसम्यक्त्वं च । तथा चोक्ते--- 
एकापि समर्थयं जिनभक्तिदुगोतें निवारायेतुम । 
पुण्याने च पूरयेतु दातुं मुक्तिभ्रयं कातेनः ॥ १ ॥ 
सद्दयशुभायुनामगोत्रल्क्षणं तीथेकरनामकर्मासाधारणपुण्य॑ परिणामे- 
नेबोपाज्यंत इत्यर्थ: | तथा चोक्तें--- 
परिणाममेष कारणमाहु: खलु पुण्यपापयोनिपुणाः । 
तस्मात्पुण्योपचयः पापापचयश्चव सुविधेयः ॥ १॥ 
तथा च समय॑सार:--- 
आत्मरतं परिणाम निमित्तमान्नं प्रपद्म पुनरन्‍्ये । 
स्वयमेच परिणमन्ते5त्र पुदुछाः कमेमावेन ॥ १॥ 
परिणामादो बंधो परिणामाद्वन्ध: प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षण- 
श्वतुविधों बन्च:-पुण्यसम्बन्धी पापसम्बन्धी च बन्च्र: संजायते। उक्त च-- 
परयाड[टइदिअणुभागप्पदेसबंधा दु चदुविधों बंधों 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हॉोति ॥ १ ॥ 


का्या्क कपल लपाउ[ापरूमा उदासी रकन 


१ पुरुषार्थसिद्धधपायस्य॑वतन्नामान्तरं । 
प्रकृतिस्थित्यनुभागग्रदेशबन्धाततु चतुर्विधो बन्धः । 
योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशो स्थिस्यनुभागी कपायतो भवत: ॥ 


भावप्राभतं । २६५७ 
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मुक्‍्खो जिणसासणे दिद्ो मोक्ष: सर्बकर्मप्रक्षयलक्षणोपलक्षितं पर- 
मनिवोणं जिनशासने श्रीमद्भगवद्॑त्सर्वज्वीतरागमते इृष्टः प्रतिपादितः 
परिणामादेवेति निश्चयः, स मोक्षकारणभूत: परिणाम आत्मन्येकलोली- 
भाव इति भावार्थ: | 


मिच्छत्त तह कसाया5संजमजोगेहि असुहलेसेहिं । 
बंधइ असुह कम्मे जिणवयणपरम्मुहो जीवो ॥ ११५॥। 
मिथ्यात्वं तथा कषया असंयमयोगरशुभलेदय: । 
बध्नाति अशुभ कर्म जिनवचनपराझ्ुखो जीव: ॥ 
मिच्छत्त तह कसाया मिथ्यात्व॑ पंचवित्र तथा तेनेव प॑चप्रकार- 
मिथ्यात्वप्रकारण कषाया: पंचर्तिशतिमेदा: | असंजमजोगेहि असुह- 
लेसेहिं असंयमो द्वादशविध:, योगा: पंचदशभेदा:, एवं सप्तपंचाश- 
त्कमेबन्धप्रत्यया: कारणानि आख्रवभदा भवन्तीति संक्षेपार्थ: | कर्थ- 
भूत्तरितेराखंव:, अद्युभलेश्यै: कृष्णनीलकापोतलेश्याबलेन संजातै:। बंधइ 
असुद्द कम्म॑ वध्नाति अशुभं कर्म । जिणवयणपरम्मुहो जीवो जिन- 
वचनपराड्मुखा जीवों मिध्याइश्टिरात्मा । 


ते विवरीओ बंध सुहकम्मं भावसुद्धिमावण्णों । 
दुविहपयारं बंधह संखेवेणेव वज्जरियं ॥ ११६ ॥ 
तद्विपरीत: बच्नाति शुभकर्म भावशुद्धिमापन्न: । 
द्विविधप्रचारं बध्नाति संक्षेपेणव कथ्थितं ॥ 
ते विवरीओ ब्रंधह तस्माजिजिनवचनपराइमुखान्मिध्याइश्टिजीवाद्ि- 
परीत: सम्यग्दप्टिजीब: बध्नाति, कि ? झुभकम-पुण्यकम-सद्देिय शु भायु- 
१ संखवेण जिणेण वज्जरियं, ग. पुस्तके पाठ: । संखेवें जिणेण वज्जरियं घ. 
पुस्तके पाठ:। २ “ कथेव लर-पज्ञ र- सर्ध-सास-साह-चब-जप्प-पिसुण- 
बोलोब्वाला: ।'” इत्यनन एतेषु दशादेशेषु कथयतेव॑जरादेशों जातः । 


२६६ घटप्राभते-- 


७. ५०५ ७० सात पशाक बुक भा चिपक गाइक कक चकक- "०. प्र 


नोमगोत्रलक्षणं तीथैकरत्व॑ | कथंभूतो जीबः, भावसुद्धिमावण्णो भाव- 
शुद्धिमापन्र: परिणामशुद्धि प्रात: सदृद्ृशिजीव्र इत्यर्थ: | दुविहपयारं 
बंधह द्विविधप्रचारं द्वयोभेंदयो: प्रचार॑ विस्तारं॑ बध्नाति । संखे- 
वेणेव वज्जरिय संक्षेपेणेत्र कथितं प्रतिपादितम । 


णाणावरणादीहि य अंद्वविकम्मेहि वेढिओ य अहं । 
डहिऊण इण्हि पपडमि अगेतणाणाइगुणचिंता | ११७॥ 
ज्ञानावरणादिभिश्व अष्टमि: कर्म भिः वेशितश्वाहम । 
दग्ध्वेदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां ॥ 
णाणावरणादीहि य ज्ञानावरणादिभिश्र ज्ञानावरणमादियेंपां दर्श- 
नावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणां तानि ज्ञानावरणादीनि तै- 
जशञानावरणादिभि: । चकारादुत्तरप्रकृतिभिरष्चचल्वारिशद्विकशतप्रकृ- 
तिभि:। तथा उत्तरोत्तरप्रकरतिभिर्संस्यातामिरह वेश्टित इति सम्बन्ध: । 
अद्विकम्मेहि वेट्िओं ये अहँ अप्टभिरपि करममित्रेशितश्राई । 
अपिचगब्दादनन्तानन्तकर्ममिरहं वेष्टितों वर्त । डहिऊण हृण्हि पय- 
डमि दर्ध्या भस्मीकृत्य तानि कमाणि इत्युपस्कार: | इण्हि-इदानीं 
प्रकटयामि । अर्णतणाणाइगुणचिंता अनन्तज्ञानादिगुणचेतनामिति 
तात्पयंम । 
सीलसहस्सद्वारस चठरासीगुणगणाण लक्खाई । 
भावहि अणृदिणु णिहिले असप्पलावेण कि बहणा॥११८॥ 
शीलसदहबल्लाष्रादश चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि । 
भावय अनुदिन निश्चििल असत्थलापेन कि बहना ॥ 


सं "+पननाक१४ जाला. +, का कमनाथर --+ बा नकुानटाी---नरए03०:०८-एन्पाक 'कराय्हपरद्राकपक व 
_््य०-पम्यातिकमुकामत, (१०. गाकीक किला "पूहककड कतमगा। >्कचच्ब्यन पक 3 २ निम्न 
के जनक ज्न्‍्नककी नयी ० ऑकाज मिल... कम ॥ 


१ अद्ठविह्‌ इति क. पुस्तके मूलगाथापाठ: । ख. पुस्तके, क. ख. पुस्तकद्ठ- 
यध्ष्य टीक़ायां च अद्गवि इति पाठः । ग. घ. पुस्तके तु अद्गहिं इते पाठ 








५ इ़्िषकेस मन. ० ब्रह्म सर्व, ऋंजा, वि "नम्पाउनर, ड़ 


भावप्राभत॑ | २६७. 
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सीलसहस्स द्वारस शौल्सहल्लाश्टादशा शीलानां सहस्राणि अश्शादश 
भवन्ति तानि त्व॑ं भावयेति सम्बन्ध:। चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि। 
भावहि अणुदिण णिहिलें भावय अनुदिनं अहनिदं निखिलं समग्र 
असप्पलावेण कि बहुणा असत्प्रढपेन मिथ्यानर्थकवचनेन बहुना 
बहुत!ण कि-न किमपि | 


अष्टादशशीलसहस्राणां विवरण यथा-अद्युममनोवचनकाययोगा: 
शुभन मनसा हन्यन्ते इति त्रीणि शीठानि | अशुभमनोंबचनकाययोगा: 
झुभेन बचसा हन्यन्ते इति पट शीछानि । अश्युभमनोवचनकाययोगा: 
डुभन काययोगेन हन्यन्ते इति नव शीलानि | तानि चतसूभिः संज्ञा- 
भिर्गुणितानि पदत्रिशच्छीलानि भवन्ति | तानि पंचमिरिन्द्रियजयंगुणि- 
तानि अशीत्यग्रशन भवन्ति | प्रथ्ब्यप्तेजोबायुवनस्पतिद्रीन्द्रियत्री न्द्रियचतु- 
रिन्द्रियप॑चन्द्रियसक्यसंजिद्यामिदेशमिगुणितानि अष्टादशशतानि भ- 
बन्ति । उत्तमक्षमादिभिदेशभिर्गणितानि अप्ादशसहस्त्राणि भवन्ति । 
अथवा अशात्यग्रद्विशताधिकसमदशसहस्राणि चेतन्यसम्बन्धीनि भ- 
वन्ति। बिशत्यविकसप्तशतानि अचेतनसम्बन्धीनि मवन्ति | तत्रा- 
चेतनकृतभेदा: कथध्यन्त-काए्-पापाण-लेप-क्रता: स्रियो मन:कायकृत- 
गुणिता: पट्‌ । कतकारितानुमतगुणिता अष्टादश। स्पशादिपंचगुणिता 
नत्रति: | द्रव्यभाबगुणिता अशीत्यग्रं शतं | कपायश्चवतुमिगणिता विश- 
प्यत्रिकानि सप्तशतानि । चतन्यसम्बन्धीनि अर्शास्यधिकद्विशताग्रसप्त- 
दशसहस्त्राणि, तदथा-देवी-मानुर्पी-तिरश्वी चांति ज्लियस्तिल्र: कृतकारे- 
तानुमतगणिता नव भवन्ति | मनोवचनकायगुणिता: सप्तविशतिभै- 
बन्ति | स्पश्तरस गन्धवणशब्देगुणिता: पंचत्रिशदतिक॑ दातं। ठव्यभाव- 


१ असप्पलावेहिं. ग. घ. पुस्तके पाठ: । 


२६८ षट्प्राभते- 


छत की गज की नी चिकन 


गुणिता: सप्तत्यधिकद्वेशते। आहारभयमैथुनपरिग्रहचतसूसंज्ञाभिगुणिता 
अशीत्यधिक॑ सहस्नं। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानसंज्वलनचतु- 
ष्कषोडशकषायैर्गुणिता भशीत्याधिकद्विशताग्र सतदशसहस्नाणि भवन्ती- 
ति चेतनसम्बन्धिभिदा; | ७२०+१७२८०--१८००० | 








अंथ चतुरशीतिलक्षगणा विव्रियन्त | तयथा-हिंसा, अद्भ॒तं, स्तेय॑, 
मेथुनं, परिग्रह:, क्रोध:, मान:, माया, छोभ:, जुगप्सा: भयं, अराति:, 
रति:, मनोदुश्त्वं, बचनदुष्टत्वं, कायदुश्टत्वे, मिथ्यात्वे, प्रमाद: पिशुनत्वं, 
अज्ञानं, इन्द्रियानिग्रहत्व, एकविशतिदाोषा बजनीया:। अतिक्रमब्यति- 
क्रमातिचारानाचारा एते चत्वारों दोपा वज्यैन्ते-| 


अतिक्रमो मानसशुद्धदानिव्येतिक्रमो यो विषयाभिछापः । 
तथातिचारः करणाछसत्वं भंगो हानाचार रह बताना ॥ १॥ 


गणानां चतुरशीतिभंवति | सा चतुरशीतिदेशकॉयसंयमंगुणिता 
चतुरशीतिशतानि भबन्ति । ते दशशीलवबिराधनेंगुणिता: चतुरशातिसह- 
त्राणि गणा भवन्ति | कास्‍ता: शौलविराधना: ? ख्लीसंसग: १ सर- 
साहार: २ सुगन्धसंस्कार: ३ कामल्शयनासनं 9 शारीरमण्डनं ५ 
गीतवादित्रश्रवणं ६ अरथग्रहणं ७ कुशीलसंसगं: ८ राजसेवा ९ 
रात्रिसंचणं १० | ते आकम्पितादिदशालोचनापरिहतिभिर्द शभिगंणिता: 
चत्वारिशत्सहस्राधिकाप्टछक्षाणि मबन्ति | ते ददमभिंधमैगुणिताश्वतुर- 
शीतिलक्षा गुणा भवनति | अथ दशकायसंयमा: के ? ०केद्धियादि-- 
पंचेन्द्रियपयन्तानां जीवानां रक्षा प्राणसंयम: पंचविध: | स्पशनादीनां 


न्म'इन्पर्मलं' जब पीकमबक ५, ५ 99०]. हाऋडाहालुर5.र पुर ०७.क- ंनसमेइमपााफऋाछ. ६ कब .५.. बकत बना अरबी ऑन नननत++् 7 चान्‍ण-न *+० क्र प्मनाकि - बन ना |» 


१ अष्टमनवमपृष्टेपपि गुणानां विवरण आगतमस्ति। 
२ दृशकायसंयममभेदेः प्थिव्यादिशतजीसमासरित्यर्थ: । 


भावप्राभत | क्‍ २६९ 





का ंड जे ला की आ 


पंचानामिन्द्रियाणां प्रसरपरिहार इन्द्रियसंयम: पंचात्रिप: | एते दशकाय- 
संयमा ज्ञातव्या: | दशालोचनदोपा यथा--- 

आकापिय अणुमाणिय जं॑ दिट्वं बायरं च सुहर्म च ।. 

छत्न॑ सद्दाउलयं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 

अस्या अयमर्थ:---आल)|चनां कुबन्‌ शरीरे कम्प उत्पयते भय॑ करो- 

तीत्याकम्पितदोप: | अणुमाणिय-अनुमानेन दोष॑ कथयति यथोक्तें न 
कथयतीत्यनुमानदोप: | ज॑ं दिट्ं-यत्पापं केनचिद्दृष्ट तत्कथयति, अन्य- 
ज्ञानन्नपि न कथयतीति यद्दृण्दोप: | बायर॑ च-स्थूलं पाप॑ प्रकाशयति 
सूक्ष्म न कथयतीति बादरदोप: | सुहमं च-सूक्ष्मं अल्प॑ पाप॑ प्रकाश- 
याते स्थूलं पाप न प्रकाशयतीति सूक्ष्ददोष: | छन्नू-यदा को5पि न 
भवत्याचाय॑समीपे तदैकान्ते पापे प्रकाशयतीति छन्नदोप: | सद्दाउलयं- 
यदा वसतिकादो कोलाहछो भवति तदा पाप प्रकाशयतीति शब्दाकु- 
लदोप: | बहुजणं-यदा बहव: श्रावकादयों मिलिता भवन्ति तदा पाप॑ 
प्रकाशयतीति बहुजनदोपः: | अब्वत्त-अव्यक्तं प्रकाशयति दोप॑ रफुटं 
न कथयतीत्यब्यक्तदोप: | तस्सेवी-यत्पापं गुबंग्र प्रकाशितं तत्सवेथा 
न मुचति पुनरपि तदेव कुरुते स तत्सेवी कथ्यते । अथवा य आचा- 
यसते दोष करोति तदग्रे पाप॑ प्रकाशयति निर्दोपाचायोप्रे पाप॑ न प्रका- 
गयतीति तत्सेवी दोप:। दश धमास्तु प्रसिद्धा बतन्ते तेन न व्याख्याता: | 


झायहि धम्म॑ सुर्के अद्द रउदं च झाण मुत्तण । 
रुदट्ट झाइयाई इमेण जीवेण चिरकाले ॥ ११९ ॥ 
ध्याय पम्य शक्ल आते रोदं च ध्यान मुक्त्वा । 
आतैरोादे ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम्‌ ॥ 
झायहि धम्म॑ सुकक्‍क॑ ध्याय-एकाग्रेण चिन्तय | कि ! कर्मता- 
पन्न॑ धर्म्य धर्मादनपेत॑ धम्से | आज्ञापायत्रिपाकसंस्थानलक्षणं चतुर्निध 


२७७० षट्प्राभते- 


जाया पा आम 0 सी न आस सी मी पी ये आस कर 


धम्ये ध्यानमित्युमास्वामिसूचेनात्‌। तथा श्रीगौतमस्वामिवचनाद्धम्य ध्यान॑ 
दशविधघं | तद्यथा । अपायविचय: १ उपायविचय: २ विपाकविचय: 
३ विरागविचयः 9 लोकविचय: ७५ भवविचय: ६ जीवविचय: ७ 
आज्ञाविचय: ८ संस्थानविचयः: ९ संसारविचयश्वोति १०॥। तथा 
जुकृष्यानं ध्याय प्रथक्त्ववितर्कबीचारं १ एकस्ववितकंबवीचारं २ 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ३ व्युपरतिक्रियानिर्वात ४ चेति। अद्द रउदद 
च झाण मुत्तण आत्ते रोद्रं च ध्यानद्वयं मुकतवा परित्यज्य । 
तत्रात्तेघ्यानं चतुर्विध इप्टवियोग: १ अनिष्टसंयोग: २ पीडा- 
चिन्तनं ३ निदानं चेति ४। रौद्रध्यानं चतुर्विघं हिंसानन्द: १ अनृ- 
तानन्द: २ स्तेयानन्दः ३ संरक्षणानन्दश्वेति ४ | रुदट्ट झाइयाई रोद्रारतों 
हू ध्याने ध्यातानि ( ध्याते ) | इमेण जीवेण चिरकाले इमेन प्रत्य- 
क्षीभूतेन जीवेनात्मना चिरकालं अनादिकालं | धम्य शुक्ल च ध्यानद्रयं 
न ध्यातमिति भावाथ: | 
जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिंदंति। 
छिंदंति भावसवणा झाणकुटारेहिं भवरुकंखं ॥|२१२०॥ 
ये केपि द्रव्यश्रवणा इन्द्रियसुखाकुला न छिन्दन्ति । 
छिन्दन्ति भावश्नवणा ध्यानकुटारेण भववत्रक्षम ॥ 
ज्ञ के वि दव्वसमवणा ये के5पि द्रब्यश्रवणा: शरीरमात्रेण दिग- 
म्बरा अन्तजिनसम्यक्लयन्या: । हॉदियसुहआउला ण छिदंति 
इन्द्रयाणां. स्पशनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्रल्क्षणानां. त्रिपयाणां सुग्लेषु 
आकुला: | कदा उरवरुपारि विवक्षितवनिताया: पादी विन्यस्य स्तन- 


१ “आज्ञापायविपायकरसंस्थानविचयाय धम्य ” इति सृत्रसूचनात्‌। २ बच - 
नात्‌ ख. पुस्तके पाठ: । ३ भवदुक्‍खं, घ. । 


पक पा आ पक भा मा पक सम कया 





भाषप्रामर्त | २७ १ 
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कनककलशो।परे करपल॒वी विधृत्य मुखचुम्बनमधरपानमह॑ करिष्या- 
मीति स्पशनेन्द्रियसुखलम्पट:, घृतपानपक्काननव्यञ्जनशाल्यन्नादिस्वादमहं 
प्रहीष्यामि, कर्पूरकस्तूरीचन्दनागुरुपुष्पादिपरिमलपानं विधास्यामि, स्तन- 
जघनवदनविलोचनविलोकने प्रणेष्यामि, वीणावंशस्व॒र्मण्डलनवयोवन- 
कामिनीगीतमिश्र॑ रब श्रोष्यामाति पंचेन्द्रियविपयमाकांक्षन्‌ ब्याकलोंडय॑ 
जीबो भवति | तत्सवे परूवमनन्तशो5नुभूतमेव संसारे, न किमपि दुलंमं 
वर्तते अन्यत्रात्मस्वरूपंसमुत्पननमुखामृतपानात्‌ | तथा चोक्तं--- 
अरृएं कि किमस्पृष्टं किमनाप्रातमश्रुतं । 
किमनास्वादितं येन पुनर्नवमिवरेश््यते ॥ १ ॥ 
है. 
तथा च--- 
अड्डं यद्यपि योपितां प्रविलसत्तारुण्यछावण्यव- 
रृषावत्तदापि प्रमोदजनक मूढात्मनां नो सताम । 
उच्छन्नबहामिः शवेरतितरां कीण इमशानस्थलं 
लब्ध्चा तुष्यांते कृष्णकाकनिकरा। न राजहंसब्जः ॥ १॥ 
तथा च--- 
समसु खशीछितमनसामशनमपि ठेषमतेि किमु कामाः । 
स्थरूमापे दहाते झपषाणां किमड्र ! पुनरड्डग्मड्डगरा: ॥ १॥ 
इत्यमृतचन्द्र: | तथा च शुभचन्द्रभगवान्‌--..- 
वरमालिज्िता कद्धा चलल्लोलातज सर्पिणी । 
न पुनः कीतुकनाप नारा नरकपद्धातः ॥ १ ॥। 
तथा च शुभचन्द्र :-- 
मालछतीव मदनन्‍्यासां विद्धि चाहानि योघषेतां । 
दारयिष्यन्ति ममोाणे विपाके शास्यसि स्वयं॥ २ ॥ 
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१ तथा चोक्ते, क. । ३ उच्छूनेः ख. । ३ विद्धयज्ञानि च योषितांख, । 


२७२ घटप्राभते-- 
काकः कृमिकुलाकीणे करके कुरुते रतिम्‌ । 
यथा तद्दराको5य कामी स्ीम॒हायमन्थने ॥ 
तथा च सोमदेवस्त्रामी चूणिगयेन वेराग्यभावनामाह--- 
युवजनम्उ॒गाणां बन्धायानाय इब वानेतासु कुन्तलकलछापः 
पुनर्भंवमदीरुहारोहणोपाय इव भ्रूलतोलासः | संसारसागरपरि 
स्रमाय नोयुग्ममिव छोचनयुगर्ूल। दुश्खाटवीविनिपातकरमिव 
वाचि माछुय । झत्युगजप्रकोमनफवछ इवायमधरपलवः 
स्पशेविषकन्दोकरूद इबव परयोधरविनिवेश: । यमपाशवेष्टनमिव 
भुजलतालिड्जनं । उत्पत्तिजरामरणवत्मेंव बलीनां शत्रयं। ओलेभन- 
कुण्डमिव नाभिमण्डर्लं। आखिलग॒ुणावेलापनखरेखेव रोमराजीवि 
निगेमः | कॉलव्यालनिवासभूमेरिव मेखलास्थानं। व्यस नागमन- 
तोरणमिवोरुनिशण । अपि च-- 
स्रधनटएयो बाणाखिशूल च बलिबत्रयम । 
हुद्यं कतेरी यासां ता; कर्थ न॑ नु चण्डिकाः ॥ १॥ 
मुणग्रामविछोपेषु साक्षाइर्नीतयः ख्रियः 
स्वगोपवर्गमारगस्यथ निसगांदगेरछा इव ॥ 
गृथकीटो यथा गूथे रति कुरुत एव हि। 
तथा स्थ्यमेध्यसंजातः कामी सत्रीविड़तो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एबमिन्द्रियमुखाकुला इन्द्रियमुखविव्हला न ठिन्दन्ति भवव्ि्षमिति 
सम्बन्ध: । छिंदंति भावसवणा छिन्दन्ति द्विधाकुबन्ति खण्डयन्ति 
भववृश्षामिति सम्बन्धः | के छिन्दन्ति ? भावश्नवणा जिनसम्यक्लवरत्न- 
मण्डितह॒दयस्थठा: । झाणकुढारंण भवरुकक्‍्खं ध्यान बर्म्यध्यान शुकू- 
ध्याने च तदेवकुठार: कुठान्‌ ब्ृक्षान्‌ इयति गृह्वातीति कुठार:, 
घ्यानमेव कठारो व्यानकुठार कमंतरुस्कन्धविदारणन्वात्‌ । भवरवृक्ष॑ 
संसारतरामेति शैष 
. १ मारणकुण्ड । २ अत्र डलयोरमेदस्तेनलस्थाने ड. । १ तु न ख.. 
४ विशरतः । 
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भावपध्राभ्त | २७३ 
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जह दीवो गव्महरे मारुयवाहविवज्जिओ जलड़ । 
तह रायानिलरहिओ झाणपईवो वि पज्जलइ ॥ १२१॥ 

यथा दीपः गर्भगृहे मारुतबाधाविवर्जितो ज्वलति । 

तथा रागानिलर द्वितो ध्यानप्रदीपोषपि प्रञश्व॒लूति ॥ 

जह दीवो गब्भहरे यथा दीपो ज्योति: गर्भगृहेडपवरके स्थितः 
सन्‌। मारुयवाहाविवज्जिओ जलइ मारुतस्य सम्बन्धिनी मारुतोत्पन्ना 
वायो: संजाता, बाधा प्रचलाचि:करणलक्षणा पीडा तस्या विवजितो 
ज्यछतति ज्वलनक्रियां कुबाण उद्योतं करोति । तह रायानिलरदहिओ 
तथा रागानिलरहितो बनितार्लिगनादिप्रीतिलक्षणरागानिल्रहितों रागझं- 
झावातविवर्जितो मुनेध्यानप्रदीप: प्रज्व७छति-उयोतं॑ करोति | उक्त च- 

जसु हिरणचर्छी दियवडइ तासु न बंसु वियारि । 
पक्कदि केम समंति वढ़ ! वे खंडा पट्टियारि ॥ १ ॥ 
उक्त च--- 
वृष्टयाकुलअ्रण्डमरुज्यंझावातः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥ 
झायहि पंच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिए | 
गरसुरखेयरमहिए आराहणगायगे वीरे ॥ १२२ ॥ 
ध्याय पञ्चापि ग्रुरून्‌ मजलचतुःशरणलोकपरिकरितान्‌ । 
नरसुरखेचरमद्दितान आराधनानायकान ॥ 

झायहि पंच वि गुरवे ध्याय त्वं है मुने ! हे आत्मन्‌ | पंचापि 
अहत्सिद्धाचायोपाध्यायसवेसाधून्‌ पं॑चपरमेष्रिन:। कथंभूतान्‌ पंचापि 
गरून , मेंगलचउसरणलोयपरियारिए मंगललोकोत्तमशरणभूतानि- 
त्यर्थ: | मर्ं पाप॑ गाल्यन्ति मूलादुन्मूलयन्ति निमूलकाष॑ कपन्तीति 
मंगठं। अथवा मंगं॑ सुर्ख परमानन्दलक्षणं लान्ति ददतीति मंगल | 
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१ इये गाथा पूर्व एकोनचत्वारिंशत्तमे पृष्ठे आगता। तत्रेवास्या: छाया वर्तते । 
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२७१४ षटप्राभते-- 
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एते पंचपरमेष्टिनो मंगलमित्युच्यन्त । लोकेषु भूभुवः स्वलेक्षणेषृ 
उत्तमा उत्कृष्ठा लोकोत्तमा;। एते पंचगुरवः सर्वेभ्योडपि व्यी 
उच्यन्ते | तथा शरणं-अर्तिमथनसमर्था इमे पंचगरबों जीवानां शरणं 
प्रतिपायन्ते, चउसरणशब्देनामी, अहन्मंगर्ल अहँछोकोत्तमा: अहँच्छ- 
रणं। सिद्धमंगलं सिद्धलोकोत्तमा सिद्धशरणं | साघुमंगल साधुलो- 
कोत्तमा: साधुशरणं । साधुशब्देनाचार्योपाध्यायसबंसाधबो ठम्यन्ते। 
तथा केवलिप्रणीतघमंमंगलं घमंलोकोत्तमा: घमेशरणं चेति द्वादशमंत्रा: 
सूचिता: चतुःशब्देनेति ज्ञातब्यं | एते द्वादशमंत्रा: प्रणवपबभाया- 
बीजब्ह्मश्नुतबी जाक्षरपूर्वा लल्यटपढ़े गोक्षीरवणों लिखिताश्चिन्त्यन्ते | तथा 
चोक्त॑--- 
नेत्रदन्दे श्वणयुगछे नासिकाग्रे लछाटे 
वकत्रे नामी शिरसि हृदये तालुनि श्रूयुगान्ते । 


ध्यानस्थानान्यमलमतिभेः कीतितान्यत्र देहे 
तेष्वेकस्मिन विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥ १॥ 


छोयपरियरिए-लोकोत्तममंत्रसहितानित्यथ: | तथा चानादिसिद्धमंत्रो 
गुरूपदेशान्मन्तव्य: | सूरिणा तु सूरिमंत्र: तिलकमंत्रो बृहछ़ृघुश्व निज- 
गुरुसमीपादुपदेशात्‌ ध्यातव्य इति भावार्थ.। णरसरखेयरमहिए कर 
भूतान्‌ पंचगुरून , नरसुरखेचरमहितान्‌ नराणां दपादीनां, सुराणां सो 
मेन्द्रादीनां, खेचराणां विद्याधरचक्रवर्तिनां, महितानू अष्टविधपूजाद्रन्यै- 
भावपूजामिश्र पूजितानू। पुनः कथभूतान्‌ पंचगुरूनू, आरा«पणा- 
यगे आराधनाया नायकान्‌ स्वामिन इत्यर्थ:। बीरे वीरान्‌ कर्मशत्र- 
क्षयकरणसमर्थानिति भावाथ: । 
णाणमयविमलससाीयलसलिलं पाऊण भविय भाषेण । 
वाहिजरमरणवेयणडाहविम्रुका सिवा होति ॥ १२३ ॥ 


भावप्राभत॑ । २७ 
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जञानमयविमलशीतलसलिलं प्राप्य भव्या भावेन । 
व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवा भवन्ति ॥ 
णाणमयविमलसीयलसलिलं ज्ञानेन नित्ृत्त ज्ञानमयं सम्यग्ज्ञान- 
मैव बिमछं कममलकलंकरहित॑ शीतल्ं परमाल्हादरुक्षणसुखोत्पादकं 
एतद्विशेषणत्रयबिशिष्ट सलिलं जलमिति रूपके। पाऊण ज्ञानपानीय॑ 
प्राप्प ठब्ध्वा | के ते, भविय रत्नत्रययाोग्या भव्यजीवा:। भावेण 
भावेन जिनभक्त्या | उक्त च- 
सखुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भ्ुनक्त । 
कुलांभेव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
ज्िनपतिपदपदयप्रेक्षिणी दष्टछश्मी: ॥ १ ॥ 
वाहि जरमरणवेयणडाहविम्ुक्का सिवा होंति भ्याधिजरामरण- 
बेदनादाहविमुक्ता: शिवा भवन्ति। ज्ञानजलं पीता ज्ञानजलमाकण्य॑ 
तन्मच्ये ब्रडिखा तदवगाह्य परममंगलभूता: शिवा: सिद्धा भवन्ति 
इीत सम्यण्ज्ञानमाहात्म्प॑ भगव्रता श्रीकुन्दकुन्दाचाथंण सूरिणोद्धावित 
भवतीति भावाथ: | 
जह बीयम्मि य दइढे ण वि रोहद अंकुरों थे महिवीदे । 
तह कम्मबीयदइदे भवंकुरों भावसवणाणं ॥ १५७॥| 
यथा बीजे दग्घे नव रोहति अंकुरश्न महीपीठे । 
तथा कर्मबीजे दग्घे भवांकुरों भावभ्नवणानां ॥ 
जह बीयम्मि य दड्ढे यथा येनप्रकारेण बीजे दग्घे भस्मीकृते । 
णवि रोहद अंकुरो य महिवीदे नापि नेव रोहति प्रादुरभवति। को5- 
सो! अंकुर: अभिनव उद्धिजं उद्धिदू, महीपीठे भूमितले। चकार उक्त- 
समुचयार्थ:, तेन रागद्वेषमोहादयों भावकमंशाखादयो5पि न रोहनि, 


हि जा 





२७६ षट्प्राभते- 
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तह कम्मबीयदड्ढे तथा कर्मबीजे दग्धे भस्मीकृते । भवेकुरों भाव- 
सवणाणं भवाड्डरः संसारा्टरो जन्मलक्षणो नापि रोहति न प्रादुभे 
वति। केषां, भावसवणाणं-सम्यग्दश्िनिरम्बराणां दुलक्ष्यपरमात्मभावना- 
भावितानां भेदज्ञानवतां | उक्त च--- 
दुलक्ष्यं जयति परं ज्योतिवोर्चां गणः कवीन्द्राणां । 
जलमिव वज्ने यस्मिशन्नलब्धमध्यों बहिल्लुंठति ॥ १ ॥ 
भावसवणो वि पावइ सुक्खाई दुहाई दव्वसवणों य | 
इय णाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होह ॥ १२५ ॥ 
भावश्रवणोपि प्राप्नोति खुखानि दुःखानि द्वव्यश्रवणश्र । 
इति ज्ञात्वा गुणदोषान भावेन च संयुतों भव ॥ 
भावसवणो वि पावह भावश्रवण: सम्यग्दष्टिदिगम्बरोडपि निश्च- 
येन प्राप्नोति लभते । कानि प्राप्नोति, सुक्खाई निजात्मोत्यपरमान- 
न्द्ल्क्षणीनराकुलतासहितपरमानन्तसोख्यानि | दहाह३ दव्वसवणो 
य प्राप्तोतीति दीपकादोतात्‌ दःखानि शारीरमानसागन्तुकलक्षणोपलक्षि 
तान्यसातानि द्रव्यश्रवणी मिथ्यादष्टिदिगम्बर: प्राप्रोति | चशब्दाद्रह- 
स्थो5पि सावयसंयुक्तो दानप्रूजास्नपनरहित: पत्रापरासकातर: चलम- 
डिनाड्रहितसम्यग्दशनदुविधा ब्रतातिचारभम्नपुण्ण्पादा दूरभव्यतया 
गरुचरणनिन्दक आत्महितों न भचति | लॉकस्तु महापरापी जिनप्र- 
तिमोच्छेदकी नारकों भव्रति | तथा चोक्ते--- 
सं धमेमयं क्तित्कचिदपि प्रायेण पापात्मक॑ 
क्राप्पतद्दयवत्‌ करोाति चरित प्रशाधनानामपि । 
तस्मादेतदिहान्धरग्ज्जुबछन स्नान॑ गजस्याथवा 
मसोन्मत्तविचोशितं न हि हितो गहाभ्रमः सर्वंधा ॥ १ ॥ 


भावप्राभतं | २५७७ 
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इय णाउं गुणदोसे इति ज्ञात गुणदोषान्‌। भावेण य संजुदो 
होहे भावेन जिनभक्तिनिजात्मभावनापंचगुरुचरणरेणुरंजितभालल्थल: 
संयुतो भव | एवं सति हे सुख तेन युक्तो भव है मुने | हे जीवेति 
सम्बोधन । 

तित्थयरगणहराईं अब्श्ुद्यपरंपराई सोक्खाट । 
पावंति भावसहिया संखेवि जिणेहिं बज्जारियं | १२६ 
तीर्थकरगणघरादीनि अभ्युद्यपरम्पराणि सोख्यानि । 
प्राप्नुवन्ति भावसहिताः संक्षेपेन जिने: कथितं ॥ 

तित्थयरगणहराहई तीर्थकरगणघरादीनि सौख्यानीति सम्बन्ध: | 
तीर्थकराणां धर्मोपदेशकाले तीर्थकरा: कमलोपपरे पादी न्यस्यन्ति, अशो- 
कक्क्षच्छायायामुर्पाविश॑ति, तपामुपरे द्वादशयोजनमभिव्याप्य देवा: पुष्प- 
वर्षणं ब्रिर्चर्यान्ति, तानि तु पुष्पाणि टर्पारे मुखानि अधोदृतानि अब- 
तिष्टन्ते, जानुपर्यन्तं पतन्ति, मुनीनामागमने मुनिपुंगवा मार्गे लूभन्ते, 
अ्रमरपरीतानि कमलोत्पल्केखेन्दीवररा ज चंपकजातिमुक्तबन्धनाइहासवकु- 
लकेतकमंदारमुन्दरनमेरुपारिजातसन्तानककल्हारशुझ्लरक्तसे वत्र कमुचु कु- 
न्दवृन्दानि पतन्ति, पंचागल॒क्षद्वादशकोटिपटहा अपराणि च वादित्राणि 
वेणुबछ्किपणवमृदंगत्रिविकतालकाहलकम्बुप्रभतीनि संख्यातीतानि अ- 
म्जरचरकुमारकरास्फलितानि समुबरन्तरिक्षलक्षाणि घ्वनन्ति, सजलजल- 
धरगाजितमिव स्वामिनों योजनेक यावद्ध्वनिर्भव्यजनेराकर्ण्यते, इंसांसो- 
आज्वठानि चतुःपष्ठिचामराणि पतन्ययुत्पतन्ति च, पंचशतघनुरुन्नत॑ 
सिहबिटटर॑ भत्रति, योजनेकप्रमाणं सभामभिव्याप्य कोटिभास्करयुगप 
दुदोतिशरीरतेजो भवति, तच्च शारदेन्दुपरिपर्णण्डलमिव लोचनानां 
प्रियतमं भवति, एकदण्डानि उपयुपरि त्रीणि च्छत्राणि मस्तकोपरि संभ- 


७ डाक प्रभााको, >> का +.. इना० व्यक्गयहााम्भापक्रणा नमक आम 


॥ होइख.। 
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२७८ ... षद्प्राभते- 
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वन्ति, इत्यादीनि चतुन्निशद्तिशयपंचकल्याणादीनि जिनोत्तमानां सु- 
खानि बाह्यानि भवन्ति, अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखाने 
चाभ्यन्तरसुखानि भगवतां भवन्ति| तथा भावश्रवणा (नां) गणधरदेवानां 
तीर्थंकरयुवराज्यसौंस्यानि भवन्ति। अब्श्ुद्यपरंपराई सोक्खाई इन्द्र- 
पदतीर्थकरकल्याणत्रयलक्षणानि कल्याणपरम्पराणि सौंख्यानि भावश्र- 
बणा अब्म्यन्तरमहामुनयो भुञज्ञत इति भावार्थ:। पावंति भावसहिया 
प्राप्नुवन्ति लभन्‍्ते, के ते ? मावसहिता: सम्यकत्वचिन्तामणिमण्डित- 
मनःस्थरूय: खल॒ दिगम्बरा:। संखेवि जिणेहिं वज्जरिय : संखेवबि- 

समासेनोक्तमिदं बचन॑ जिने: कथितामेति भावार्थ: । 

ते धण्णा ताण णमो दंसगवरणाणचरणसद्भाणं । 
भावसहियाण णिच्च तिविहेण पणद्रमायाणं ॥ १२७॥ 
ते धन्यास्तेभ्यों नमः दशनवरक्षानचरणशुद्धभ्यः । 

भावस द्वितेभ्यो नित्य॑ त्रिविधेन प्रनष्टमाये भय: 
ते धण्णा ताण णम्ों ते मुनिपुंगवा धन्या: पुण्यवन्तः तेभ्योंड- 
स्‍्माक॑ श्रीकुन्दकुन्दाचायीणां नमी नमस्कारों भवतु नमोस्तु स्तात्‌। 
दसणवरणाणचरणसद्भाणं सम्यग्दशनसम्यस्ज्ञानसम्यक्चरणानि झु- 
द्वानि निरतिचाराणि येपां, सम्यग्दशनज्ञानचा स्त्रियां ये घुद्धा: कर्ममल- 
कलड्डरहिता दर्शनवरज्ञानचग्णशुद्धा ये मुनिपुंगवा: तेभ्यो नम:। कर्थ॑- 
भूतेभ्यस्तेम्य:, भावसहियाण भावन शुद्धात्मपरिणामेन जिनसम्य- 
क्वेन च सहितानां संयुक्तेम्य इत्यर्थ:। ननु नमःस्वस्तिस्वाहास्व्रधालं- 
वषड्योंगें चतुर्थी भव॒ति तत्कथमत्र पट्टीनिर्देश: ? सत्यं, संस्कृते 
तथयोगे चतुर्थी प्रोक्ता, न तु प्राकृते । कर्थ ? नित्यं-सबकालूं-नमो- 
नमोस्तु इत्यस्य विशेषणमिदं | केन कृत्वा नमः, तिविहेण मनोवाका- 


भावतप्रामतं | २७९ 
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यलक्षणेन नमस्कारेण नमो न तु हास्येन | कथ्थंभूतानां तेषां, पणद्वमा- 
याण प्रणशा विनाशं प्राप्ता माया परवंचना येषां ते प्रणश्मायास्तेषां । 


इड्रिमितुलं विउन्विय किण्णरकिंपुरिसअमरखयरेहिं | 
तेहि वि ण जाइए मोह जिणगभावणभाविओ धीरो ॥ १२८॥ 


ऋद्धिमतुलां विकृतां क्रिंनरकिम्पुरुषामरखचरे: | 
तेरपि न याति मोह जिनभावनाभावितो घीर: ॥ 


इंड्िमतुल विउव्विय ऋद्धि: प्रत्रेीक्तलक्षणा, अतुला अनुपमा 
विकुतिता विक्रियाकृता निजतद्भवान्यमवतपोमहिमस जाता | तंथो किण्ण 
रकिंपुरिसअमरखयरेहिं किन्नरेंट, किम्पुरुष:, अमरैः कल्पवासिप्रभति- 
भिश्र विहिता ऋद्धि: | तेहि विण॑ जाह मोह तेरापि किन्नरकिम्पुरु- 
पामरखचरेरपि मोर न याति लोभ न गच्छति। को5सी, जिणभावण- 
भाविओ धीरो जिनभावनया निर्मलछ्सम्यक्व्वेन भावितों वापितों धीरो 
योगीश्वर: | ध्येय प्रति घियमीरयतीति धीर: । 


कि पुण गच्छ मोह णरसुरसुक्खाण अप्पसाराणं 
जाणंतो पस्संतो चिंतंतो मोक्ख :मुणिघवलो ॥१२९॥ 
क पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानामल्पसाराणाम्‌ । 
जानन्‌ पश्यन्‌ चिन्तयन्‌ मोक्ष मुनिधवलः ॥ 


किं पुण गच्छद मोहं कि पुनर्गच्छति मोहंः लोमं। णरसुर- 
'मुक्‍खाण अप्पसाराण नगणां तृपादीनां सम्बन्धिनां, सुराणामिन्द्रा- 
दीनां देवानां सम्बन्धिनां सोख्यानां मोहं- लोम॑ कि गच्छति-अपि तु 
न गच्छति । कर्थभूतानां साख्यानां, अल्पसाराणां स्तोकप्रशस्यानां 
वा अल्पस्वादानामित्यथ: | जाणंतो पस्सेतोी जानन्नपि अनुभूय इृष्टा 
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१ न, टी, । २ धीरा; के, । 


२८० घषटप्राभते-- 
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जानन्पि, पस्संतो-पश्यन्‌ प्रत्यक्ष चक्षुम्यों निररक्षमाणोडपि । चिंतंतो 
मोक्‍्ख म्ुणिधवलो चिन्तयन्नपि विचारयन्नपि, कि? मोक्ष सर्वेकर्म- 
क्षयलक्षणं मोक्ष परमनिर्वाणसु्ख अनन्तसीख्यदायक परमनिव्राणमुखं 
जाननपीत्यादिसम्बन्धप, मुनिधघव्रलू: मुनीनां मुनिषु वा धबलो निर्मल- 
चारित्रभरोद्धरणधघुरंघरों वृषभः श्रेष्ठ इत्यथः | 


उत्थरद जा ण जरओ रोयग्गी जा ण डहह देहउडडि । 
इंदियब्ल न वियलइ ताव तुम कुणहि अप्पहिय ॥॥१३०॥ 
आक्रमते यावन्न जरा रोगाप्मि: यावन्न दहति देहकुटिम्‌ । 
इन्द्रिययल न विगलति तावत्‌ त्व॑ं कुरु आत्महितम्‌ ॥ 
उत्थरह जाण जरओ आतक्रमते यावन्न जरा। “ छुंदोत्थारोहावा 
आक्रमे: ” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रण आक्रमघातारुत्थार श्तयादश:। 
तहिं उत्थारइ इतीद्रशं रूप स्यात्‌ ? प्राकृते हस्वदीर्धा मिथः भवत: 
“४ अचामच: प्रायेण” इति मसूत्रेण, तत्र नास्ति दोप: “ आडो 
ज्येतिरुद्वमे: ” इति रुचादिपाठादात्मने पद | अथवा उत्थारह जा ण 
जरा इति च कचित्‌ पाठ:। रोयग्गी जा ण डहइ देहउडिं गोगाप्रि- 
यावन्न दहति न भस्मीकरोंति, कां ? देहकुर्टि शरीरपर्णशाल्ां । इंदिय- 
बले न वियल॒इ इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां बे साम*4 यातव्रत्काल न 
विगलति । इंदियबरले न वियले इते पाठ इन्द्रयबर् याबाद़ेकल 
हीन॑ न भवति । ताव तुम कृुणहि अप्पहिय तावचं है मुनिपुंगव ! 
कुरु विधेहि, कि ? आत्महितं मोक्ष साथयेत्य4: | उक्त च--- 
पलछितच्छडन देहान्नचिगच्छोत शुद्धिरेव तव बुद्धे: । 
कथमिव परलछाकार्थ ज़रा वराकस्तदा स्मरंसि ॥ १ ॥ 





१ स्मरति. पाठान्तरमन्यत्र । 


किक 
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भावप्राभर्त | २८९१ 


आतक्शोकमय भोगकलत्रपुज- 
येः खेदयेन्मनुजजन्म मनोरथाघप्त । 
नून॑ स भस्मकृत घीरिह रत्नराशि- 
मुदापयेदतनुमोहमलीमसात्मा ॥ २॥ 
अश्रोश्रीव तिरस्कता परतिरस्कारश्रतीनां श्राति- 
श्रश्ुवीक्षतुमक्षमं तव दर्शा दृष्चामिवान्ध्यं गत । 
भीत्यवा।भिमुखान्तकादतितरां कायोडष्ययं कंपत 
निष्कस्पस्त्वमहा प्रदाप्तमवनष्ण्यास जराजजेर: ॥३॥ 
छठज्जीवछडायदर्ण णिनच्च मणवयणकायजोए हिं । 
कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुच्य महासत्त ॥१३१॥ 
पटजोवपडायतनानां नित्य मनोव चनकाययो गे: । 
कुछ दयां परिद्वर मुणिवर ' भावय अपू महासत्व ! ॥ 
छज्जीवछडायदण्ण पदजीवातां दयां कुर, पडायतनानि परिहर। 
कथं, णिशच्च सर्वकालं । मणवयणकायजोएहिं मनोत्रचनकाययोगे: । 
कुरु दय परिहर मुणिवर है मुनित्रर मुनीनां श्रष्ट .। भावि अपुच्ध 
महासत्त भावय अपन आत्मभात्रनं € महासत्व महाप्रसनवमपारंणाम ; | 
' अभावत्रियं भमावामे भावदियं न भावामे | 
इति श्रीगे।तमाक्तलात्‌ । 
दसविहपाणाहारों अणंतभवसायरे भमंतेण । 
भोयसुहकारणट्र कदो य तिविहेण सयलजीवाणं ॥१३२॥ 
दशविधप्राणाहार: अनन्तभवसागरे श्रमता । 
भोगसुखकारणार्थ कृतश्व त्रिविधेन सकलजीवानाम ।। 
दंसाविहपाणाहारों दशनिधानां प्राणानामाहार: पंचेन्द्रियाणि मान- 
वानां तिरश्वां च लया कत्रालतानि, मनोबचनकायलक्षणाद्चयों बल्प्रा- 
णास्वया है जीव ! भक्षिता:, उच्छृवासप्राणी 5पि त्वया चवित:, आयु:- 


प्राणश्रोदराग्िभाजनं कृत: । अणंतभवसायर भमंतेण अनन्तानन्त- 


कमर चिपक उररपमा' भाएरकरमकु3 कर ऋ<-० सूतामेगरफाओा, 
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१ निःशंक, सख्त. । २े जजरे अन्यत्र । 


२८२ पट प्राभते-- 
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संसारसमुद्रे श्रमता पर्यटता। भोयसुहकारणई भोगसुखकारणाथ 
होपस्थसंजातसुखहेतत्रे । कदो य तिविहेण सयलजीवाणं दश- 
प्राणानां त्वया आहार: कृत: त्रिविधिन मनसा वाचा वपुषा चेति सक- 
लजीवानां चातुगतिकप्राणिनां । 
पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमज्ञझम्मि । 
उप्पज्जतमरंतो पत्तोसि निरंतरं हुकक्‍्खं ॥ १३३॥। 
प्राणिवघं: महायशः | चतुरशीतिलक्षयो निमध्ये । 
उत्रद्यमानप्रियमाण: प्राप्तोमि निरन्तरं दुःलम ॥ 
पाणिवहेहि महाजस प्राणिनां वध: कृत्वा हे महायश: !। चउ- 
रासीलक्खजो णिमज्झ्मम्मि चतुरशातिलक्षयोनीनां मध्ये। उष्पज्जत- 
मरंतो उत्पय्मानों प्रियमणश्र । पत्तोमि निरंतरं दुक्‍्ख प्रा तोडसि 
ल्ब्घवानसि निरन्तरमब्रिच्छिन्न द:ख॑ शारीर्मानसागन्तुकलक्षणं । चतु- 
रशीतिछक्षयोनीनां विवरणनिर्दद: पूर्बाक्त एवं ज्ञातब्य: | 
जीवाणमभयदाणं दह म्ृणी पाणभूदसत्ता्ण । 
कटठाणसहनिमित्त परंपरा तित्रिहसद्धीए ॥ १३४ ॥ 
जावानामभयदान दि मुन | प्राणभुतसत्वानाम । 
कल्यागससाततातमतन परम्परा त्रनधशद्धया ॥ 
जीवाणमभयदाणं जावानामभयदानं | देह मृणी पाणभूदसत्ताणं 
है मुने | लव दंहि प्रयच्छ न केवल जीवानां अभयदानं देह्दि-अपि तु 
प्राणभूतसत्वानां | क्रिमथमभयदाने दहि £ कल्ाणसुहनिमिर्च तीर्4-- 
करनामकमबन्चनाथ गर्भावतार जन्माभिपेकनिष्क्रमणज्ञान निर्वाणपंचक- 
ल्याणमुखपरपरानिमित्त मुखश्रेणिकारणं अभयदानमित्यथ:। तिविह- 
सुड्डीए तिविधशुद्धया मनोबचनकायनिर्मठतया अभयदान देहि। 
उक्त च--- 


की आम ३०..##गहर जमाया चर, कर सम, चह2त जा चक कीचि गया, ये ज# शरद 





भावप्राभत॑ | श्८ट्ड्‌ 


अभयदाणु भयभीरुहं जीवहं दिण्णु ण आसि । 
वारवारमरणहं डरहे केम्व चिराउ सुहोसि ॥ १॥ 
तथा चाक्ते--- 
एका जीवदयकत्र परत्र सकछाः क्रियाः | 
पर करूं तु सवेत्र क्पेश्चिन्तामणेरिव ॥ १ ॥ 
आयुप्मान्‌ सुभगः श्रीमान्‌ खुरूपः कोतिमान्नरः । 
अटहिसाच्रतमाहात्म्यादकस्मादेव जायते ॥ २ ॥ 
उक्त च--- 
द्विज्रिचतुरिन्द्रिया: प्राणा भूतास्ते तरवः स्मृताः । 
जावाः पंचन्द्रिया जया: दापाः सत्वाः प्रकीर्तिता: ॥ १ ॥ 
असियसय किरियवाई अकिरियाणं च होइ चुलसीदी ! 
सत्तद्दी अण्णाणी वेणया होंति बत्तीसा ॥ १३५ ॥ 
अशीतिशत क्रियावादिनामक्रियाणां च भवति चतुरशीतिः । 
सप्रपष्टिरज्ञानिनां वेनगिकानां भवन्ति द्वार्तिशत्‌ ॥ 
असियसय किरियवाई अशीत्यम्रं शर्ं क्रियाबादिनां श्राद्वादिक्रि- 
यामन्यमानानां ब्राह्मगानां भवति | अक्किरियाणं च होड़ चुल- 
सीदी अक्रियाबादिनां इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रगच्छोःपन्नानां तन्दुलोदकक्ाथोंद- 
कादिसमाचार्रासमाश्रयिणां श्वेतपटानां प्राय: कपटानां मायाब्राहुलानां 
चतुरशीति: संशयिनां मिथ्यात्वभेदा भवन्ति। मत्तदवी अण्णाणी सप्तप- 
ष्टिज्ञानिन मोक्ष मन्वानानां मस्करपूरणमतानुसारिणां भवति | वेणेया 
हॉति बंत्तीसा विनयात्‌ मातृपितुद्रपलोकादिविनयेन मोक्षक्षेपिणां ताप- 
सानुसारिणां द्वात्रिशन्मतानि भवम्ति | एत्रं त्रिपष्टयग्राणि त्रीणिशतानि 
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रु अभयदानं भयभीतानां जीवानां दत्तो नासि । 
घारवारसरणेन बिभेसि कर्थ चिरायु:ः सुभवसि ॥ 
२ नर: पुण्यधनेश्वरः ख. । ३ द्विजानां ख. । ४न्ना, टी.।५मोक्षापिणां ख. | 


च् 


मिथ्यावादिनां भवन्ति तानि त्याज्यानीत्यर्थ/ । १८०+८४+६७+ 
३२८०३६३ । 
४ ण म्ुयइ पयडि अभव्वो सुद्द वि आयण्णिअण जिणधम्म । 
शुडदुद्ध पि पिब्रता ण पण्णया णिव्विसा होंति ॥ १३६॥ 
न मुश्चति प्रकृतिमभव्य:ः सुप्दु अपि आकण्य जिनधर्मम्‌ । 
गुडदुग्घमपि पिबन्त: न पन्नगा निविषा भवन्ति ॥ 
णग॒ ग्लुयद प्यंडि अभव्वी न मुश्चति प्रकृति मिथ्यात्व॑ अभव्यों 
दूरभव्यो वा छोकादिभिथ्याइष्टि: पापिष्र:। सहु वि आयण्णिकण जिण- 
धम्म सुष्ठ अपि आकर््य श्रुत्वा जिनधर्म दिगम्बरशाज्न । गुडदुड्ध पि 
पिन्ता गुड़ेन मिश्रं दुग्ध गुडदग्धं पिबन्तोंईपि । ण पण्णया णिव्विसा 
होंति न पतन्नगा: सर्पा निर्विपा विपरहिता भवन्ति संजायन्ते । 
तथा चोक्ते--- 
वहुसत्थइं जाणियइ धम्प्रुण चरइ मुणंवि । 
दिणयर सउजइ उग्गमइ घूहडु अंघड तो बि॥ १॥ 
मिच्छत्तछण्णदिट्वी दुद्शी रागगहगहियचितेहि । 
धम्म जिणपण्णत्त अभव्वजीबों ण रोचेदि ॥ १३७॥ 
.. मिथ्यात्वछन्नदष्टि; दुर्द्धां रागग्रहगृहीतचित्त: । 
घम जिनप्रणीत॑ अभव्य जीवों न रोचयति ॥ 
मिच्छत्त छण्णदिद्वी मिथ्यात्रेन छन्ना आब्ृता इृशिज्ञीनलोचन 
यत्य स मिथ्यालच्छननद्ष्टि: अज्ञानो मिथ्यादष्टि:। दुद्धी दुष धरीबुद्धि- 
यस्य स दुर्थी: दु्बुद्धि:। रागगहगहियचित्तेहि रागग्रहगृहीतचित्ते: 
रागो दुमागाश्रिता प्रीति: स एव ग्रह: पिशाच: तेन गृहीतानि चित्तानि 
अभिप्राया रागग्रहगृहातचित्तानि ते रागग्रहगृहीतचित्ते: करणभूते: 


सशक्त >> ६ ॥" फ्वाकअेना - कल्‍क १० 9 कया 8 ०, 
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नानानयदुष्टपरिणामैरित्यर्थ: । धम्म॑ जिणपण्णत्तं धर्म जिनेन केव्रलिना 
प्रणीत॑ | अभव्वजीवी ण रोचेदि अभव्यजीबों रतनत्रयायोग्यो जीव 
आत्मा न रोचयति न श्रद्धधाति | 
कुच्छियधम्मम्मि रओ कुन्छियपासंडिभत्तिसंजुत्तो । 
कुच्छियतर्व कुणंतों कुच्छियगइभायणों होइ॥ १३८॥ 
कुत्सितधम्म रतः कुत्सितपाषण्डिभक्तिसंयुक्त: । 
कुत्सिततपः कुबन्‌ कुष्सितगतिभा जनं भवति ॥ 
कुच्छियधम्ममस्मि रओ कुत्सितथर्म हिंसाधर्म रतस्तत्परो5नुरागवान्‌ | 
कुच्छियपासंडिभत्तिसंजुत्तो कुत्सिता ऋषिपत्नीपादपद्मसंल्म्ममस्तका 
ये पापण्डिनो वशिष्टदुवासपाराशरयाज्ञवल्क्यजमदसक्‍्निवरिश्वामित्रभरद्वाज- 
गातमगगमार्गबप्रभतय उपनिपत्यान्ते उक्ताश्न अतीता वर्तमानाश्र 
तेपां पापंडिनां भक्तिसंयुक्ता। करयोटनपादपतनभोजनदानादित- 
प्परमना: । कुच्छियतवं॑ कुणंतोी कुत्सितं तपः एकपादेनो. 
द्वीमूतोष्चहस्तजटाघारणत्रिकालजल्स्नानपंचाग्रिसाधनादिकुत्सित॑ तप; 
कुर्बनू । कुन्छियगहभायणो होह कुस्सितगतेनारकतियग्यो- 
निमलिनासुरब्यन्तरज्योतिष्ककिल्विपिकवाहनदेवादिगतेभाजन स्थान 
भवति-अनन्तसंसारी च स्थात्‌ । “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत ” इत्यादि 
कुत्सितो धर्मों ज्ञातव्यः | 
इय मिच्छत्तावासे कुणयकुसत्थेहि मोहिओ जीवो । 
भमिओ अणाइकालं संसारे धीर चितेहि ॥ १३९॥ 
इति मिथ्याः वावासे कुनयकुशाबञ्र: मो हितो जीव: । 
आन्तः अनादिकाले संसारे धीर | चिन्तय ॥ 
इय मिच्छत्तावासे इति अमुना प्रकारेण मिध्यात्वावासे मिथ्यात्वा- 
स्‍्पदे प्रायेण मिथ्यात्यभते संसारे इति सम्बन्ध:। कुणयकुसत्थेहि 
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मोहिओ जीबो कुनये: कुत्सितनयै: स्वथेकान्तरूपै:, कुशास्रै: चतु- 
वेंदाष्टादशपुराणाष्टादशस्मृत्युभयमी मांसादिशात्लचै:  मोहितो.श्नार्न्ति 
प्राप्तो जीव आत्मा | भमिओ अणाइकाले श्रान्तोज्यं पर्यीटतो जीबो5- 
नादिकाल उत्सपिण्यवसर्पिणीकाल्यहुलं | संसारे धीर चिंतेहि हे धीर ! 
हे योगीश्वर ! संसारे भत्रे श्रान्त इति चिन्तय विचारय | 


पासंडी तिण्णि सया तिसहिभेया उमग्ग मुत्तण । 
रुभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण कि बहणा ॥१४०॥ 
पाषण्डिन: त्रीणि शतानि त्रिपष्ठटिभदा उन्माग मुक्‍त्वा | 
रुन्द्धि मनो जिनमार्गे असत्प्रलापेन कि बहुना ॥ 
पासंडी तिण्णि सया पापण्डिनत्रीण शतानि। तिसहिभेया 
उम्मग्ग म्त्तण तथा त्रिपष्टिमंदा उन्मार्गे मुक्‍्त्वा। रंंगहि मणु जिण- 
मरगे रान्‍न्द्र मनो जिनमाग जनवम त्व स्थापय । अमप्पलावेण कि 
बहुणा असत्यलापेनानथकेन वचसा बहुना प्रचुरतरेण कि ? न किम 
पीत्याक्षेप: । 
जीवविम्चको सवओ दंसणप्ुक्रो य होह चलसवओ । 
सवओ लोयअपूुजों लोउत्तरयम्मि चलसवओ ॥२१४१॥ 
जीवविमुक्त: शवः दशनमुक्तश्व भवति चलशवकः ॥ 
शवको लोकापूज्य: लोकात्तरे चलशवक: ॥ 
जीवविमृको मवओ जीबबिमुक्तो जीब्रेन रहित: कायों छोके शबं द 
डच्यत | दंसणग्रुकी य होह चलसवओ दशनमुक्त: पुमान्‌ सम्य- 
कत्वहीनो जीवबश्च भव॑ते चटशवक: कुत्सितं मृतक | सबवओ लोयअ- 
पुज्जों जीवरहित: शवका छोकानामपूज्य:, अपूज्यत्वादंव भूमी निखन्यते, 
अप्निना भस्मीक्रियते वा। लोउत्तारियम्मि चलसवओ लोकोत्तरे छोके 
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जैनलोके चलठ्सबओ-सचेश्तमृतकं मिथ्यादृष्टिमुनि: लोकोत्तराणां सम्य- 
ग्दश्टिलोकानां अपूज्यो3माननीयों भवति । इति भावप्राभतस्य गोष्य- 
तत्व॑ यत्सदद्ृष्टिना जीवेन भवितव्यमिति | छोंकास्तु पापिष्ठा मिध्याह- « 
षयो जिनस्नपनपूजनप्रतिवन्धकत्वात्‌ तेपां संभापणं न कतंब्यं तत्से- 
भाषण- महापापमुत्पयत । तथा चोक्ते कालिदासेन महाकविना- 
निवार्यतामालि ! किमण्ययं वट 
पुनाविवष्षुः स्फुरितात्तराधर: 


न केवर्ल यो महतां विभाषते 
शणोति तस्मादपि यः स पापभाक ॥ १॥ 


तेन जिनमुनिनिन्दका छोंका: परिहर्तव्या: | तथा चोक्ते- 
खलानां कण्टकानां च द्विचिच प्रतिक्रिया । 
उपानन्मुखमभंगों वा दूरतः परिवजनम्‌ ॥ १॥ 
जह तारयाण चंदों मयराओ मयउलाण सब्वाणं | 
अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयद्विहधम्माणं ॥।१४२॥ 
यथा तारकाणां चन्द्र: मगराजो म्रगकुलानां सर्वेषाम । 
अधिक: तथा सम्यक्त्व॑ ऋषिभ्रावकद्धि विधधर्माणाम ॥ 
जह तारयाण चंदो यथा तारकाणां ताराणां मध्ये चन्द्रोडघिक 
इंति सम्बन्ध: | मयराओ मयउलाण सच्वाणं म्ृगराज: सिंह: मृग- 
कुलानां मध्ये सर्वेपामपि अधिक: प्रधानभूत: । अहिओ तह सम्मत्तो 
_ अधिक तथा सम्यक्‍्तं। केपां मध्ये सम्यक्त्वमत्रिकं, रिासिसावयदुवि 
हथधम्माणं कर्षाणां दिगम्बराणां श्रावकाणां च देशयतीनां द्विविधध- 
मोणां मध्ये सम्यक्त्वर्माधक प्रधानभूतमित्यथे: | अस्य पटप्राभतम्न- 
न्थस्य॒प्रारंभपरिसमातिपयन्तं सम्यक्त्वमव प्रशंसितामिति तात्पयीर्थों 
ज्ञातव्य इति भाव: | 
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जह फणिराओ रेहद फणमणिमाणिक्रकिरणविप्फुरिओ । 
तह विमलदंसणधरो जिणभत्तीपवयणों जीवो ॥ १४३ ॥ 


यथा फणिराजो राजते फणमणिमाणिक्यक्रिरणविस्फुरितः । 
तथा विमलद्शनधर: जिनभक्तिप्रवचनो जीवः ॥ 
जह फणिराओ रेहइ यथा फणिराजो घरणेन्द्रो राजते शोभते । 
कथंभूत: सन्‌ राजते, फणमणिमाणिक किरणविप्फुरिओ 
फणानां सहस्नसंख्यफटानां सम्बन्बिनों ये मणयस्तेषु मध्ये यन्माणिक्य॑ 
पद्मरागमणि: मध्यफणाया उर्पारे स्थितं यल्लालरःन तस्य सर्वोत्तमरत्नस्य 
ये किरणा रधश्मयस्तेविस्फुरितो घरणेन्द्र: शेपनागनामा पतद्मावतीदेवी- 
प्राणवल्भ: पातालस्वगलोकस्वामी यथा शोभते | तह विमलदंसण- 
धरो तथा तेन प्रकारंण विमलदर्शनघरों निर्मल्सम्यक्लमंडितो मुनि: 
श्रावको वा। जिणभत्तीपवयणो जीवो जिनभक्तिरत्र प्रवचन गोप्य- 
तल्वसिद्धान्त:, जीव आत्मा चातुगंतिको5पि पंचन्द्रियसज्ञिजीव: शोभते | 
तथा चोक्ते -- 
सम्यग्द्‌३। नसम्पन्नमपि मातड्रद्हज । 
देवा देव विदुर्भस्मयूढाड्गरानतरो जसं ॥ १॥ 
जह तारायणसहिय ससहरत्रिंतर खमंडले विमले । 
भाविय तह वयविमल जिणलिंगे दंसणविसद्धं ॥१४४॥ 
यथा तारागणसहित शशघरबिम्ब खमण्डले विमले । 
भावितं तथा ब्रतविमल जिनलिब्नं दशनविश्वुद्धम !। 
जह तारायणसहिये यथा येन प्रकारेण तारागणसहितं | ससहर- 
त्िंब खमंडल विमले शाशधरबिंब चन्द्रमण्डल खमण्डले गगनमण्डछे 
कर्थभूतते म घिमले5 श्रपटलादिरहिते | भाविय तह वयविमलं तथा तेन 
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प्रकारेण भावितत्रतं ब्रतेमण्डितं निरतिचाखतसहित । जिणलिंगं देस- 


णविसुद्ध जिनलिंगं निम्नन्थमुनिपुंगववेष: दर्शनेन सम्यक्त्वेन विशुद्धं 
निमेलं जिनशासने शोभते इति शेषः। 


हइय णाउं गुणदोसं दंसणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणाणं सोवाणं पदम मोक्खस्स ॥ १४५॥ 
इति ज्ञात्वा गुणदोष दशनरत्नं धरत भावेन । 
सारं गुणरत्नानां सोपान प्रथम भमोक्षस्य ॥ 
इय णाउं गुणदोसं इत्यमुना प्रकारेण ज्ञात्वा सम्यग्विचार्य' गुण- 
दोष॑, सम्यक्त्वगुणरत्नमण्डित: पुमान्‌ गुणवान्‌-मिथ्यात्रेन दूषितो जीवो 
महापातकीति विज्ञाय। दंसणरयण धरेह भावेण दरशनरत्न॑ सम्य. 
क्त्वस्त्त धरत यूय॑ भावेन शझुद्धपरिणामेन कप परित्यज्येत्यथं:। सार 
गुणरयणाण सारं उत्तम गुणरत्नानां मध्ये त्रतसमितिगुप्ययादीनां मध्ये 
दानपूजोपवासशील्व्रतादीनां च मध्ये सम्यक्त्वरत्न॑ सारं उत्तम॑ धरत 
यूयें हे भब्या: ! । कर्थभूतं, सोवा्ं पटम मोक्खस्स सोपानं आरो- 
हणं पादारोपणस्थानं पढम-प्रथमं । कस्य, मोक्षस्य सबेकमक्षयलक्षणोपल- 
क्षितस्य मोक्षप्रासादस्योपरितनभूम्युपरिगमने, सिद्धपयायप्रापणमित्यर्थ:। 


कत्ता भोह अम्तत्तो सरीरमित्तो अणाइणिहणो य। 
दंसगणाणुवओगो णिद्दिद्वों जिणवरिंदेहि ॥ १४६ ॥ 


कत्ता भोगी अमूतेः शरीरमात्रः अनादिनिधनश्व । 
दर्शनज्ञानोपयोगः निर्दिशे जिनवरेन्द्रं: ॥ 
कत्ता भोह अमुत्तों जीवशब्दः पूवोक्त एत्र प्राह्मः | तेन जीव 
आत्मा करती वर्तते | न केवल करता पुण्यस्य पापस्य च-अपि तु भोगी 
पुण्यस्य पापस्य च फलस्य भोक्ता आस्व्रादक इति व्यवहारः, निश्चयेव 
षट्र० १९ 





२९० पटप्राभते- 


अयामपा” ९, # ०७.४7 >म्यारमी किक १. 


तु केवलज्ञानस्य केवलदशनस्य च कतो वतंते | तथा अनन्तसुखस्य 
भोक्ता अनन्तवीयस्य च। अमूर्तों मूते: शरीराद्रहित इति निश्चय:, व्यव- 
हारेण तु कमंबन्धप्रबन्धात्‌ शरीससंयुक्तत्वाच्च मृत इत्युच्यते | शरीरमित्तो 
अणाइणिहणो य शरीरमात्रः शरीरप्रमाण आत्मा वर्तत इति व्यवहार: 
तत्सुखदु:खाद्यावेदकत्वात , निश्चयेन तु असंख्यातप्रदेश/वाल्लोकप्रमाण: | 
अनादिनिधनश्र जीवस्यादिनास्ति निधनं विनाशश्व न वर्तते | दंस- 
णणाणुवओगो दशनज्ञानोपयोग: व्यवहारेंण चत्वारि दशनानि अष्ट- 
ज्ञानानि उभयाम्यां द्विविधोषयोग:, निश्चयेन तु केवलज्ञानकेवलदर्श- 
नाभ्यां दिविधोपयोग: परमनिश्चयेन तु आत्मा केवलज्ञानममेव तमन्मय- 
तव्वात्‌ । णिदिद्दों जिणवरिंदेहि निर्देष्ट: प्रतिपादित: कथित आत्मा 
जिनवरेन्द्रे: सर्वज्ञवीतरागेरिति तात्पयार्थ: । 


दंसगणाणावरणं मोहणिय अंतराहय कम्म । क्‍ 
णिट्वव३ भवियजीवो सम्मे जिणभावणाजुत्तो ॥ १४७॥ 


दशनज्ञानावरण मोहनीयमन्तराय कर्म्म । 
निष्टापयति भव्यजीव:ः सम्यग्जिनभावनायुक्त: ॥ 





दसगणाणावरण दशनात्रणं नवाब, तत्र चद्षु्दशनावरणं 
अचक्षुदशनावरणं अवधिदशनावरणं केबदशेनावरण॑ चेति चतुविध॑ दर्श- 
नावरणं निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचटा-प्रचलाप्रचला-स्यानग द्विश्वेति पंचविधा- 
निद्रा एवं नव्विध दर्शनावरणं । मतिज्ञानावरणं श्रतज्ञानावरणं अर्वाधि- 
ज्ञानावरणं मनःपययज्ञानावरणं केबटज्ञानावरणं चोति पंचवि्ध॑ ज्ञानाव- 
रण॑ । मोहणियं अंतराहय कम्म॑ मोहनीयं कर्म अष्टाविशतिमैद॑ 
अन्तराय कम वंचमेंदं । तत्राशविद्वतिभेद॑ मोहनीय॑ कम यथा-तत्र 
त्रिवि्ध दशेनमोहनीयं सम्यक्त् मिध्याल सम्यग्मिथ्यात्व॑ चेति | चारि- 


भावप्राभत॑ । २९१ 


“गहरी डर चबजीिि थक 2 १/ भा हि हाँ के ,टरीय १९१ चुन ९ छ 


त्रमाहनीय॑ पंचविशतिभेदं, अकपायभेदा नव हास्य॑ रातिः अरातिः शोको 
भय॑ जुगुष्सा स््रीवेद: पुंवेदो नपुंसकवेदश्वेति नव नोकपाया अकषाया 
उच्यन्ते यथाख्यातचारित्रवातकत्वात्‌। पोडशकपाया: | तथाहि-अनन्तानु- 
बन्धी क्रोधो5नन्तानुबन्धी मानो3नन्तानुबन्धिनी मायाइनन्तानुबन्धिनो 
लोमश्वेति चत्वार: कपाया: सम्यक्त्घातका;: पूर्वोक्ते त्रिविध॑ दर्शन- 
मोहनीयं च। अप्रत्याख्यानक्रोधे5प्रत्याख्यानमानो5प्रत्याख्यानमाया <5- 
प्रत्याख्यानलोभश्रोति चत्वार: कपाया: श्रावकत्रतघातका: | प्रत्याख्यान- 
क्रोध: प्रत्याख्यानमान: प्रत्याख्यानमाया प्रत्याख्यानडोभश्रेति चत्वार: 
कपाया महात्रतघातका;- संज्वल्नक्रोघः संज्वठनमानः संज्वल्नमाया 
संज्वलनलोभश्राति चत्वार: कपाया यथाख्यातचारित्रधातका: | अन्त- 
राय: पंचविधां दानान्तरायों छाभान्तरायों भोगान्तराय उपभोगान्तरायों 
वीर्यान्तरायश्रति | एतत्सव कर्म णिद्ववह भवियजीवो निष्टापयति 
. क्षय नयति, को5सों ? भविकजीवों भव्यजन: | सम्म॑ जिणभावणा 
जुत्तो सम्यग्जिनभावनायुक्तो जिनसम्यक्त्वाराधक इत्यर्थ: । 


बलमसो क्खणाणदंसण चत्तारि वि पायडा गुणा होंति । 
णट्टे घाइचउके लोयालोय पयासेदि ॥ १४८ ॥ 
बलसाख्यज्ञानरशंनं चत्वारोपि प्रकटा गुणा भवन्ति । 
नऐ्टे धातिचतुष्के लोकालोक प्रकाशयति ॥ 

-  बलसोक्खणाणदंसण बर्॑ चानन्तवीर्य केवलज्ञानदर्शनाम्यामन- 
न्तानन्तद्रव्यपयोयस्वरूपपरिच्छेदक्त्वलक्षणा शक्तिरनन्तबीर्यमुच्यते न तु 
कस्यचिद्घातकरण भगवान्‌ बल विदधाति सूक्ष्मगुणाभावप्रसक्तेः । 
तथा चोक्तमाशाधरेण महाकविना--- 

यद्याइंति न जातु किचिदपि न व्याहन्यते केनचिद 
यक्षिष्पीतसमस्तयस्त्वापि सदा केनापे न स्पृद्यते । 








रध्र षट्प्राभते- 


अत ३, अरेंक, अमाए, मय पक हरी या, # भ. कीच, ही होगा 
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यत्सवेशसमक्षमप्यविषयस्तस्यापि चार्थाद्विरां 
तद्ढः सृक्ष्मतमं स्वतत्वमभवा भाव्यं भवोरि छत्तये ॥१॥ 
तथा अनन्तसोंख्यं भगवतः सिद्धस्य भवाति तदष्यनन्तज्ञानगुण- 
सद्भावात परमानन्दोत्पत्तिलक्षणं वस्तुस्खरूपपरिच्छेदकत्वमेव वेदितब्यं । 
तथा चोक्तं विमानपंक्तयुपाख्यानपयन्ते | तथा हि--- 
शास्त्र गास्रांणि वा ज्ञात्वा ताघ तुष्यन्ति साधवः ! 
सवतत्वाथविज्ञानान्न सिद्धाः सुखिन: कर्थ ॥ १ ॥ 
चक्रिणां कुरुजातानां नागेन्द्राणां मरुव॒ताम । 
अनन्तमुणितं सोख्यमुत्त रोसरबर्तिनां ॥ २॥ 
तबन्रिकालभवात साख्यादनन्तगुणितं सुख । 
सिद्धानां तु क्षणा्थेन ते वो यच्छन्तु तच्छिवं ॥ ३ ॥ 
तथा ज्ञान केत्रल्ज्ञानं लोकालोकवस्तुपरिज्ञायकं, दशनं चानन्तदर्रान 
ज्ञानक्षण एवं वस्तुसत्तासवरूपेण ग्रहणछक्षणं बोद्धव्यं | चत्तारि वि 
पायडा गुणा होंति चल्वारोडपि गुणा: प्रकटा भत्रन्ति | कस्मिन्‌ 
सति, णद्दे घाइचउके नए्ट विनाशं प्राप्त धाइचडउक्के-मोहज्ञानावरण- 
दर्शनावरणान्तरायात्मकेवलज्ञानसाम्राज्यविध्यंसकारके कर्मशत्रचनुष्टये । 
लोगालोयं पयासेदि ठोकालोक॑ प्रकाशयति | लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीब- 
पुद्रल्वमाधमकालाकाशा यस्मिन्निति लोक; | ते न लोक्यन्ते न दृश्यन्ते 
याध्मिन्‌ संसार सर्वतोडनन्तानन्तजीवादय: पदार्थाश्वाढोक: | छोक- 
श्रालोकश्र छोकाटोकस्तं लोकालोक॑ प्रकाशयाति जानाति पश्यति 
चेत्यथ: | 
णाणी सिव परमेट्टी सब्वण्द्र विण्हु चउस्ुहों बुद्धों । 
अप्पो वि य परमप्पो कम्मविम्ुकों य होइ फुड ॥ १४९॥ 


विश. जा >फ- १ध०माकॉ>- ९ अमकआकः. > पे र2-ममब4- का न्यह ७ हर ५ 
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१ 'छाका हमें डा 4ातितम पृष्ठे उद्धृत त्रिलेकसारगाथाहय मनुवर्तेन्ते  ः 
२ सुशिरे, ख. । 





भावप्रामते । २९३ 


ज्ञानी शिव: परमेष्ठी सर्वज्ञो विष्णु: चतुमुंखो बुद्ध: । 
आत्मापि च परमात्मा कर्मविधुक्तथ्ष भवति स्फुटम ॥ 


सम्यग्द्शनप्रभावेणायं॑ संसारी जीव: सिद्धों भवतीति-न केबल 
सर्वज्ञो भवतीत्यपिशन्दस्यार्थ: | स सिद्ध: कर्थभूतः तस्य नाममाढां 
प्रतिपादयन्नाह भगवान कुन्दकुन्दाचार्य--णाणी सिव परमेट्टी ज्ञानी 
ज्ञानमनन्तकेवलज्ञान॑ विय्यते यस्य स भवति ज्ञानी । शिव: परम- 
कल्याणभूत: शिवति छोकाग्र गच्छतीति शिव: । “ नाम्युपधप्रीकृगृ- 
ज्ों क:ः” | परमेष्टी परमे इन्द्रचन्द्रतरणेन्द्रबंदिते पदे तिष्टतीति परमेष्ठी । 
ओणादिको 5य॑ प्रयोग:। सब्बण्हू विण्हू चउम्रुहो बुद्धों सब छोकालोक 
जानाति वेत्तीति सर्वज्ञ: | वेवेशि केबलज्ञानेन छोकालोकं ब्याप्तोतीति 
विष्णु: “जिपे: किच्च ” इत्यनेन नुप्रत्यय:ः स च कित्‌ कानुबन्ध- 
तव्वान्न गुण: । चतुमुंख: भूतपूर्वनयापेक्षया चतुमुंखः: चतुर्दिक्षुसब- 
सभ्यानां सन्मुखस्य दृश्यमानत्वात्‌ सिद्धावस्थायां तु सबंत्राबकोकनशी- 
लत्वात्‌ चतुर्मुख: | बुद्धबत सर्व जानातीति बुद्ध: | “ ज्यनुबन्धमति- 
बुद्धिपूजार्थम्य: क्त:” इत्यनेन सूत्रेण वर्तमानकाले क्तप्रत्यय: | अप्पो 
वि य परमप्पो आत्मापि च संसारी जीवो5पि च परमात्मा अहैनू 
सिद्धश्व भवति | कधंभूत: सिद्ध, कम्मविप्॒क्को य्‌ होह फुड 
कमभ्यो बिमुक्तों रहितों मब॒ति संजायते रफुट निश्चयेनेति शेष: | एतत्‌ 
सम्यग्द्शनस्य महान्‌ महिमा ज्ञातव्य इति भावा्: । 

इय धाइकम्ममुको अद्वारहदोसवज्जिओ सयलो | 
तिहुवण भवणपईवी देउ मम उत्तम बोह ॥ १५०॥ 
इति घातिकर्ममुक्त: अष्टादशरोषवजितः सकल: । 
त्रिभुवनभवनप्रदीपः ददातु मह्ममुत्तमं बोधम ! 


"हवा * ५ ऋष्सहुकींए 2 एंअमोपस. 2+ . "सबक आा परम: धकन्‍न्‍म्पादा।डिसा८ गा अकप॥न्‍ बा मम कोर कीच. पटपफरकाकरमयुक्‍न ५. ९ ध्पए:."अभुताईयाट/2दा३ीनएए-:६:६५ ३-३४ :न्‍बमेसएएकम्परककफकर(ञवरणा (7-4, 


१ इत्यनेन नाम्युपधशिवधातो: कप्रध्यय:ः । 


बह ग़ > गयकर! यह आतच की भिकजराआइ> न, #चिए अहम. भय, 








२९४ षट्प्राभते- 


पिन फिकाडर पका फज्ज' कक जकुनन 


इय धाइकम्मम्ुक्को इते पूर्वेक्तलक्षणघातिकर्मभ्यो मुक्त: । अद्वा- 
रहदोसवज्जिओ सयलो अध्टदशदोषवर्जितो रहेत:ः, सकलः सह 
कलया रशरीरेण वतंते इति सकल; तेन तस्य धर्मोपदेशो5पि घटते 
शरीरसंयुक्तपरमाप्तत्वात्‌ | एतेनेदं बचन॑ प्रत्युक्ते भवति- 





अदृष्टविग्नहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 
नादरूपं समुत्पन्न शास्त्र परमदुछेम ॥ १॥ 
अगशरीरस्य गाद्नोत्पातिन संगच्छते क्रमरोमबत्‌ बध्यास्तनन्धयवत्‌ 
शशविषाणबत्‌ विष्णुपदलतांतत्रत्‌ मर्मरीचिकोदकवत्‌ “अष्टी स्थानानि 
वर्णानां ” इति शब्दानां कर्रणकारणत्वात्‌। तिहवणभवणपईवो त्रैलो 
क्यगृहस्य दीप: प्रदयोतक: त्रिमुवनभवनप्रदीप: | देउ मम उत्तम बो् 
ददातु मम महद्य॑ उत्तम बोव केवलज्ञानं | इतीएप्राथना श्रीकुन्दाकुन्दा- 
चायाणां शात्रकरणस्य फलामिठापिवलातू । अथ के ते अष्टादश दोपा 
इति चेदुक्ता अप्युन्यन्ते--- 
क्षुत्पिप साजरातड-कजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्ेपमाहाश्य यस्याभः स प्रकीत्यत ॥ १ ॥ 
चकाराबिन्ताउरतिनिद्राजिपादस्वेद खेद विस्मया गद्यन्ते | निदोपपरमाप्त- 
विचारों 5 टसहस्रीन्यायकुमुद चन्द्रोदय प्रमय कमलम।तण्डान परी क्षात त्वाथ - 
राजवातिकतत्वाथछाक्वातिकन्यायनिश्चयाट्ड्रारादिपु महाशाद्वेपु वि- 
स्तरेण ज्ञातव्य: | 


जिणवर्चरणंवरुहं णमंति जे परमभत्तिगएण । 
ते जम्मवेलियले खणति वरभावसत्थेण ।| ?५?१ ॥ 


शाइकम १ ''_-.००. चोमा#» >वृकानि ऋछ न _न्‍-पफन्‍न्‍लीयषा "ान्‍्का०ग्पकुडआमकपण बब >. ०१.-.३०० 


१ नि. ख. । २ नादकपंकजच्छन्नं, ख. । ३ मलांतवत, ख. । ४ करणशब्दो 
नाह्ति ख. पुस्तके । ५ न्‍्यायविनश्रयेति विश्रुतिरन्यत्र । 


भावप्राभत । २९५ 


आय राम॥ धार 48700, 2#ेक .ग अएकर पक , हर पए पऋग्या +#चा जज#+0 पर. 6य अियए छत, 2#री य९ का ए, फ्री, की थे; रच रोक हम (ढरी गे अडफीीण, 


जिनवरचरण|म्बुरुई नमन्ति ये परमभक्तिरागेण । 
ते जन्मवल्लीमूलं खनन्ति वरभावशत्रेण ॥ 


जिणवरचरणंबुरुहं जिनो 5 नेकविपमभवगहनव्यसनग्रापणहेतून्‌ 
कर्मारातीन्‌ जयतीति जिनः “ इणूजिक्रपिम्यो नक्‌ ”। जिनश्वासौ 
वर: श्रेण्रों जिनवर: | अथवा जिनानां गणधरदेवादीनां मध्ये बरः श्रेय- 
स्करो जिनवरस्तस्प चरणावत्राम्वुरूहं जिनवरचरणाम्ब्ुरुह श्रीमद्भगवदहैं- 
त्सवेज्ञवीतरागपादपत्म । णमंति जे परमभत्तिराएण नमन्ति नमस्कु- 
वन्ति ये आसन्नभव्या: परमभक्तिरागेण परमभक्त्यनुरागेणाकत्रिमस्नेहेन | 
ते जम्मवेलिमूले ते पुरुषा जन्मवल्लीमूर्ल खनन्‍्तीति सम्बन्धः, जन्मैव 
बल्ठी संसारबीरुत्‌ अनन्तानन्तप्रसार्यात्‌ तस्या मूल कन्दं खनंति 
उत्पाठ्यन्ति उद्धरन्ति समृछकाप॑ कपन्तीत्यर्थ: मोहस्य विच्छेदकलात्‌ , 
संसारछीमल मिथ्याववमोह: तस्य मूल खनन्ति सम्यम्द्ष्यों भवान्ति | 
उक्ते च श्रीभोजराजमहारा जेन--- 
सुप्तोत्यि तेन खुमुखेन खुमंगछाय 
टएब्यमस्ति यदि मंगलमेत्र वस्तु ' 
अन्येन कि तदिह नाथ ! तवंब वकक्‍त्र 
अत्याक्य भग्छनिकरतनमीक्षणीयं ॥ १ ॥ ह 
खणति वरभावसत्थेण खनस्ति निमूछकापं कपनिति, केन ऋत्वा 
वरभावशस्रण विशिष्टभावनाकुद्दालेन दात्रांदिना वा । 
जह सलिलेण णं॑ लिप्पड कमलिणिपत्त सहावपय डीए । 
तह भावेण ण लिप्पड कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥ १५२॥। 


यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्र स्वभाव प्रकृत्या । 
तथा भावेन न लिप्यते कषायविषये: सत्पुरुष: ॥ 


चज,कइण्ण॒मइुआ>कपा ॥ ५ ० मीक प्र “०5 #+2षकपा+ज#४-बका कुक जप/कान न 


१ इत्यनेन.जि जये इत्यस्य धातोनेगादेशः क इत्‌ कित्वान्नेद । २ न. मू. । 


वेजटरीीए/#क #7 गा डरीयहरीचिपह पाए वह आ ३२ #१0९# एक पर #पाह पियजह पियहर७.// २९० चक्‍जर चर वी गा रचा #7 फ३ चाट ी१#ी पक चिए.रीण ##ग धर 








२९६ षट्प्राभते- 


जह सलिलेण ण लिप्पह यथा येन प्रकारेण (सलिलेन ) न 
लिप्यते न स्पृश्यते । कि तत्करमंतापन्नं, कमलिणिपत्त सहावपयडीए 
कमलिनीपत्र॑ पत्मिनीच्छद: स्वभावप्रकृत्या निजस्वभावेन | तह भावेण 
ण लिप्पह्ट तथा तेन प्रकारंण भावेन जिनचरणकमलभक्तिलक्षणसम्य- 
क्वेन करणभूतेन कृत्वा | कः कतृभूतै: न लिप्यत, कसायविसणहि 
सप्पूरिसो कपाये: क्रोधमानमायालोमैः, विपयै: विपयसुखे: स्पशेरस- 
गन्धव्णशब्दे; सत्पुरुष: सम्यग्दश्टिजीव: | तथा चोत्त- 








धात्रीबाछ।! 5सतीन (थ पद्मिनीद लवारिवत । 
दग्धरज्ञवदाभास भुआञन राज्य न पापभाक ॥ १॥ 
ते चिय भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुणेहिं । 
बहुदोसाणावासो सुमलिणचित्तो ण सावयसमो सो ॥१५३॥। 
तानेव भणामि अहं ये सकलकलाशीलसंयमगुण: । 
बहुदोषाणामावास: सुमलिनचित्त: ग श्रावकसम:ः स: ॥ 
ते चिय भणामिह जे तानेव सत्पुरुषानहं कुन्दकुन्दाचार्यो भणामि 
कथयामि | तान्‌ कान्‌, ये पुरुषा: सकलकलासीलसंजमगुणेहिं 
सकलकला: पर्रर्णकटना: सम्यकपरीक्षादायिन:, क॑: ? शीटसंयम- 
गुण; शीलनिकषक्षमा; संयमनिकपक्षमा गुणनिकषक्षमा भवन्ति । 
तथा चोक्तं-- 
यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते निधषेणचछेदनतापताडनः । 
तथंव धर्मा बिदुषा पराक्ष्यत श्रुतन शीलेन तपोदयामुर्णः ॥१॥ 
तथा चोक्तं-- 


दओीक"भारन्‍+ जीत पा ++-पाइक। 


१ अस्मादग्रे अये पादठो5चपिक: ख. पुस्तके । सल्लिन जलेन न लिप्पइ 
कमढिनीदल इति सम्बन्ध: । २ भुजानो5पि न पापभाक्‌ इस्यपि क्चित्पाठ: । 


भावप्राभत । २९७ 


सजंमु सीलु सउच्चु तवु जखु सारिहि शुरु सोइ । 
दाहछेदकसघायखम उत्तमु कंचणु दोइ॥ १॥ 
बहदोसाणावासो बहूनां दोषाणामतीचारादीनामावासो गृह, 
अथवा वधूनां छ्लीणां दोष्णां बाहनां आवास आर्लिंगकोी मुनि: । 
सुमलिणचित्तो ण सावयसमो सो सुष्दु अतीव मलिनचित्तो राग- 
देषमोहकश्मलछ्चता मुनि: मुनिर्न भवत्येब, तहिं कि भवति १ ण 
सावयसमो सो-न श्रावकसम: श्राव॒केणापि गृहस्थेनापि समः सदृश; 
स॒ न भवति | तस्य दानपूजादिलामसयुक्तत्वादुत्तमत्वं| तथा चोक्त--- 
वर गाहेस्थ्यमवाद्य तपसो भाविजन्मनः । 
शवः सत्रीकट।क्षल्वंटाकलोप्यवेराग्यसम्पदः ॥ १ ॥ 


4 


४ चिअ चेअ अस्मर्दीयस्यानस्थाणुमकतृष्णीकद वैकमृदुकसेवानख - 
नौडनिहितहूतव्याहतकुतृहलस्थूलब्याकुलेपु वा” इत्यनेन प्राकृत- 
व्याकरणसूत्रण चिअ इन्यस्य वा द्विन्बं। चिञ्इति को5थ: “अवधा- 
रणे णई चव चिअ चेआऑ: | ” 

अन्यच--- 

$,... 85०.. २... ईचए, के... है, ९ ३ न 

ते झिओ धण्णा ते चिय साउंरिसा ते जियात जियलोए। 

बाइहदरस्मि पडिया तरंति जे चिय लीलाए ॥ १॥ 
वीदह इति को3डर्था योवनम | 


की पध्या «... 'पकसीणकननकन न के हक. बह जशीया--शण ० कु. खटीओ ६० १ हराछ- “मर फ़र तर गगन थ र-परहाननहावनक+५५+६-+-८फ-॥७३ ० म्पाकी बललजाह अमन पा बता इ॒ी कलम पार कल लिपपबाइाआाभार रा कलपा पापा: ५२ाा++ एक वी पका यम पपीता कम 


१ संयमः शीले शांच तप: यस्य सूर: गुरु: सः । 
दाहच्छेदकपधातक्षमं उत्तम कंचन भवति ॥ 

२ कमु, मूले. । कम्मु. ख. । 

३ य. क. ख. | ४ एते चत्वारः शब्दा अवधारणाथ व्तंन्त श्यर्थ:। 

५ ते एवं धन्या: ते एवं सप्पुरुषा: ते जीवान्त जीवलोके । 
योवनव्रहे पतितास्तरन्ति ये चेव छीलया ॥ 


२९८ षट्प्राभते- 


अमन #?ीयए ॥क जि, #7 ३ /#> एक चिए, .#गिए, टच 22 पथ ८7, /#म पिए, हक ८2 से इक पिक का नि एन ॥2ग ३ ८30 अमीर #तचे,# पे 2? चिजजर पक "की व३...ट चिएे, क पे आर पक ध# त३३.& चर चिए। आफ 27 चजढर महक चह## का 3२ कक अर बट पर था, हक अगचए हरीया। आर पिकरीिए, हर चिक #ीभए ७ 





ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गेण विप्फुरंतेण । 
दुज्जयपबलबलु॒द्धरकसायभड णिज्जिया जेहिं ॥१५४॥ 
ते धीरवीरपुरुषा: क्षमादमखन्नेन विस्फुरता । 
दुजयप्रबलबलोद्धरकषायभटा निजिता यः ॥ 
ते धीरवीरपुरिसा ते पुरुषा धीरा अनिवतका: संयमसंग्रामात्‌ 
कमंशत्रणां घातमक्ृत्वा न पश्चादव्याघुर्टति, वीरा विशिष्ट केवलज्ञान- 
साम्राज्यलक्ष्मी रान्ति स्वीकुवेन्तीति वीरा:। खमदमखग्गेण विप्फुर 
तेण क्षमा प्रक्रप्रशम:, दमो जितेन्धियत्व॑ क्षमयोपलक्षितो दम: क्षमदम: 
स एव खड्डढः कोक्षय: करवालो5सिनिश्लिंश: घातिकमंशत्रसंघातवातक- 
तव्वात्‌ तेन क्षमादमखइगेन | कि कुत्रता ? बिस्फुरता अप्रतिहतब्यापार- 
तया चमत्कुब॑ता। दुज्जयपत्रलबलुद्धर दुःखेन महता कप्टेन जेतुम- 
शकक्‍या दुजया:, प्रवर् प्रचुर, बल सामथ्य तेन उद्धरा उत्कटा ये 
कपायभटा: क्रोधमानमायाठोमसुभटों;। कृसायभड णिज्जिया जेहिं 
एवंविधा: कपरायभटा यैनिजिता मारिता भूमों पातिता: | 
धण्णा ते भयवंता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहिं 
विसयमयरहरपडिया भविया उत्तारिया जेहिं॥ १५५ ॥ 
धन्यास्ते भगवन्तों दशनज्ञानाग्रप्रवरहवस्ताभ्याम । 
विषयमकरघरपतिता भव्या उत्तारिता 4: ॥ 
धण्णा ते भयवंता धन्या: पुण्यवन्त: ते भगवन्त इन्द्रादिपूजिता: 
अथवा भय वांत॑ त्यक्तं येस्‍्ते भयवन्ता निभया: सप्तमयरहिता: | 
दंसगणाणग्गपवरहत्थेहिं दशनज्ञाने एत्र प्रबगे व्यत्तरों हस्तों करो 
दरनज्ञानप्रवराग्रहस्तो ताम्यां द्वाभ्यां हस्ताम्यां करणभूताभ्यां | विस- 
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१ इत आरभ्य जेहिं पर्यन्तः पाठ: पुस्तके एतादइश एवं । 
२ प्र न्न मूलगाथापाठ: । २ दशनज्ञातो (ना ) ग्र एव. क. । 


भावप्राभत॑ । २९९ 
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यमयरहरपडिया विषय एवं मकरघधरः समुद्र: तत्र पतिता टैंडिता: | 
भविया उत्तारिया जेहिं भब्यजीवा उत्तारिता हस्तावठम्बनं दत्वा 
उत्तारिता: संसारसुखक्षारसमुद्रस्य पार॑ नीता:, येर्बरिवर्धमानश्रीगोतम- 
स्वाम्यादिभिरिति मंगढाभिप्राय: | 
मायावेक्लि असेसा मोहमहातरुवरम्मि आरूढा । 
. विसयविसपृष्फफूलिय लुणंति म्रृणि णाणसत्थेहिं ॥१५६॥ 
मायावल्लीमशेषां मोहमदहातरुवरे आरुढाम्‌ । 
विषयविषपुष्पपुष्पितां लनन्ति मुनयः ज्ञानशसत्र: ॥ 
मायावेल्ठि असेसा माया परवं॑चनस्वभावा सेव वी प्रतानिनी तां 
मायावल्ली, अशेपां अनन्तानुबन्धिप्रभतिचतुर्भदसमग्रां | मोहमहातरु- 
वरम्मि आरूठा मोह एवं तरुवर: पुत्रकलत्रमित्रादिस्नेहमहाकृक्षस्त- 
मारूढां चटितां | विसयविसपु् फफूछिय विपया एबं विषपुष्पाणि 
ते: पुष्पिता विषयत्रिषपुष्पपुष्पिता तां। लुणंति मणि णाणसत्थेहिं 
लुनन्ति च्छिन्दन्ति, के ते ? मुनय: सम्यग्ज्ञानसमुपेता दिगम्बरगुरव: 
इत्यथ: । केन, ज्ञानशल्लेण सम्यग्ज्ञानशल्नेण परणुना इति शेष: | 


मोहमयगारवेहि य मुका जे करुणभावसंजुत्ता । 
ते सव्वदरियखंभ हणंति चारित्तसग्गेण ॥ १५७ ॥ 
मोहमदगारवः च मुक्ता ये कहणभावसंयुक्ता: । 
ते सवंदुरितस्तंभं प्रन्ति चारित्रखड़गेन ॥ 
 ” मोहमयगारवेहि य माह: कलत्रपुत्रमित्रादिषु स्नेह:, मंदों ज्ञाना- 
दिरष्रप्रकारो निजोन्नत्यं, गारब॑ शब्दगारवर्द्धिगारवसातगारवभेदेन त्रि- 
वि | तत्र शब्दगारवं वर्णाच्चारगव:, ऋद्धिगारव॑शिष्यपुस्तककमण्ड- 
लुपिच्छपद्टादिभिरात्मोद्भावनं, सातगारवं भोजनपानादिसमुत्पन्नसो ख्यली- 
लामदस्तैमोहमदगारवै:। चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन निजपक्षीयसघ्न- 


३०० पटप्राभते-- 


ज७० ०१५, "कर्ज सी 





जा चुका पाए चिएकी 


राजमान्यश्रावकादिभिरभिमान: । मक्का जे करुणभावसंजुत्ता पूर्वो- 
क्तेर्मोहादिभियें मुक्ताः, करुणभाव: कारुण्यं दयापरिणामस्तेन संयुक्ताः । 
ते सव्वदरियखंभं ते मुनयः सर्वदुरितस्तंभं समस्तमलातिचारादि 
समुत्पनं पापस्तंभ | हणणति चारित्तखग्गेण प्रन्ति चारित्रखड्ढेन 
च्छिन्दान्त निजनिमल्सद्वत्तनिश्रिरोनेति रोष: | े 
गुणगणमणिमालाए जिणमयगयणे णिसायरमुर्णिदो । 
तारावलिपरियरिओ पुण्णिमइंदुव्व पवणवहे ॥ १५८॥। 
गुण्गणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरमुनीन्द्र: । 
तारावलिपरिकरलितः पूर्णिमेन्दुरिव पवनपथे ॥ 


गुणगणमणिमालाए गणा अष्टाविंशतिमूलगुणा: दश धर्मो: तिस्रो 
'गुप्तय: अष्टादशशील्सहस्रांणि द्वाविशतिपरीपहाणां जय एते उत्तर- 
गुणा:, गुणानां गणा: समूहा ग्रणणणात्त एबं मणयो रत्नानि तेषां 
माला मुक्ताफल्हारस्तया गुणगणमालया मुनि: शोभते इत्युपस्कारः । 
जिणमयगयणे णिसायरमुर्णिदों जिनमतमाहतशासने तदेव गगन 
आकाश: पापलेपरहितत्वात्‌ जिनमतगगनं तत्मिन्‌ जिनमतगगने सबेक्ञ- 
शासनाकारों, निशाकरश्वन्द्र: निशां करोति उद्योतयति निशाकरो 
मुनीन्द्र:, तत्र मुनीन्द्रो दिगम्बर: निशाकरः: पापान्वकारबविच्छेदकलात्‌ | 
तारावलिपरियरिओ तारावलिपरिकलितो नक्षत्रमालापरिवेशितो नक्ष- 
त्रमण्डलेपित: । पुण्णिमइंदुब्व पवणवहे /शणिमेन्दुरित्र पूर्णिमाचन्द्रव 
च्छोमते, प्रनपथे गगनमागे इति शेप: । 
चकहररामकेसवसुरवरजिणगणहराइसोक्खाई । 
चारणप्रुणिरिद्धीओ विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥ १५५९ ॥ 


चक्रधररामके शवसुरवरजिनगणधरादिसाख्यानि । 
चारणमुन्यद्धी: विशुद्धभावा नराः प्राप्ता: ॥ 


े भावप्राभत | - ३०९ 


#फि घ 
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चक्‍्कहर रामकेसवसुरवरजिण गणहराइसो क्खा ई चक्रधराश्व भर- 
तादय: सकलचक्रवतिन:, रामाश्च॒ बलदेवा:, केशवाश्वाधचक्रवर्तिन:, 
सुखराश्व सोधमंन्द्रायच्युतेन्द्रपर्यन्ता अहमिन्द्रान्ताट, जिनाश्व वृषभादि- 
वीरान्ता:, गणघरादयश्र दृषभसनादय: श्रीगोतमान्तास्तेपां सोंख्यानि 
महापुराणादिशाञ्नत्रणितानि । चारणप्मुणिरिद्धीओ चारणमुनीनां 
आकाशगामिनामृषीणां ऋद्धी: अक्षीणमहानसाल्यप्रभती:। विद्युद्धभावा 
नरा जीवा: प्राप्ता छभन्‍्त सम | 


सिवमजरामरलिंगमणोवमसुत्तमपरमत्रिमलमतुल । 









ल्‍कन-ब्श्रिदिसई जिणभावणभाविया जीवा ॥१६०॥ 
शिवमजरामरलि ज्ञ मनु पं सेंसुफव७००यलआक५ व क्‍ 


प्राप्ता वरसिद्धिसुखं जिनमावनाभाविता जाब 
शिवमजरामरलिंगं शिव परमकल्याणं परम मेगलभूत॑ करममलकलँ- 
करहितत्वात्‌ , अजरामरलिंग जरामरणरहितचिन्ह | अणोवम उपमा- 
रहित | उत्तम परममुख्यं । प्रमविभले द्रब्यकर्म भात्रक्मैनों कमेरहित॑ | 
अतुले अनन्तमित्यथ: । पत्ता वरसिद्धिसुह एतदिशे पर्णा वशि्ट वर॑ 
श्रेष्ठ सिद्धिसुखं परमनिर्वाणसौख्य प्रात्ता ठभन्‍त स्म। जणभावण- 
भाविया जीवा जिवभावनया निर्मेल्सम्यक्त्वेन भाविता वासिता जीवा 
आसन्भव्या: । 
ते में तिहवणमहिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणा णिच्चा ! 
दिंतु वरभावसुद्धि दंस्णणाणे चरित्त य॥ १६१॥ 
ते मे त्रिभुवनमहिताः सिद्धा: श॒द्धा निरंजना नित्याः । 
ददतु वरभावशुद्धिं दर्शनज्ञाने चरित्र च ॥ 
ते में तिहवणमहिया ते जग प्रसिद्धा,, मे मम श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यस्य, त्रिभुवनमहिताख्नेलेक्यप्रूजिता: । सिद्धा सुद्धा पिरंजणा 


णिज्चा। सिद्धा मुक्तिह्लीवल्॒भा:, शुद्धा: कमंमलकलंकरहिता:, निरंजना 
निरुपलेपा:, नित्या: शाश्वता: | दिंतु वरभावसुद्धि ददतु प्रयच्छन्तु, 
वरभावशुद्धिं विशिष्टपरिणामशाद्धे । कस्मिन्‌ , दंसणणाणे चरित्ते य 
सम्यग्द्शने सम्यग्ज्ञाने सम्यक्चारित्रे चेत्यथ: | 


किं. जपिएण बहुणा अत्थों धम्मो य काम मोक्खो य | 
अण्णे वि अ वावारा भावम्मि परिद्विया सब्वे ॥ १६२ ॥ 


कि जल्पितेन बहुना भर्थों धर्मश्व काममोक्षश्र । 
अन्येपि च व्यापारा भावे परिस्थिताः सर्व ॥ 
कि ९ स्वत | / ० | भी ; से किमपि | 
कि जपिएण बहणा, वा | हद ५ ह ह 
व - « ७०" पिखी य अरथो धनं, धर्मो यतिश्रावकगोचर:, 
. 7 हयमुखदायिनी इश्बनिता तल्‍््या भोगः, मोक्ष: सर्वकर्म- 
क्षयलक्षण: | अणो वि अ वावारा अन्येउपि च व्यापाग विद्यादेवता- 
साधनादय: । भावम्मि परिद्विया सब्बे भाव युद्धपरिणाम परिस्थिता 
भावाघरीना भवन्तीति भावार्थ: | उक्ते च--- 


न देवा विद्यत काऐ्टे न पापाण न सन्‍्मये | 
भावंषु विद्यते देवस्तस्माद्धावो हि कारणं ॥ १ ॥ 
भांवविहणउ जीच तुदं ज़र जिणु वहाहि सिरेण । 
पत््थरि कम्लु कि निप्पजर जइ सिंचहि अमिएण ॥ २ ॥ 
सीख नमंतह कवणु गणु भाउ कुसुद्धउ जाहं । 
पारद्धीदृणउ नमइ ढुकंतड हरिणाहं॥ ३ ॥ 
अप्नन्नांप भवेत्‌ पापी निप्नशन्नपि न पापभाक्‌ । 
परिणामावरेशषेण यथा घीवरकपेकी ॥ ४ ॥ 
१ भावविहीन: जीव ! ?त्र यदि जिन वहति शिरसा । 
प्रस्तरे कि कमले निष्पं्चते यदि सिंचेत अमतेन | 


छ] उपदेश. ५० ला की चर... गदहज जथ -१ान-अीकुमनान? मनाान "बाबण ० 


भावप्राभतं । ३०३ 


* हरि ऑफ भा ॥ एन #च्थिए 


इय भावपाहुडमिणं सब्बं बुद्धहि देसिय सम्मे । 
जो पटइ सुणइ भावह सो पावइ अविचलं ठाणं॥१६३॥ 
इति भावप्राद तमिदं सब बुद्ध: देशितं सम्यक्‌ । 
यः पठति *गरणोति भावयति स प्राप्नोति अविचल स्थानम्‌ ॥ 
हय भावपाइडमिणं इति-एवं प्रकारं, भावप्राभतमिदं भावप्राभतनाम 
शार्त्र । सब्ब॑ बद्धहि देसिये सम्म सब बुद्धे: सवज्षः, देशितं कथित॑ 
सम्यडनिश्रयन। यथा मया कथित॑ सर्व बुद्धरप्येवमेवोक्तमिति भावार्थ: । 
जो पढ़द सुणद भावद य आसन्नभव्यों जांबः पठति मुवेग्रेड नुशीलयति 
अभ्यस्यति, सुणइ-एतदर्थमाकर्णयति, भावइ-श्र॒त्वा श्रद्धाति | सो 
पावह अविचले ठाणं स आसन्नभव्यो मुनिपुंगबः, प्राप्नोति रमते, 
अविचलं निश्च्ं, स्थान मोक्षपदमिति सिद्धम । 
इति भ्रीपह्मनन्दि कुन्दकुन्दा च।यैवकऋग्नी वाचारये लाच। य॑ ग भ्रपिच छा - 
खायेनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिसम्यग्बो धसंबो धितभव्यजनेन 
अजिनचन्द्रसरिभद्यरकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन विरचिते षद्प्राभृतभा- 


वनाग्रन्थे स्वेमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतम स्वामिना भामलिभूषणेन 
भद्टाकेणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनो भयभाषाक विचक्रव तिना श्री 


विद्यानन्दिगुवन्तेवासिना भ्रादिवन्द्रकीतिंप्रशिष्येण सूरिवर भ्री श्रुतसाभ रेण 
विरचिता भावप्राभ तटी का--- 


परिसमात्ता । 





मोक्षप्रा भृतं । 
२०: ०:६€* 
अथ देवेन्द्रयशोगुरुविद्यानन्दीश्वरस्य शिष्येण । 
मुक्तिप्रियामुखाम्बुजदिदिक्षुणा शिक्षितेन गुण ॥ १॥ 
श्रुतसागरेण कावना विनापि वुद्धचा विरच्यते रुचिदा । 


मोक्षप्र।श्वतविवृतिष्टीकाइछीकप्रमुक्तन ॥ २ ॥ 
याचकजनकल्पतरुः स्वेरुरपि मिथ्यामताद्रिश द्रेषु । 


भव्यजनजनकतुल्यो विवेकवान्‌ मलिभूषणों जयति ॥ ३ ॥ 
गीतिरांया । 
णाणमर्य अप्पाणं उवलड्ूं जेण झडियकम्मेण । 
चहइऊण य परदव्व णम्ो णमो तस्स देव्वस्स ॥ १ ॥ 
ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा । 
त्यकत्वा च परद्रव्य नमो नमस्तस्म देवाय ॥ 
णाणमयं अप्पाणं ज्ञानमय आत्मा । उवलड्धं जेण झडियकम्मेण 
उपलब्धो येन क्षरितकमंणा | चहुऊण ये परदव्व त्यक्चा च परद्ब्य॑ 
इरीरं कर्म च परित्यज्य नमो नम:-पुनः पुनरनमः | तस्य देवस्य-तस्मे 
देवायेति भावाथ: | 
णमिऊण य ते देव अणंतवरणाणदंगर्ण सुड्ध । 
वोच्छे परमप्पाणं परमपर्य परमजोईणं ।। २॥ 
नत्वा च त॑ देवं अनन्तवरज्ञानद्शन सुद्धम । 
वक्ष्ये परमास्मानं परमपद परमयोगिनाम ॥ 


.._॥ प्हादिनी वज़मस््री स्यात्‌ कुलिश भिदुरं पति: । ् 
शतकोटि: स्वर: शम्बो दंसोलिश्शनिद्रयो: ॥ 
२ अस्मादप्रे 3” नमः सिद्धभयः इति पाठः । ख, पुम्तके तु नास्ति । 
३ चुच्छं, कचित्‌ । 


मोक्षप्राभत॑ | ३०५ 


हि का सी आम आयी आस आज का 


णमिऊण य ते देव नत्वा चतं देवं सर्वज्ञत्रीतरागं । कथंभूत॑ 
देवं, अणतवरणाणद॑सण्ण सुद्धं अनन्तत्ररज्ञानदर्शनं शुद्ध अनन्तज्ञान- 
मनन्तदशनमनन्तत्रीयमनन्तसोख्यमित्यर्थ,, झुद्धं घातिकमसंघातनेन 
निर्मलस्वरूपं अष्टादशदोपषरहितमित्यर्थ: | बोच्छे परमप्पाणं वक्ष्यामि 
कथयिष्यामि | क; कता ? अहं श्रीकुन्दकुन्दाचार्य:, के वक्ष्ये ? पर- 
मात्मानं खुद्धनयेन परमात्मानं अहंत्सिद्धसमानं | कथंभूतं परमात्मानं, 
परमपय परमपद परम उत्कृष्ट इन्द्रादिदेव-नरन्द्रादिमानव-गणधरादिमहा- 
मुनीश्वरसंयुक्तसमवद्वरणस्थानमण्डितं | अथ केपां परमात्मानं वक्ष्यामि 
परमजोईणं परमयोगिनां दिगम्बरगुरूणां | इत्यनेन मुनीनामेव परमा- 
मध्यानं घटते। ततठोहगोलकसमानगूहिणां परमात्मध्यानं न संगच्छते | 
तेषां दानपूजापर्वोपवाससम्यक्त्वप्रतिपालनर्शाव्व्रतरक्षणादि क॑ गृहस्थपरम 
णवोपदिष्ट भवतीति भावार्थ: | ये गृहस्था अपि सन्‍्तो मनागात्मभाव- 
नामासाय वयं ध्यानिन इति ब्रबते ते जिनधरमंब्रिराधका मिथ्यादृष्टयो 
ज्ञातव्या:। अयत्याचारा गृहत्थर्मादपि पतिता डमयर्ूप्या बेदितब्या:। 
ते लौंका:, तन्नामग्रहणं तन्मुखदशन प्रभातकाले न कततंब्यं इष्वस्तुभो- 
जनादिविष्नहेतुत्वात्‌ । ते जिनस्नपनप्रजादानादिसद्धर्मघातका ज्ञातब्या:। 


ज॑ जाणिऊण जोई जो अत्यो जोइऊण अणवररे ' 
अव्वावाहमणंत अणोवम हवई णिव्वा्ण ॥ ३ ॥ 
यदज्ञात्वा योगी यमथ दृष्टाउनवरतम्‌ । 
अव्यावाधमनन्तं अनुपम भवते निवाणम्‌ ॥ 
ज॑ जाणिकण जोई य॑ अर्थ आत्मतत् ज्ञात्वा दे योगिन्‌ ! जो 
अत्थो जोइऊण अणवरय (यं ) अर्थ तल, जोइऊण-दृष्टा ज्ञानेन 


'शजुेफरापपक प्र ए या दाउयकरन्‍६२कक ५ लदीभाक क नर ५ ८ये.. भय + व्वमक्रमरी ध्याधमवगक. धान अदा-का (कगार दफा 


आभार) गाएन्करी न्ग. 3 मिनक. कम 








१ जोयत्थों ग. । योगस्थो ध्यानस्थ इत्यर्थ: । २ लद॒इ, गे, । 
घूट6 २१० 


३०६ घट पप्राभते-- 


कर. नरक च३.च कम थ््‌ #« ,४१३ “कि अीक,ाओ,. ५० ७० की यम सी पड की । हा # च५ आभ ,ढ 8, आय कली व पद न बरछ ध््डा कक हि अकआ्िक आम 


साक्षाद्वीक्ष्य यांगी ध्यानवान्‌ मुनि:। अव्वावाहमणत अन्याबाध बाघा- 
रहितं, अनन्तमविनश्वरं | अणोवम हचइ णिव्वाणं अनुपम उपमार- 
हितं, भवते प्राप्तोति | “भूप्राप्तावात्मनेपदी ” इति वबचनात्‌ | कि * 
निवोणं गुद्धसुखं मेक्षस्थानं | उक्त च- 
जनन्‍्मजराम्यमरणः शा केटदुःसंभ- स्व परिमुक्त । 
निव ण॑ शुद्धसुखं :श्रेयस।मेष्यत नत्यं ॥ २ ॥ 
तिपयारा सो अप्पा परमितरबाहिरों द्‌ हेऊणं। 
तत्थ परो झाइज्जइ अंतोवाण्ण चयहि बहिरप्पा ॥ ४॥ 
त्रिप्रकर: स आत्मा परमन्तो बढिः तु द्वित्वा 
तत्र परं ध्यायत अन्तरुपायेन त्यज बढिरात्मानम ॥ 


तिपयारो सो अप्पा त्रिप्रकार: स आत्मा त्रिविष: | परभित- 
रबाहिरो दु हेऊणं परमात्मा-अन्तरात्मा-बहिसत्मा चेति। तत्र बाहिरो दु 
हेऊणं॑-बहिरात्मानं हित्वा परित्यज्य | तत्थ परो झाइज्जह तत्र पर- 
समा ध्यायते । कथ परमात्मा ध्यायते ? अंतोवाएण अन्तरगात्मोपा- 
येन भेदज्ञानबलनेत्यथ: । चयहि बहिरप्पा त्यम्य परिहर त्थ॑ है मुने | 
बहिरप्पा-बहिरात्मानं-शरीरमेबात्मेति मत॑ मनन्‍्यते बहिगस्मा तमभिप्राय॑ 
त्व॑ं त्यजेति तात्ययोर्थ: । 
अक्खाणि वाहिरप्पा अंतरअप्पा ह अप्पसंकप्पो । 
कम्मकलंकविमुकी परमप्पा भण्णए दवा ॥ ५॥ 
अ्क्षाणि बदिरात्मा अन्तरात्मा रकुट आत्मसहृल्प: । 
कर्मकल इविमुक्त: परमात्मा भण्यते देव: ॥ 
अवखाणि बाहिरप्पा अक्षाणि इंश्र्याणि बहिरात्मा भवति | 
अंतरअप्पा ह अप्पसंकप्पो अन्तरात्मा हु-स्फुटे आत्मसंकल्प:ः शरी- 
रकरमरागददपमोह।दिदु:ःखपरिणामरहितो5यं॑ ममात्मा वर्तते दरौरे तिष्ठ- 


कप -गादव।पीपविर कि फिनहेस दाम ऑत॒रक+ *+१ाड 9 "४प। + च्यकुडह-उकरग हिकमदीममाए -ाकु+पब--बमफगकण- ] बन 


१ मंतर, ध। २ देहीण, ध. मु. । 


वहामयााहम 'ाइ॒बाक)। 67१७ /77१५ हक, कप नए ,#रीए॥ अर #ँव27*९. ३. तर 37 ९.7 ९७ ७ अन्य अन्य, ५# %##% 27%, ,#/ या कम, #27१ , #र-१९ /2ग१९.हारम व, >ावि ,#े.#१, (रिके , कक. 


मीक्षप्राभत | ३०७ 





बदुद्धनिश्वयनयेन दरीरं न स्पृर्शति, करमबन्वनबद्धभोडपि सन्‌ कर्मबन्धने- 
बेद्रा न भवति नलिनीदणस्थितजलवदितीद॒श भेदज्ञानं आत्मसंकद्प 
उच्यंत स आत्मसंकब्पोी यस्‍्य जीवस्य बदत सोइन्तराग्मा वेदितब्यः | 
कम्मकलेकविम्ु॒कोी परमप्पा भण्णए देवो कमकलछझ्टूविमुक्तो द्रव्य- 
कमभावकर्मनोकमरहित: सिद्धपरमेश्वरो देव: परमात्मा भण्यते-अह न 
परमेश्वर: सामान्यकेवर्टा च परमास्मा कथ्यते तस्य जीवन्मुक्तत्वात्‌। 
उक्ते चु--- 
आत्मन्नात्मविकोपनात्मचरितेरासी दुरात्मा 'चेरं 
स्वात्मा स्याः परमात्मनीनचारेतंरात्म-कूतरात्मनः । 


आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन प्रत्यात्मविद्यात्मकः 
स्वात्मात्थात्मसुखो निर्षादासि लरूबन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥१४ 


मलरहिओ कलचत्तो अणिंदिओ क्ेवलो विसुद्धप्पा । 
परमेद्दी परमजिणो सिवंकरों सासओ सिद्धों ॥ ६ ॥ 
मलरहितः कल्त्यक्त: अनिन्द्रियः केवलो विशुद्धात्मा । 
परमे प्री परमजिन: शिव झ्र: शाश्वत: सिद्ध: || 
मलरहिओ कलचंत्तो मलरहितः कममलकल्ुंकरहितः, कल्या 
शरीरेण त्यक्त: कल्त्यक्त: । योकारी दछ्ीकृती नहरबो कचित्‌ 
यथा इश्कचितं इर्षाकतूलमिति। अर्णिदिओ केवलो विसुद्धप्पा अनि- 
र्द्रिय इन्द्रियज्ञानरहित: केवटज्ञानेन द्रध्यपर्यायस्वरूप॑ जाननित्यथः | 
उक्त च पुष्पदन्तेन महाकविना--- क्‍ 
सबेह अणिदिओ णाणमओ जो मयमुदटु न पत्तियद। 
सो णिदिओ पंचिदियानेरओ वइतराणहि पाणिड पियद ॥१॥ 


. ॥ चित्तो, मू. क. । २ ई+आ इति छेदोत्र ज्ञातत्यः । 
३ सर्वेज्ञ: अनिन्द्रियः शञानमयो यो मदसूडः न प्रत्येति । 
स निनदक:ः पंचेन्द्रियनिरतः वेतरण्या: पानीयं पिबरति ॥ 


३०८ घटप्राभते - 


२७८१७, २२७२, किन कब 


अथत्रा-अर्थिदिओ-अनिदित इन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रखगेन्द्रादीनां स्तुत्य 
इत्यथ: । उक्त च सुलाचनाकान्तेन--- 
इाभिताखिलदधेप्नसंस्तवस्त्वायि तुच्छोश्ष्युपयात्यतुच्छतां । 
शुच्िशुक्ति [25स्व्रुविश्वत ननु मुक्ताफलतां प्रप्यते ॥ १॥ 
घटयानत न विज्लकोटयों कटे त्वत्कमयोरनिंवासिनां। 
पटवो5पि पद दवा।प्न।भेभयमस्त्यस्व॒ुशध्रिमध्यवरतिनां ॥ २ ॥ 
हृदये त्वाये सन्निधा।पेते रिपवः के 5पि भय॑ विधित्सव:। 
अमर दाशिषु सत्सु सनततं विष्भेदापितविष्लवः कुतः ॥ ३॥ 
डपयान्त समस्तसम्पद विपदो विच्युतिमाप्तवन्त्यलं । 
वृषभ वृषमागद्शिन झपकेतुद्धिपमायुपां ॥ ४ ॥ 
इत्थं भवंतमांतेभःक्तेपर्थाननाीप॥, प्रागेवबन्धकल यः प्रलय ब्र जन्ति । 
पश्चादनश्व रमयाचित्त मप्यवदयं,संपत्स्यते १ स्य विलसदुण भद्र भद्रं ॥ 
केवलो सहाय: केब्रलज्ञानमयों वां, के परअह्मणि निजञयुद्धबुद्धेक- 
स्भात्रे आत्मनि बलमनन्तवत्री4 यस्य स भवति केबल:, अथवा केवते 
सेबते निजार्ऊर्तना एकल,टीभावेन तिप्रतीति केबल: | विश्युद्धात्मा-तिशे- 
पेण शुद्ध: कममलकलंकरटित आत्मा स्वरमावरो यस्‍्य स विश्ुुद्धात्मा | 
परमेद्टी परमजिणो परभष्टी परमजिन:, परमे इन्द्रवरणेनद्वनेरन्द्रमुनी- 
न्द्रादित्ंद्िति पद तिष्टर्तति परमेष्टी पंचपरमेप्रिरूप:, परमजिणो-परा 
उत्कृश प्रत्यक्षलक्षणोपलक्षिता मा प्रमार्ण यस्येति परम:, अथवा परपां 
भव्यप्राणिनां उपकारिणी मा टक्ष्मी: समबशरणविभूतियस्येति परम: , 
अनेकत्रिपमभवगहनदु:खप्रापणहेतृन्‌ कमोंरातीन्‌ जयति समूछकाप॑ कप- 
तीति जिन: परमश्चासों जिन: परमजिन: तीर्थंकरपरमदेव: । सिवंकरों 
शिवं परममंगर्ं करोति शिवंकर:, अथवा शिवं मोक्ष करोति भक्तभ- 
जीवानां मोक्ष विदधातीति शिवंकर: शिवतातिरपरपर्याय:। सासओ 


१ भस्मादग्रे तथाहि-इति पाठःशु, पुत्तत +।...्र्ऱः 


" ण्क रीः की पूरी पक पर क्ओा ५ # जिक्र % २ ३ 


















मोक्षप्राभर्त । ३०९ 


मा क्ीयजी क्री की तप कीर तरह शी मनी #ीन, गन #ख 2 #ै 2 "नम हक छग की ड्रीी छ #ऋश्ि जज 


शश्चद्धव: शाश्वतो 5विनश्वर: । सासवो-इति च क्चित्‌ पाणे इश्यते 
तत्रायमथ:--साशपः भक्तभव्यानां आशापूणसमर्थ इत्यर्थ:। सिद्धो 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिविद्यत यस्य स सिद्ध: परमनिर्वाणपदमारूढ 
इत्यथ: | 





तदुक्त-तस्य त्रिविधस्यात्मनः स्त्ररूपं शाज्न्रान्तरेडपि प्रोक्तमस्तीति 
श्रीकुन्दकुन्दाचायां निरूपयन्ति--- 
आरुह वि अंतरप्पा बहिरप्पा छेडिऊण तिविहेण । 
झाइज्जद परमप्पा उवहृद्द जिणवरिंदेहिं॥ ७ ॥ 
आरुह्य अन्तरात्मान बहिरात्मान त्यत्रत्वा त्रिविधेन । 
ध्यायते परमात्मा उपदिष्ट जिनवरेन्द्रः ॥ 
आरुहवि अंतरप्पा आरुद्य प्रादुभोव्य आश्रित्येति, कि ? अंत- 
रप्पा-अन्तरात्मानं मेदज्ञानावलम्बनं कृत्वेत्यर्थ: | बहिरप्पा छंडिऊण 
तिविहेण त्रिविधेन मनोवचनकायैबबहिरात्मानं त्यक्वा | झाइज्जद पर- 
मप्पा ध्यायत अहर्निंशं चित्यते, को5सा ? परमात्मा निश्चयनयेन कमे- 
मलकटंकरहित: सिद्धस्वरूप: निजपरमात्मा ध्यायते अहत्तसिद्वस्वरूपोड- 
बलोक्यते द्विविधमम्यासं कुर्बाणो मुनिः परमात्मानमेब प्राप्नोति-अह- 
त्सिद्धसदशों भवति। तथा चोक्ते- 
आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदवु द्धथा 
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवताह भवत्प्रभाव; । 


पानीयमप्यमस्तमित्यन्नु'चेन्त्वमान 
कि नाभनों विषावकारमपाकराते ॥ १ ॥ 


उबदृद्द जिणवरिंदेहिं उपदिष्ट प्रतिपादितं | के:, जिनवरेन्द्रे: श्री- 
पद्भगवदह॑त्सवैज्ञवीतरागेरिति शेष: । 


२९० षटप्राभते-- 


#'भि भी रकम कहा जरिए ९५, । मा कब कओय ९०४ के की को की कु ऋषा कर कक की चित-+मकिः 


बहिरत्थे फुरियमणों इंदियदारेण णियसरूवचुओं | 
णियदेह अप्पा्ं अज्ञवसदि मृढदिद्दी ओ ॥ ८ ॥ 
हिरत्थें स्फुरितमना इन्द्रियद्वारेण निजध्वरूपच्युतः । 
निजदह आत्मानमध्यवत्यति मूढ्दशित्तु ॥ 
बहिरत्थे फूरियमणो वहिरर्थ इप्ठबनितासुतस्वापतेयादों स्फुरित॑ 
चमत्कृत॑ मनो यस्य स इशर्थ स्फुरितमना: | इंदियदारेण णियसरू- 
बचुओ इन्द्रियद्वरेण इर्द्रि-पु प्रविश्य, निजस्वरूपच्युत आत्मभावनायाः 
प्रभ८: । णियदेह अप्पाणं निजदेहं स्रकौयशरीर॑ आत्मानमध्यवस्य- 
तीति सम्बन्धः:-शररमात्मानं जानातीत्यथ: । अज्ञवसदि मृढदिद्वी 
थओ अध्यव्स्य ते मट्दृष्टिस्तु ममायं॑ काय आः्मेति जानाति मूढद्श्टिबै- 
हिरात्मेति भावार्थ: । 


णियदेहसरिस्सं पिच्छिऊण परविग्गह पयत्तेण । 
अच्चेय्ण पि गहिय॑ झाइज्जह परमभाणण ॥ ९ ॥ 
निजदेहसदक्ष दृष्ठा परविग्रहं प्रयत्नन । 
अचतनमपि गद्ीत ध्यायते परमभागेन ॥ 
णियदेहसरिरसं पिच्छिकण निज्रदेहसदक्षं सदृ्श पिच्छिऊण- 
ध॒ट्टा । परविग्गह पयत्तण परत्रिग्रह इट्वनितादेशरीरं, पयत्तेण-प्रय- 
त्नेन मलमूत्रन व्रार।बरमा।सक। कसचमरोमादिदृगन्धाप।तर त्राद पारणाम सा- 
बैन | अच्चेयण पि गहिये अचेतनमपि आत्मना गदयीत॑ जंवेन स्रीकृत॑ | 
धाइज्जर परमभाएण ध्यायते शरीरस्ररूपं चिन्त्यते परमभागेन 
प्रथक्तया भदज्ञानन-शागर भिन्न॑ आन्मा भिन्नो बतेते इति भेद॑ छले- 
व्यर्थ: | तथा च॑ क्त--- 


पक. ५ मरे जिका शीश; मय राा०५ ० पहप 3१6॥ कह ०० ंभिकेका "सडक: क2१७किमाककााकन8-६ ५ न 'प-।मपवनकाछपाण+ १०6 कमा # गाव /साअा;>रमाकना-उपाव »१३ | सकबीड' कामकमयात गम. ५७, ७४० वनों. 22 काल जन ..ग" अमान गनफाकॉककनम्काक , ० | 7०४ 0 पंडिीकिण किरण». ००४... 7.. ० मो व पकोवीकि «५ व ६ ०:०-७०७३: है ७० एव; गहयेक की 


१ चआ,. मूले. । ३ मिच्छभावेण, ग. घ. अन्यत्र च । 


मोक्षप्राभतं | ३११ 





करती १, /] का ही नी 


आत्मा भिन्नस्तदनुग/तिमत्‌ कम भिन्न॑ तयोय: 
प्रयास समवाति विकातः सापि भिन्ना तथव । 
कालक्लेत्रपमुखमपि यत्तञ्व भिन्न मतं मे 
भिन्न॑ भिन्न निजगुणकलालझूऋरतं सर्वबमेतत्‌ ॥ १॥ 
सपरज्ञवमाएग देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं । 
सुयदाराईविसए मणुयाणं वड़ए मोहो ॥ १० ॥ 
स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थभात्मनम । 
छखुतदारादिविपये मनुजानां बबते मोहः ॥ 
सपर ज्ञवसाएण स्वपराध्यवसायेन परवस्तुशरीरादिक॑ स्वमात्मान॑ 
मन्यते स्वपशध्यवसाय:। केपु पदा4पु, देहेसु य शर्रारपु च, चकाराद्व- 
नितादिपु च, दरगीरं बनितामुतस्रापतेयादि+ वस्तु खलु परकीयं बततते 
तत्र । अविदिदत्थ॑ अविदिताथ यथाउत्रूपपरिज्ञानरहिताथ यथा 
भवत्येब॑ बतमान आग्मा | अप्पाणं इति जीव: आत्मानं जानीते तन्च 
देहादेक॑ वस्तु आत्मा न भवति | तेन विपरीतामिनितंशन सुयदा 
राईविसए सुतदारादिवरिपये पुत्रकलत्रादिषु । मणुयाणं वडुए मोहों 
मनुजानां मानवानां वर्धते मोह:-स्नेहेनाज्ञानमूल मोहो वैचित्त्य॑ वृद्धि 
याति, मोहेन परिणतो जीत बहेसात्मा पुन: कमाए वध्नाति। उक्त च---- 


जावकूत प।१णाम पन। धक्तमानत्र प्ररध पुनरन्‍य। 
स्वयमेंव परिजणमन्त5त्र 3द्गला: कम वाबेन ॥ १ ॥ 


मिच्छागाणेसु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो | 
मोहोदणण पुणरवि अंग सं मण्णए मणुओ ॥ ११॥ 
मिथ्यज्ञानपु रतः मिथ्याभावेन भावित: सन्‌ । 
मोहोदयेन पुन"पि अद्ढ €व॑ मन्यते मनु न: ॥ 
मिच्छाणाणेसु रओ मिध्याज्ञानंषु रतो5य॑ मनु जो जीव: | मिच्छा- 
भावेण भाविओ संतो मिथ्यापरिणामेन कुगुरुकुदेवभत्तया भावितों 





३१२ षटप्राभते- 


८ पिय जय, की जय ढट का ॥ह 8.० पिन, नम "पक स्‍नियकओ भिलजरी विलम किये "रा २.० किज्मरीसियकरशर मर परी पयहढी ३४४ पाकर करी २०.८ टी ववइरतीतय पक म' गिककरी करती, की व्वन्‍रीनियकारकजम 0 परी फाम, 


वासित: सन्‌ | मोहोदएण पुणरवि मोहोदयेन भिथ्यामोहस्य त्रिवि- 
धस्योदयेन विपाकेन, पुनरपि भूयो5पि। अंगे स॑ मण्णण मणुओं 
अंग शरीर, स्मात्मानं, मन्‍्यते जानाति, मनुजो मनुष्यों मिथ्यादऐ्र- 
जीव इत्यर्थ: | 


जो देहे णिरवेक्सखों णिदंदो निम्ममो निरारम्भो । 
आदसहावे सुरओ जोई.सो लह णिव्बाणं ॥ १२ ॥ 
यो दहे निरपेक्ष: निद्वस्द्र: निर्मम: निरारभ्भ: । 
आत्मस्वभावे सुरतः योगी मत लभते नित्रांणम्‌ ॥ 
जो देहे णिरवेक्खों यो योगी देहे शरीरे निरपेक्ष उदासीनो 
ममत्वेन च्युत: | णिदंदो निम्ममों निरारंभो निद्वन्द्रों निष्कलह: 
केनापि सह कल्हरहित:। अथवा निदन्द्रों निर्युग्म: छ्रीभोगरहित: 
“ दून्दूं कटहयुग्मयो:” धति वचनात्‌ | निममो ममत्व रहित:, ममेति 
अदन्ताउन्ययदट्वब्दः निगतं ममेति परिणामों यस्‍्योति निमम:। उक्त चं--- 
अकचना5८ मित्य|स्वे तल क्याधिपतिभंत्रः । 
योगिगम्प तब प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥ १ ॥ 
निरार्भ: सवाक्षपिव है, आ्यादि कमर हित: | उक्त च--- 
औऑरम णत्थि दया माधह्छलासंगएण णासप बंभं । 
संकाए सम्मत्त पत्व ज्ञा मत्थगहणंण ॥ १॥ 
आदमहावे सुरओं अत्मस्वगावे टंकार्वाएज्ञायकेंक्स्वभावचिन्न- 
मत्कारलक्षणनिजययुद्दबुद्धकर्पात्णा में जीवतल सुष्टु-अतिशयेन गत एक- 











१ नि. मु. | २ न. मू. । ३ आस्ल इत्यप का व वाठ: । 

४ आरणे नाध्ति दया महिलासंगेन नाशयति प्रह्म । 
दंकया सम्यपक्त्य प्रत्रज्या अथंग्रदणन ॥। 

५ ए. टो. । 


मोक्षप्राभतं | ३१३ 


बी आस यक। 
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लोलीभाव: । जोई सो लहद णिव्वाण य खंविधो योगी शुद्धो 
पयोगरतो मुनि: स छभते निवाणं, सर्वकमक्षयलक्षणोपलक्षितं मोक्ष 
लभते प्राप्नात | अथवा जोईसों-योगो ध्यान॑ विद्यते यस्य स योगी 
योगिनामीशों योगीश इत्यनेन गृहस्थस्य ल्विया: पराठंगे च मुक्तिने भव- 
तीति सूचितं ज्ञातव्यं | उक्त च--- 

साम्य॑ स्व स्थ्यं समाधिश्र योगश्विन्तानि पोधनम्‌ 

शुद्धापवांग इत्यते सवन्त्येकार्थव,चकाः ॥ १॥ 

कर्थ गृहस्वस्य मुक्तिन भवतीति चेतू ?-- 
खण्डनी पेषणी चुली उदकुंभः प्रमाजनी । 
पंच सूना गृहस्थस्य तन मोक्ष न गछछाते ॥ १ ॥ 
तथा ऋतण:मपरि मुक्तिनं भवति महाव्रताभावात्‌ । तदपि कस्मानन 

भवति ? कक्षयों: स्तनयोरन्तेर नाभी योनी च जीवानामुत्पत्ति- 
विनाशल्क्षण+ सासद्भावात्‌ , नि:शंकत्वाभावात्‌ , वल्धभपरिप्रहात्यजनात्‌ , 
अहमिन्द्रपरमपि न ल्भन्ते कर्थ निर्वाणनिति हेतोश्व | यदि च ख्ियो 
मुक्ता भवन्ति तहिं तम्पर्यायमूर्तय: कर्थ न पूज्यन्ते । सबंधा दुमत॑ 
विहाय पुरुपस्थेब मुक्तिमन्लब्येति भाव: | परणिंगें च मुक्तिने भव॑ति 
मिथ्याववदृपितत्वात्‌ , दण्डकम:डटु मृगचर्मकर्माशमकारणातू। तद्विस्तरेण 
प्रमयकमटमार्तण्डादिपु शात्लेपु ज्ञातव्य । सजातिज्ञापनाथ ब्लीणां 
महव्रतान्युपचयन्ते न परमार्थतस्तासां महत्रतानि सन्ति तेन मुनिज- 
नस्य ज्लियाश्र परपरं वन्दनापि न युक्ता | यदि ता बन्दन्त तदा मुनि०् 
भिनमो 5 स्व्िति न वक्तव्य, कि तहिं वक्तव्य ! समात्रिकर्मक्षयो$स्वति । 
ये तु परस्परं॑ मस्थएग वदामीति आर्य: प्रतिबन्दन्ति तेडप्यसंयभिनो 
ज्ञातव्या: | दिगम्बराणां मते या नीति: कृता सा प्रमागमिते मन्तब्यं | 
उक्ते च- 


३१४ पट्प्राभते- 


ि+ यान न्रक न, 
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वरिससय।दे।केखयाए अज्ञाए अज्ञ किल्लओ साहू । 
अभिगमण वंदण नमंसणेण विणएण सो पुज्जो ॥ १॥ 


इति गाथा अप्रमाणं भवति यदि ज्लीणां मुक्ति: स्थात्‌ । 


परदव्वरओ बज्ञझहइ विरआ मुचेइ विविहकम्मेहि । 

एसो जिणउवएसो समासओ बंधमोक्खस्स ॥ १३॥ 

परद्रव्यरत: बध्यते विरत: मुखति विविधकर्मलिः । 

एप जिनोपदश:ः समासतः बन्धमोक्षस्य ॥ 
परदव्वरओ बज्ञइ १८्वव्य शरीरादिके तत्र रतो बध्यते बन्धन 

प्राप्तोति चोरबत्‌, यथा चौर: परद्वव्य चोग्यन्‌ पुमान्‌ भजलोकबध्यते 
थो न परदव्य चोरयति स न बध्यते । विरओ मुच्चेद विविहक* 
म्मेहि तिरत: परद्रव्यपरान्मुख: पुमान्‌ मुच्यत-मुक्ता भवति त्रिविधेनो- 
नाप्रकरें: कमभिज्ञानाबरणादिभि: | एसो जिणउव्एसो ९प जिनो 
पदेश: । समासओं बंधमोक्खस्स समासत: सद्षपात्‌ , बन्धमोक्षस्य 
बन्धेनोपल,क्षत मोक्षों बन्‍्बमोक्ष: तस्य बन्चमोश्वस्थ । अथवा बन्धश् 
मोक्षश्व बन्धमोशक्षे समाहारद्रन्द्रस्तस्य | 


सदव्वरओ सवणो सम्माइट्टी हवेह णियमेण । 
सम्मत्तपरिणदों उण खबेद दृद्धध्कम्माणि ॥ १४ ॥ 
स्वद्वव्यरतः श्रमण: सम्यरह शिभवति नियमेन । 
सम्यस्वपर्णत: पुनः क्षियत दुफ प्रकमाशि ॥ 


१ चर्षशतद,क्षितया आायया अथ दीक्षित: साधु: । 
अभिगमनेन वन्‍्दनया नमस्काप्ण विनयन स पूज्य: ॥ 


२ अस्य सथाने एपो जिनोपदेश इति क. पुस्तकें । ख्र. पुरत है तु एप जिनो- 
पदेश इति । अननंब पाठेन भवितव्यं लक्षणशात्राविदद्धत्वात्‌ । 


माक्षप्राभतं | ३१५ 


सहव्वरओं सवणों ख्द्रब्यरत: श्रवण आत्मसरूपे तन्मयमभूतों 
दिगम्बर: | सम्माहहदी हवेह णिंयमेण सम्बग्दृष्टिभवति नियमेन 
निश्चयेत, अन्न सन्देहों नास्ति | सम्यग्दर्शनस्थ आत्मपरिणामजेन सूक्ष्म- 
'वात्‌ , चश्ुग-न्द्ियाणामगोचस्वात्‌ । सम्मत्तपरिणदों उणः सम्य- 
क्तवपारंणत: पुनः | खबेड दुद्द्चकम्माणि क्षिपते दुशने अष्टकर्म्माणि 
शानावरणादीनि | 
जो पृण परदव्यरओ मिच्छादिद्वी हवेइ सो साह। 
मिच्छत्तपरिणदों उण बज्ञ्दि दुद्वद्वकम्मेहे ॥ १५ ॥ 
यः पुनः परद्रव्यर॒तः मिथ्यादषटमवति स साधु: । 
मिथ्यात्ववरिणत:ः पुनः बध्यत दुष्टाप्रकर्म भि: ॥ 
जो पुण परदव्यर्ओ यः पुनः साधु: परद्ृब्यरत इश्चनितादि- 
रत: स्तनजघनवदनलोचनादिकायादिविलोकनादिलम्पट: | मिच्छा* 
दिद्वी हवेह सो साह मिध्यादट्टभंवति संजायते साधु: जिनलिंगोप- 
जीवी | मिच्छत्तपरिणदों उण मिथ्यात्वपरिणत:ः पुनः मिथ्यादशनेन 
बासितो मुनि:। बज्ञदि दृद्ृद्वकम्मेहिं वध्यते दुशाष्ठकर्म मि: | उक्त च- 
कम्मइ दिदघ णजि कणईं गरूयई वज्चध समाई | 
जाणावयक्लणजीवडउ उप्ययि पाडहि ताइ ॥ १ ॥ 
इति काशण'त्‌ कमाण दुशस्बविदपर्णायशिष्ठस्त्॑ छभनन्‍्ते । 
परदव्वारों दगई सदृग्यादों है सुग्गई हवई । 
हय णाऊण सदब्ने कुगह रई विरह इयरम्म्ि ॥ १६॥ 
परद्रव्य त्‌ दुगति; स्वद्वव्यात्‌ सकुट खुगतिः भवाति । 
इति ज्ञात्वा स्वद्रव्य कुछझत रात विर्तिमितरस्मिन्‌ ॥ 
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१ नि.टी.। 
१ कमाणे दृदघनचिक्रणानि गुरुकाणे वद्भधपमानाने । 
शानविचक्षण जीव उस्पये पातयति ताने 0 


ही भा १न्‍ा पा २ के 2 








३१६ षट्प्राभते-- 


परदव्वादो दुगई परद्॒ब्याहगीति: परमात्मध्यानं परिहत्य परदब्ये 
परिणमनान्नरकादिषु चतसृषु गतिषु पतन हे जीव ! तब भवति | 
सदव्वादों सुग्गई हवइ स्वद्रव्यादात्मद्रब्ये एकलछोलीमाबातू सम्य- 
कृश्रद्धानज्ञानानुचरणातु सुगतिभ॑त्रति मुक्ति्भवति | इय णाऊण सदव्वे 
इति ज्ञात्वा इंद्शमर्थ परिज्ञाय स्वद्रब्ये आत्मतत्वे | कुणह रई पिरद 
इयरम्मि कुहत यूय रति भावनां, विरतिं विरमणं, इतरस्मिन्‌ परढरब्ये, 
मा रज्यत यूयमिति | 

ते परद॒व्व॑ सहत्व॑ च केरिसं हवदि । ते जहा-- 

तत्परद्वब्य सद्॒ब्य व कीदशं भवति | तदथा-तदेव निरूपयंत्या- 
चार्या:--- 

आदसहावादण्णं सचिताचित्तमिस्सिय हवदि । 

ते परदव्व॑ भणियं अवितत्थं॑ सव्वदरसीहिं॥ १७॥। 

आत्मम्वभादन्यत्‌ सचित्तानित्तमिश्रित भवति । 
ततू परद्वव्य भणित-अवितथ स्वेदशिभिः ॥ 

आदसहावादण्ण आत्मस्वभावादन्यत्‌ पुद्ठलादिद्रब्यं। सचित्ता- 
चित्तमिस्सिय हवदि सचित्तं विद्यमानचेतनं हृष्टबनितादिकं, अचित्त 
अचेतन धनकनकबसनादिक, मिश्रित आभ-णत्रत्नादिसंयुक्तः कलत्रा- 
दिक॑ मवति | ते परदव्व भणिय॑ तत्परद॒ब्य भणितं-आगमे प्रति- 
पादेतं। अवितत्थ सव्बदरिसीहिं अजित सत्यरूपं सर्वदर्शिभि: 
श्रीमद्भगवद्हत्सवज्ञत्रीतरागैरिति शोप: । 


दद्द्वकम्मरहिय॑ अणोवर्म णाणविग्गद णिच्च। 
सुद्ध ।जेणाहे कहिये अप्पाण हवदि सदव्व॥ १८॥ 
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१ भवदि मूलगाथा पाठः। हवइ अन्यत्र । 


मोक्षप्राभतं । ३१७. 








दुष्टाष्टकर्मरद्वित अनुपम ज्ञानविग्रह नित्यम्‌ । 
शुद्ध जिने: कथितं आत्मा भवति स्वद्रत्यम्‌ ॥ 
दुद्द्वकम्मरहिय दुष्शध्कमरहितं दुट्ानि णपिष्ठानि यानि अष्टक- 
माणि दुर्गतिसंप.तहेतुत्वात्‌ ते राहेत॑ वजत | अणोवरं णाणविग्गह 
णिश्च॑ अनुपम उपमारहित, ज्ञानतिग्रह ज्ञानशरीरं केवलज्ञानमयं, नित्य 
शाश्वतं अविनश्वर॑ | सुद्ध जिणेहि कहिय॑ शुद्ध निष्केव कमैमछक- 


लड्गरहित॑ रागद्रपमोहादिविभावपरिणामत्रिवरजितं, जिनें: सर्वज्ञत्रीतरागै 


कथितं-आगमे प्रतिपादितं | अप्पाण हवादि सदृब्बं आत्मा भवति 
स्वद्रन्यं आत्मरूप॑ स्वद्रत्य निजद्रब्यं ज्ञातव्यमिति । 


जे झायति सदव्व॑ परदव्वपरम्प्ृह्ा द सुचरित्ता 
ते जिणवराण मग्गे अणुलग्गा लहदि णिव्वाग ॥ १९॥ 
ये ध्यायस्ति स्वद्रव्य परद्रव्यपराड्युखास्तु सुचरित्राः । 
ते जिनवराणां मागेमनुलग्ना लभन्ते निवांणम ॥ 
जे झायति सदव्व ये मुनयो ध्यायन्ति चिन्तयन्ति र्द्गब्यं आत्म- 
तत्व | परदव्वपरम्पुहा दु सुचरित्ता परद्रध्यात्‌ परान्मुखाः परद्नब्ये 
शरीरादो रागरहिता:, तु पुनः, सुचरित्रा: शोभनं चारित्रं अनतिचार- 
चारित्रसहिता: | ते जिणवराण मग्गे अणुलग्गा ते मुनयो, जिनव- 
राणां स्वेज्ञवीतरागाणां, मागे रनत्रयलक्षणं, अनुल्म्ना: प्रष्टतो छम्रा 
-भबन्ति-जिनमार्गाराधका भवन्ति। लहदि णिव्वाणं निवांणमनन्तसु् 
परममोक्षं लभनते प्राप्नुवन्ति 
जिणवरमणएण जोई झाणे झाएइ सुद्धमप्पाणं । 
जेण लहइ णिव्वाणं ण लहइ कि तेण सुरलोय ॥२०॥ 


द १ हि. टी. । 





३१८ षट्प्राभते- 
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जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्ध मात्मानम्‌ । 
येन लभते निवांण न लभते कि तेन सुरलोकम्‌ ॥ 
जिणवरमएण जोई जिनवरमतेन जिनशासनेन सम्यवश्रद्धानज्ञाना- 
नुभवनलक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिगंबरों मुनि: । झाणे झाएए सुद्धम- 
प्पाणं ध्याने एकाप्रचिन्तानिरंधल्क्षण, ध्यायति चितयति, शुद्ध शुग- 
देषमोहदिरहितं कर्ममलकढ्करहितं टंकोत्कीर्णस्फटिकमणित्रिबसदशं 
ज्ञायकेकरवभा+-॑ चितच्रमत्कारस्वरूप॑, आत्मान निजात्मतत्व | जेण लहृइ 
णिव्वाणं येनात्मव्यानेन ठमते निवाणं स्ेकमक्षयल्क्षणमक्षमनन्त- 
सोख्यं। ण लहइ कि तेण सुरलोय तेनात्मध्यानेन न छभते कि न 
प्राप्नोति मुसरखोके स्वगंनोगे | तथा चोक्ते- 
तृष्णा भोगेषु चेद्धिक्षी ! सहस्वापं स्वरेव ते । 
प्रतीक्ष्य पाक कि पीत्वा पेयां श्षुक्ति विनाशयेः ॥ १ ॥ 
जो जाइ जोयणसय दियहेणेकेण लेवि गुरुभारं । 
सो कि कोसद्धं पि हु ण सकए जाहु श्रुवणयले ॥ २१॥ 
यो याति योजनशतत दिनेनकेन लात्वा गुरुभारम्‌ । 
सके क्रोशाधमपि हु न शक्यते यातुं भुवनतले ॥ 


जो जाइ जोयणसय यो याति यः पुमान्‌ याति गच्छति, कि ! 
योजनशर्त सहस्नयोजनदशमभागं | दियहेणेकेण लेवि गुरुभारं दिव- 
सेनेकेन लेवि-लात्वा गृहीवरा, क॑  गुरुभारं महाभारं। सो कि 
कोसद्धं पि हु स पुमान्‌ (कि) क्रोशार्धभपि हु-स्फुटं। णे सकए जाह 
भ्रुवणयले न शक्रोति न समर्थों भवति यातुं भुवनतले पृथिवीमण्डले 
अपि तु गब्यूतिचतुथमंशं यातुं शक्रोत्येव | 


१ पय पाठान्तरं । २ न. टी. | 


मोक्षप्राभत॑ | ३१९ 
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जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सब्वेहिं । 
सो कि जिप्पह इक णरेण संगामण सुइडो ॥ २२॥ 
यः कोट्या न जीयते सुभट: संग्राम: सर्वः । 
सर्कि जीयत एक्न नरेण संग्रामे सुभट: ॥ 
जो कोडिए ण जिप्पड यः सुभट:ः सुभटठानां कोव्या न जीयते न 
पराभूयते । सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं सुमठः संग्रामके: सर्वेरपि | 
सो कि जिप्पइ इंकि स सुभटः कि जायते एकेन मसुभठेन-अपि तु 
न जीयते। णरेण संगामए सुहडो नरेण एकेन पुरुमेण सम्रामके 
एकस्मिन संग्रामे । 
सग्गे तवेग सव्यो वि पावण तहि वि झाणजोएण | 
जो पावइ सो पावड परलोए सासये सोक्खें ॥ २३॥ 
स्वग तप्मा सतपे ग्राप्नोति तत्रापि ध्यानयोंगेन । 
यः प्राप्नोति स प्राप्नोति परलोके शाइवत॑ सोंख्यम ॥ 

. सग्गे तवेण सव्बो वि पावए स्त्रगे तपसा कृल्वा उपवासादिना 
कायक्केशेन सब 5पि भव्यजीवो5भव्यजीवो 5पि प्रान्‍्नेति छभते। तहि 
वि झाणजोएण तत्रापि सर्वध्वपि जीवेषु मध्ये ध्यानयोगेन ऋृत्वा। 
जो पावह सो पावह य: प्राप्ोति स््रगे स पुमान्‌ प्राप्तोति। परलोए 
सासये सोक्खे परलोके आगामिनि भवे शाश्वतमविनश्वर॑ सौख्य॑ 
परमनिर्बाणामिति शेप: । परभावे इति च क्चित्पाठ: तत्रायमर्थ:- 
_ परमावे भवन भाजरों जन्मोच्यते तस्मिन्‌ परभावे परजन्मनीत्यर्थ: । 

.. अइसोहणजोएणं सुद्ध हेमे हवेइ जह तह ये । 
कालाईलद्वीए अप्पा परमप्पपो हवदि ॥ २४ ॥ 


अतिशोमनयोगेन शुद्ध हेम॑ भवति यथा तथा च । 
कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥ 


१ एककें. टी. । २ न. टो 








अइसो हणजोएण अतिशोभनयोगेन सामग्रपा अनन्धपाषाणादिक 
अग्रिमध्ये पचितं गुरूपदिशेषधयोगेन । सुद्ध हेमे हवेह जह तह ये 
शुद्ध पोडशवर्णिक हेम॑ सुचब०/ भवति यथा तह य-तथा च तथत्र च 
कालाईलड्डीए कालादल्ब्ध्या कृत्वा कालादिव्ब्थ्यां सत्यां वा | अप्पा 
प्रमप्पओ हवदि आत्मा संसारी जीव: परमात्मा भवति-अहंन्‌ सिद्धश्व 
संजायते । उक्त च--- 
नागफर्णाए मूर्छ नागि।जतोएण गब्भणाएण । 
नागं॑ होइ सुवण्णं धम्मंतंद पुण्णजोएण ॥ १ ॥ 

अस्या अयमर्थ:-नागफर्णाए मलं-नागेीपत्रि;। नागिणितोएण- 
हस्तिनामृत्रेण पिट्ठा | गब्भगाएण-गर्भ नाग: सीसको यस्य स गर्भनाग: 
सिन्दूर: से 5पि मध्य क्षिप्वा मर्चते | नागे होइ सुबरण्णं-नाग: सीसक: | 
एतत्सव म्रत्तिकाभाजने क्षिप्व्रा अबो5म्ने: क्रियती खदिरष्भरार्ध्मायते 
सुबर्ण भवति। पुण्ययोगेन पुण्ययोग ब्रिना सुब० न भवाते बह्मादिश्रट्ट- 
स्योति भाव: तथाय॑ आत्मा कालादिलबिय प्राप्य सिद्धपरनष्टी भवतीति 
भावार्थ: | 

वर वयतवेहि सग्गो मा दक्‍्खं होठ निरईं इयरेहिं। 
छायातवद्वियाणं पडिवालं ताण गुरुभेयं ॥ २५॥ 
बर॑ अततपोभिः स्वग: मा दुःख मवतु नरके इतर: । 
छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेद: ॥ 

वर वयतवेहि सग्गो वरं इंपढठचो बरं श्रेष्रं ब्र॥३तपोभिश्व सवर्गो 
भवति तच्चारु | मा दक्‍खे होठ निरह हयरहिं मा दःखं भवतु 
निरइ-नरकावासे, इतंरखतैरतपोभिश्र । छाया तवटियाणं छायातप- 


१ नागेण, टी. । ९ घमतां | ३ ए. मूछगाथा पाठ: । 


मोक्षप्राभतं । ३२१ 
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स्थितानां ये छायायां स्थिता अनातपे वर्तन्ते ते मुखेन तिष्ठन्ति, ये 
आतपे धर्म स्थिता व्तन्ते ते दुःखेन तिष्टान्ति | पडिवाले ताण गुरु 
मेये प्रतिपालयतां व्रतानि अनुतिष्टतां स्र्गो भवति तद्रं संसारित्वे- 
नापि ते सुखिन: । अव्रतानि प्रतिपाल्यतां नरके दुःखमनुभवतां अति- 
निन्दितामेति महान्‌ भदों वर्तते। तथा चोक्त पृज्यपादेनेट्टपर्देशग्रन्थे-- 
वर बतेः पद देव नावतेंबंत नारक॑ । 
छायातपस्थयोभदः प्रतिपालयतोमेहान ॥ १ ॥ 
जो इच्छद निस्सरिदं संसारमहण्णवस्स रुंदस्स | 
कम्मिघणाण डहणं सो झायह अप्पयं सुद्धं ॥ २६ ॥ 77 
च्छति निस्सरितु संसारमहार्णवस्य रुंद्रस्य । 
कर्मन्धनानां दहने स ध्यायति आत्मानं शुद्धम ॥ 
जो इच्छइ निस्सरिदु यो मुनिवर इच्छति अभिलषति, कि कर्तु ? 
नि:सरितुं पार यातुं | कस्य, संसारमहण्णवस्स रुंदस्स संसारमहार्ण- 
वस्य संसारमहासमुद्रस्यथ । कथ्थ॑मूतस्य, रुन्द्रस्य अतिविस्तीर्णस्य | 
कमिमिधणाण डहणं कर्मेन्चनानां दहन कर्मकाष्टानां भस्मीकरणं | सो 
झायइ अप्पय सुद्ध स मुनेध्यायात चिन्तयति, आत्मान॑ शुद्ध कमेमल- 
कलंकरहितं रागदेपमेीह।दिविभावर्वाजतमिति शेष: | 


सवब्वे कसाय मोत्तं गारवमयरायदोसवामोहं । 
लोयववहारविरदों अप्पा झाएडइ झाणत्यो ॥ २७॥ 
सवान्‌ कषायान्‌ मुक्त्वा गारवमद्रागद्वेषव्यामी हम । 
लोकव्यवद्दारविरत आत्मान ध्यायति ध्यानस्थः ॥ 
सव्बे कसाय मोत्तुं सर्वान्‌ कषायान्‌ क्रोधमानमायालेभान्‌ मुक्त्वा 
परित्यज्य क्षीणकषायो मुनिभभूत्या । गारवमयरायदोसवामोहं 
पर ० २१ 


तने 


३२२ षट्प्राभते- 
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गारवं च राब्दगारवं-अहं वर्णाच्नारं रुचिर जानामि न त्वेते यतय:, 
ऋद्धिगारवं-शिष्यादिसामग्री मम बन्ही बतेते न त्वमीषां यतीनां, सात- 
गारबं-अहं यतिरपि सन्‌ इन्द्रत्वसु्ख चक्रिसुखं तीर्थकरसुखं भुंजानो वर्त 
न त्विमे यतयस्तपस्विनो वराका: | मदा अष्ट-अहं ज्ञानवान्‌ सकल- 
शात्रज्ञो वर्तें, अहं मान्यो महामंडलेश्वरा मत्पादसेबका: | कुलमपि 
मम पितपक्षोह्तीवोज्वल: को3पि ब्रह्महत्या-ऋषिहत्यादिभिरदोप॑ | जाति:- 
मम माता संघस्य पत्युदुहिता-शीलेन सुलोचना-सीता-अनन्त- 
मती-चन्दनादिका वतते। बलं-अहं सहस्रभटों लक्षभट: कोटी- 
भटठ: । ऋद्धि!-ममानेकलक्षकोटिगणनं घनमासीत्‌ तदपि मया त्यक्तं 
अन्ये मुनयो5घमर्णा: संतो दीक्षां जगृहु:। तप:-अहं सिंहनिष्क्रीडित- 
विमानपंक्तिसवतोभद्रशातकुंमसिहविक्रमत्रिलोकसाखजमध्योलीणोलीण- 
मृदंगमध्यवमचक्रवालरुद्रो त्तरवसंतमेरुनन्दी श्वरपंक्तिपल्यविधानादि महा त- 
पोविधिविधाता मम जन्मेब॑ तप: कुबतो गते, एते तु यतयों नित्य- 
भोजनरता: | वपु:-ममरूपाग्र कामदेवोडपि दासलं करोतीत्य्रमदा: | 
रागणश्व प्रीतिल्क्षण: । द्वपश्चाप्रीतिल्क्षण: | ध्यामोहं पुत्रकलत्रमित्रादि- 
स्नेह: । वामानां सत्रीणां वा आहों बामौह: तत्तथोक्ते समाहारों इन्द्र: । 
ठटोयववहारविरदो ५म।पदेशादिकमपि न करोति लाकब्यवहारविरत: | 
अप्पा झाणड झाणत्थो आत्मानं, ध्यायति चिन्तयति, झाणत्थो- 
“४ उत्तमसंहननस्थकाग्रचिन्तानियंतों ध्यानमान्तमुंद्र्तात्‌ " इत्युक्तलक्षणे 
घ्यान तीएदीति ध्यानस्थ: | “ स्थेश्व ”' इति कप्रत्ययप्रयोगल्वात्‌ ध्या- 
नस्थ उच्यत | 


१ शधर्माण: ख. । २ स्नेह. ख. । ३ ओघो वामाहः क. । ४ जनेद्धस्येदं 
सूत्र परिकज्ञायते । भस्य स्थाने स्थ: कः इति शाकटायनीय सूत्र । 





मोक्षप्राभतं | ३२३ 
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मिच्छत्त अण्णाणं पा पृण्णं चएवि तिविहेण। 





५ 
मोणव्वणएण ज्‌ यत्थी जोयए अप्पा ॥ २८ | वित्हो: 


मिथ्यात्वमज्ञान पाप॑ पुण्य च त्यक्त्वा त्रिवेधन । 
मोनब्रतेन योगी योगस्थों योतयति आत्मानम्‌ ॥ 
मिच्छत्त अण्णाणं मिथ्यात्व॑ बोद्धवंशेषिकवाबोककणभक्षकापि- 
लभ्टवेदान्तप्राभाकरश्वेतपटठगोपुच्छिकयापर्नायद्रामिलनिष्पिच्छाय ने कैका- 
न्तायाश्रितमतं, अज्ञानं मस्करपूरणमर्त | पाव पृण्णं चएवि तिविहेण 
पाप॑ पंचप्रकारं प्राणातिपातानइतचोरयमेंथुनपरिग्रहरात्रिभोजनादिकं॑ सप्त- 
व्यसनादिलक्षणं च, पुण्य झुभपुद्गलग्रहणलक्षणं सदुःखसहनं इत्यादिकं 
त्यक्ववा परिहत्य त्रिविधिन मनोबचनकाययोगप्रकारेण । मोणव्वण्ण 
जोई मोनव्रतेन वाग्व्यापाररहिततया योगी दिगम्बरः | जोयत्थों योग- 
स्थित: शुद्धोपयोगतद्वीन: । द्योतयति ध्यायत्यात्मानं शरीरप्रमाणं निज- 
जीवस्वरूप॑ । 
कध॑ मोनेन तिष्टतीति प्राकृतवक्‍त्रमाह-- 


जे मया दिस्सदे रूवे तण्ण जाणादि सब्वहा | 


जाणगं दिस्सदे णंतं तम्हा जंपमि केण हैं ॥ २९॥ 
यन्मया टहयते रूप॑ तन्न जानाति सवथा । 
ज्ञायको ट्यतेप्नन्त: तस्माज्जल्पामि केनाहम ॥ 


ज॑ मया दिस्सदे रूवे यन्मया इश्यते रूप यद्रप॑ च्लीप्रभतिशरी 
:- रादिक दृश्यतेइबटोक्यते रूपं रूपिपदाथ तत्‌ सब पुद्गलद्बत्यपयायत्वा- 
त्परमार्थतोड्चेतनं । तण्ण जाणादि सबव्वहा तद्ग॒ुपं सवेथा निश्चयन- 
येन न जानाति, अचेतनेन सह कर्थ जश्पामि। जाणग दिस्सदे णंत॑ 
ज्ञायकमात्मानं खूपाश्रितं वस्तु, अनन्तमात्मतत्वमनन्तकेवज्ञानस्रभाव- 
त्वादनन्तं यद॒हं तेन सह जल्पामि स तु जानात्येवात्मा । तम्हा जंपेमि 


हर 
९ 
मी 


२२४० घट प्राभते-- 
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केण हं तस्मात्कारणात्‌ केन सहाहं॑ जल्पामि, अथवा केन कारणेन 
जल्पामि तेन मे मोनमेव शरणं | 
सव्वासवणिरोहेण कम्मं खबदि संचिदं । 
जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासिय ॥३०॥ 
स्वांस्रवनिरोधेन मंकक्षिपयति संचितम । 
योगघ्थोी जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम ॥ 
सव्वासवणिरोहेण सर्त्रेपामात्रवाणां मिथ्यात्वातिरतिप्रमादकपाय- 
योगलक्षणानां निरोधेन निपवन | कम्मे खबदि संचिदं कम क्षिपयति 
पर्वोपार्जितं तडागेउमिनत्रजलप्रब्रशाभात्र संचितपूर्बजल्शोपत्रतू। जोय- 
त्थोी जाणए जोई योगस्थः ध्यानस्थित आत्मकलोडीभाव्रमिलितो 
जानाति केवलज्ञानमत्पादयति योगी शुक्रध्यानविशेषागमभाषया केवली 
भवाति । जिणदेवेण भासिय सिद्धाथद्रपनन्दनन बीरेण कथितर्मिति 
भाव: | 
जो मुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकजम्मि | 
जो जग्गदि ववहार सो स॒ुत्तो अप्पण कज्जे ॥३१॥ 
यः सप्तों व्यवहारे स योगी जागार्ते स्वकार्ये । 
यो जागति व्यवद्वार स मप्र आत्मन: कार्थ ॥ 
जो सत्तो बवहारे यो मुनि: सुप्त:, के £ व्यवहारे व्यवहारमभ्ये 
पतित:.। सो जोई जग्गए सकज्ञम्मि से योगी जागरतें सावधानो 
भवति, स््रकार्य आन्मकार्य कर्मक्षयविधान । जो जग्गदि वनहार यो 
योगी जागरति सावधानों भव्रति, के ? ब्यवहारे ठोकोपचांर । सो सुत्तो 
अप्पणे कज्ञे स योगी मुनि: सुप्तो न बेदयते 5सावधानो भरत्राति 
आत्मन: कार्य आत्मस्वर्प | उक्त च-- 


१ सर्वेषामास्नवाणासिति पाठ: क. पुस्तक नाध्ति | ख्र. पुस्तकान्‌ संयोजित: । 


माक्षप्राभतं | ३२५ 
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जो निसि सयछद्द देदियहं जोग्गिडउ तहि जग्गेद । 
जाह पुणु जर्गदइ सयलद्ु ज़॒गु सा निसि भणेवि खुएइ ॥१॥ 
इय जाणिऊण जोई ववहारं चयह सब्वहा सब्बे | 


झायइ परमप्पाणं जह भणिय जिणवरिंदेण ॥ ३२ ॥ 
इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यज्नति सवेथा सर्वम्‌ । 
ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रेण ॥ 


इय जाणिऊण जोई इतीद्गमर्थ ज्ञात्वा, कोडसी ? योगी ध्यान- 
वान्‌ मुनि: ।ववहारं चयह सव्वहा सब्ब व्यवहारं त्यजति सर्वथा सब 
आत्मना सह एकलोटीमाबं। गते सति व्यवहार: स्वयमेव तिष्ठति । 
झायहर परमप्पाणं ध्यायति परमात्म/नं-निजशुद्धबुद्धेकरवभावे आत्मनि 
तलीनो भवति | जह भणिय जिणवरिंदेण यथा भणितं प्रतिपादितं 
जिनबरेन्द्रेण प्रियकारिणाप्रियपुत्रेण श्रीवीर्वघेमानस्वामिना | 
पेचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीस तीसु गुत्तीस । 
रयणत्तयसंजुत्तो झाणज्झयणं सया कुणह ॥ ३३॥ 


पश्चमहात्रतयुक्तः पंचस समितियु तिसषु गुप्तिपु । 
र्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥ 


पंचमहव्वयजुत्तो पंचमहात्रतयुक्तो दयावान्‌ सत्यवादी अदत्तादान- 
विरत: सवल्लासोंदर: अम्थादिपरिग्रहरहित: दिवा एकवारं प्रत्युत्पनन 
प्रामुके भुत्ते झुद्धं शोधितं भुंजान: | पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु 
इयायां युगान्तरतरिदोकगमनः, आगेमोक्तमभापानिपुण:, चमजलस्पृष्टभो- 
जनपरितयागी हिंगुसंवासितब्यंजनामोजन: अजिनसंगघृततैलपरिहारी,दृछ- 
मृर्रापकरणग्रहणनिक्षेप॑:, प्रासुकारुद्धभूमिमरूमृत्रव्युत्सजनकुशलं;, अप- 
व्यानमनोनिषेषी, मानवान्‌ , कूमवत्संकोचितकरचरणादिकार्य: । रयण- 


कसाब त--+7*+रकुरू---०ब्यक इक सका कता फृमममानन बन 
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१ या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागाति । 
यस्‍्यां पुनः जागरति सकछ॑े जगत तां निशां भणित्या स्वषिति ॥ 


३२६ पटप्राभते-- 
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त्तयसंजुत्तो मिथ्यात्वकंदकुद्ल: सम्यग्ज्ञानानुशीलनकुशरः सच्चरित्रप- 
वित्रगात्र: | झाणज्ञयर्ण सया कुणह ध्यानाध्ययनं सदा सर्वकालं 
कुरु त्व॑ हे जीच ! इति तात्पयोर्थ: | 
रयणत्तयमाराह जीवो आराहओ मुणेयव्वोी ॥ 
आराहणाविहाणं तस्स फले केवल णाण ॥ ३४॥ 
र्नत्रयमाराधयन जीव आराधको मुनितवब्यः | 
आराघनाविषान तस्य फल केवल ज्ञानम ॥ 
रयणत्तयमाराह रनत्रयमाराथयन्‌। जीवो आराहओ मुणे- 
यव्वों जीत आत्मा आराबकों मुनितब्यों ज्ञातव्य:। आराहणाविहाणंँ 
इदमाराघनाविधने विधि:। तस्म फले केवलें णाणे तस्याराधना- 
विधानस्य, कि फल केवल ज्ञानं अनन्तकेवलज्ञानमिति अनन्तचनुष्टयं | 
सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्ह़् सन्वलोयदरसी ये । 
मो जिणवरहिं मणियो जाण तुमे बल णाणे ॥३५॥ 
सिद्ध शुद्ध: आत्मा सवज्ञ: सवलोकदर्शा च । 
स जिनवर: भणित: जानीहि त्वं कवले ज्ञानम्‌ ॥ 
सिद्धों सुद्दो आदा सिद्ध आत्मोपलब्धिमान्‌ | झुद्धः कममल- 
कलंकरहित:, इंद्ग्विव आत्मा अतति समयैकेन ऊष्य ब्रज्यास्थभावेन 
त्रिभुचनाग्रं गच्छतीति आत्मा युद्धवुद्धैकस्भाव: | सब्बण््र सब्बलो- 
यदरिसी य सब॑ज्ञ: तैलोक्याल।|कस्वरूपज्ञायककेबलज्ञानसमुपेत:, सबै- 
लोकदर्शी च सबशब्देनालोकाकाशो लबम्यते लोकशब्देन परदुद्र्याघार- 
बचत्िभुवनमुच्यत तदद्गयं दृए्टं अवलाकग्रितुं शीलमस्येति सबेलोकदर्शी | 
चकार उक्तविशेषणसमुत्रयार्थ: तेनानन्तवीयोनन्तसौख्यात्रदादिरनन्त- 


जल फडसद्ल+ हद सकफककर 


१ रयणत्तयमाराहं अय॑ पाठः क, पुस्तके नास्ति, ख. पुस्तकात्‌ संयोजित: । 
२ साड्यादादि इ. खत. पुस्तके पाठ: । 
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मोक्षप्रामर्त । ३२७ 
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गुणो5पि गृह्मयते | सो जिणवरेहिं भणिओ स एवं गुणविशिष्ट आत्मा 
जिनवरेस्ताीथकरपरमदेवेमंणित; प्रतिपादित: | एवं गुणविशिश्मात्मानं 


जाण तुम केवल णाणं जानीहि ल॑ केवल ज्ञानं, आत्मा खल्लु केवर्ल 
ज्ञानं-अभदनयत्वात्‌ ज्ञानमेवात्मानं जानीहि | 


रयणत्तयं पि जोई आराहह जो हु जिणवरमएणण । 
सो झायदि अप्पाणं परिहरदि परं ण संदेहों ॥ ३६ ॥ 
र्नत्रयमपि योगी आराधयति यः हकऊट जिनवरमतेन । 
स ध्यायति आत्मान परिहरति पर॑ न सन्देह: ॥ 
रयणत्तय पि जोई रत्नत्रयमपि योगी ध्यानवान्‌ मुनि:, न केबल 
गुणिनमात्मान तद्वणणं सतनत्रयमर्पान्यपेरर्थ: । आराहद जो ह जिणवर- 
मएण आराधयति य: संयमी हु-सफुटे जिनवरमतेन स्वेज्ञवीतरागकथि- 
तमार्गेण | सो झायदि अप्पाणं स योगी ध्यायति चिंतयति, क॑ 
आग्मान सहजानन्दलभात्र जीवतत्यं | चकाराद्य आत्मा ठद्ग॒त्नत्नरय यद्र 
ल्नत्रय॑े स आत्मा गुणगुणिनोरभेदनयात्‌ | परिहरद्दि पर॑ ण॑ संदेहो 
परिहरति परित्यजति, पर पुद्ठछायचेतनद्रब्यं, न सन्देहोउत्रार्थ संशयो 
नाप्ति | 
कह आंदे रयणत्तयं हवदि ते जहा- 
कथमात्मनि रत्नत्रयं भव्तीति चेत्‌ / तथया-तदेव निरूपयाति--- 
ज॑ जाणइ ते णाणं ज॑ पिच्छइ ते च दंसण्ण णेय । 
त॑ चारित्त भणियं परिह्ारों पुण्णपावाण ॥ ३७ ॥ 


यज्जानाति तज्ज्ञान यत्‌ पद्यति तच दशनं ज्ञेयम । 
तचारित्रे भणित परिहारः पुण्यपापानाम्‌ ॥ 


वतन ककेमकिकमी 2. सन बन्‍न्‍कन्याए' चच ४ ० पृपकनक, करन व्यफपुचपुदनात एन अरमान पभमारकइकतकााप-तममुकन, 


वाक अ्यिक रिया कृम्ियिड #रिक 
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१ न, टी.। २ आदा. ग. घ. अन्यत्र च पाठः । अस्यार्थ आत्मेति । 


३२८ पट प्राभते- 
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ज॑ जाण३ ते णाणं यजानाति तज्ज्ञानं आत्मंव जानाति तनात्मेंव 
ज्ञानमित्यर्थ: | “ कृत्ययुटोडन्यत्रापि ” झंते वचनात्‌ कतरि युट। जे 
पिच्छह ते च देसण॑ णेयं यत्कतुभूते, पश्यति तदशन ज्ञेय॑ ज्ञातब्यं 
आत्मेव पश्यति तेन कारणेनात्मेब दर्शनं| अत्रापि प्रूअबरतू कर्तरि युट्‌ । 
त॑ चारिते भणिय परिह्ाारों पृण्णपावाणं तचरित्र भाणितं प्रति- 
पादितं, तत्कि ? परिहार: पुण्यपापानां आत्मंव पुण्प॑ पापं॑ च परिहरति 
तेनात्मेव चारित्र | “ पापक्रियाविर्मणं चरणं किछ ” इति बचनात । 
तथा चोक्ते--- 
न किचित्‌ पापाय प्रभवति न वा पुण्यततये 
प्रसिद्धेद्धां शुद्धि समधिवसतो ध्वंसावेधुरां। 
भवेत्‌ पुण्यायवाखिलमवि विद्युद्धधंगमपरं 
मतं पापायेचेत्यूदितमवतादो मुनिपतः ॥ १ ॥ 
मुनिपतिरत्र विद्यानन्दी समन्तभद्दरी वा मतब्य: | 
आण्ण चू-अन्यच्च वचनमर्स्ताति भगबंतों निरूपयान्ति--- 
तचरुई सम्मत्त तच्ग्गहणं च हवइ सण्णाणं । 
चारित्त परिहारों पर्यपियं जिणवरिंदहि ॥३८॥ 
तत्वद्चि: सम्यकत्वं तत्वग्रहण च भवति संज्ञानम । 
चारित्र परिहार: प्रजब्पितं जिनवरेन्द्र:; ॥ 
तच्चरुई सम्मत्त ततवराच: सम्यक्त तलानां जीवाजीबास्तरवबन्ध- 
संवरनिजरामोक्षलक्षणोपरक्षितानां सप्तानां रुचि: श्रद्धा सम्यक्त्मुच्यते | 
“ तत्वाथश्रद्वान सम्यग्दशन " इते वचनात्‌ | तश्चनग्गहणं च हवई 
सण्णाण तत्वानां पूर्वाक्तसप्तपदाथानां ग्रहर्ण सम्पग्बिज्ञानं भाते सज्ज्ञानं 
सम्यग्ज्ञान । चारित्त परिहारों चारित्र पापक्रियापस्हरणं परिहार: 
सम्यक्चारित्र भत्रति । पर्यपियं जिणवरिंदृहि प्रजल्पतं कथित 
जिनवरेन्द्रे: | 


रक्षप्राभतं । ३२९ 


[ | ७४ 
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दंसणसुद्धों सुद्धों दंसणसुद्धों लहेइ णिव्वाणं । 
दंसणविहीणपुरिसो न लहडइ ते इच्छियं लाह ॥ ३९॥ 
दशनशुद्ध: शुद्ध: दशनशुद्ध: लभते निर्वागम । 
दशनविहीनपुरष: न लभते त॑ इप्ट छाभम्‌ ॥ 
दंसणसुद्भी सद्धो दर्नेन सम्यग्दर्शनेन सम्यक्ल्रेन झुद्धों निर्मलो 
निरतिचार: पंचविशतिदोपरहित: पुमान्‌ युद्ध: कथ्यत | उक्ते च- 
सम्यग्दशनसंणशुद्धमापे मातंगदह्ज । 
देवा दव विदुभस्मगुढाड्रगरान्तराजसं ॥ १ ॥ 
दंसणसद्भों लहेइ णिव्वा्णं दर्शनशुद्धः पुर्मॉक्लमते निवाणं 
मो । दंसणविहीणपुरिसो दर्ानविहीन: पुरपः सम्यग्दशनरहित: 
पुमान्‌ सम्यकत्वविचरजितो जाँच: | न लहद ते इच्छिय लाह न लमते 
न प्राप्ताति ते जग्य्रसिद्ध योगिनां प्रत्यक्ष इएं तान सबकमक्षयलक्षणं 
मादक्षपदा4 | 


इय उवण्सं सार॑ं जरमरणहरं खु मण्णए ज तु । 

ते सम्मत्त भणिय समणाणं सावयाणं पि॥ ४०॥। 
इंति उपदेश: सारो जन्ममरणहरं स्फुट मन्यत यत्तु। 
तत्‌ सम्यक्त्व भणित॑ श्रमगानां श्रावकागामपि। 


इय उवणस सार इताइश उपदेश: संबीधवचनं, सारं-सारः श्रेष्ठ तर: । 
धेछ्ठ बल स्थिरस्वान्ते मत्लायां सार उच्यते | 
० जले न्याय्ये घने विक्धेः सारमुक्त नपुसके ॥ १ ॥ 
जरमरणहरं खु मण्णए जं तु जरामरणहरं जरामरणविनाशकं इम॑ 
उपदेश मन्यते श्रद्धथाति यत्त यत्‌ श्रद्धत्ते तु पुन। ते सम्मत्त 
भणिय तत्सम्यक्त्वभणितं प्रतिपादिति। समणाणं सावयाणं पि 


_ब्य-मेककर थी. अ७-.०- च्ण्याछि _आून. ०-34... |ग७-ध३०० हवा 7-०० की मुह मााइ ना. 


१ अमरेष्प्युक्त- 'सारो बले स्थिरांशे न्याय्ये क्लीब वर त्रिषु । ” 





३३० घटप्राभते-- 
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श्रवणानां दिगम्बराणां अनगारयतीनां श्रावकाणामपि गृहस्थानां । 
अपिरब्दाचातुगगतिकजीत्रानामापि | 


जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेह जिणवरमणएणं । 
त॑ सण्णाणं भणिय अवियत्थ सव्वदरिसीहिं ॥ ४१ ॥. 
जीवाजीवविभाक्ति योगी जानाति जिनवरमतेन । 
तत्‌ संज्ञान भणितं अवितर्थ सवंदर्शिभिः ॥ 
जीवाजीवविहत्ती जीवाजीवानां विभक्ति: भेदस्तां जीवाजीबबि- 
भक्ति । जोई जाणेइ जिणवरमणणं योगी दिगम्बरं। मुनि:, जानाति 
वेत्ति यथावत्सरूपमत्रति, जिनवस्मतेन सब्रज्ञशासनेन | ते सण्णाण 
भणियं तस्ज्ञान भणितं-तत्सम्यग्ज्ञानं कथितं । अवियन्थ सब्वद- 
रिसीहिं अवितथं सत्यभूत॑, सर्वदर्शिभि: स्वज्ञरिति शेष: | उक्त च- 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरोतात्‌ । 
निःसन्देद बद यदाहरसतज्ज्ञानमागमिन: ॥ १ ॥ 
ज॑ जाणिऊझण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाण । 
ते चारित्त भणिय अवियप्प कम्मरहिएण ॥४२॥। 
यत ज्ञात्वा योगी परिद्वारं करोति पृण्यपापयी: । 
तत्‌ चारित्र भणित अविकल्प कर्म्मरहितन ॥ 
ज॑ जाणिठण जोई यज्जाला विज्ञाय योगी जैनो मुनि:। परि 
हारं कुणइ पृण्णपावाणं पररहारं परित्यागं ति पृण्यपापयों: । 
ते चारित्त भणियं॑ तदात्मना सहंकलोंछीमात्र: तन्‍्मयत्ब॑तत्परत्व॑ 
तन्निष्त्य॑ तदेकतानसन्ब॑ चारित्र परमीदासीनतालछक्षणं भणित प्रतिपा- 
दितं | केन, कम्मरहिएण घातिकमंविध्वंसकेन सबज्ञेन | तत्कथ्थभूर्त 
चारित्रं, अवियप्प॑ अविकल्प॑ संकल्पविकल्परहित नितिकल्पसमा- 
घिलक्षणं यथाख्यातनामक॑ | 


मोक्षप्राभत॑ । ३३१ 
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जो रयणत्तयजुत्तो कुणह तव॑ संजदो ससतीए । 
सो पावह परमपय झायतो अप्पय सुद्ध ॥४३॥ 


यो रलत्रययुक्त: करोति तपः संयतः स्वशक्त्या । 
स प्राप्नोति परमपद ध्यायन आत्मान शुद्धम्‌ ॥ 


जो रणत्तयजुत्तो यो जैनों मुनी रत्नत्रययुक्त: सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्रस हित: सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुप्रानसमुपेत: । कुणइ तब संजदो 
संसत्तीए करोति विदवाति सम्यगनुतिष्टति, कि तत्‌ ? तप इच्छा- 
निरोधलक्षणं आत्मनि ज्ञानवत्तया तपनं, संयतो ज॑नो मुनि: परमोदासी- 
नतालक्षणसंयमं सम्पन्न, स्वशक्तया आत्मशक्त्यनुसारंण | उक्त च- 
जँ सककइ तं कीरइ जं च ण सककेइ तं च सदृहदइ । 
सदृह्माणो जीवों पावइ अजरामरं ठाणं ॥ १ ॥ 
“ दक्तितस्त्यागतपसी ” इति बचनात्‌। सो पावह परमपये 
स प्राप्नोति स मुनिलेभते, कि तत्‌ ? परमपर्द इन्द्रधरणनद्रमुनीन्द्रनरेन्द्र- 
बंद्वितं स्थान परमनित्राणं | झाय्तो अप्पये सुद्ध ध्यायन्‌ सन्‌ एका- 
प्रतया चिन्तयन्‌ , क॑ ? आत्मानं निजरशुद्धवुद्धकस्वरभावात्मतत्वं, झुद्धं 
द्रव्यकर्म भावकर्मनो कमरहित॑ रागद्रेपममोहादित्रिवजितं कर्ममलकलझ्ढराहित॑ 
प्रत्यक्षतया प्राप्तमिति तात्पयोथ: । 
तिहि तिण्णि धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिणण परियरिओ । 
दोदोसविप्पमुकी परमप्पा झायए जोई !' ४४ ॥ 


त्रिभिः त्रीन ध्ृत्वा नित्य त्रिकरहितः तथा निकेण परिकलितः । 
द्विदोषविप्रमुक्त: परमात्मान ध्यायतं योगी ॥ 


गम ०्एहपानकण्कता क-०कुम-मरक-.,. समय ॥७८>मन्न प्वमनमका. पक. 


१ सशब्दोषये टीकायां नाप्ति मूलात्‌ संयोजित: । 
२ यच्छक्तोति तत्क्रियते यश्व न शकक्‍नुयात्‌ तच्व श्रद्धीयते । 
श्रदधानों जीव: प्राप्नोति अजरामरं स्थान ॥ 


२३२ पटप्राभत॑-- 
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तिहि त्रिमि: मनोबचनकाथे: | तिण्णि धरवि त्रीन्‌ व्षोशीतोष्ण- 
काल्यागान्‌ घृत्वा । " तुआण तूणात्र तुम च क्वाया;” झत प्राकृत- 
व्याकरणसूत्रेण क्खास्थानेउब-आदेश: तेन धघृत्वा इत्यस्य स्थाने धरत्रि 
इति प्रयोग: साधु: | णिच्चे सर्वदा समस्मिन्‌ दौक्षाकाठे | तियरहि ओ 
मायामिध्यात्ननिदानशल्यत्रिकरहित: | तह तिएण परियारिओ तथा 
तेनेव त्रिकरहितप्रकारेण, श्रिकेण सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रेण, परिकरितो 
मेडित: । दोदोसविपष्पपम्मनक्की दिद्ोपविप्रमुक्त: विशेषेण प्रकर्पेण 
रागद्देसदोपराहित: । परमप्पा झायए जोह परमात्मान सिद्धस्वरूपमा- 
त्मानं ध्यायति चितयाति योगी ध्यानबान्‌ मुनि: | अथवा यांगीति 
योगबलन मनोवाक्काययोगाबशष्टम्मन । 

मयमायकोहरहिओ लोहेण विवज्जिओो य जो जीवो । 

निम्मलसहावजुत्तो सो पावद उत्तम साक्‍्खे || ४५ || 

मंदमायाक्रोधरहित: लॉभमन विवानतथ्व यो जाँवः । 
निर्मेलस्वभावयुक्त: स प्राप्नाति उत्तम साम्यम ॥ 

मयमायकोह रहिओ मदम्ायाक्राबरहित: । लोहेण विवज्जिओ 
ये जो जीवो ठाभन विव्रानितश्न यो जीव आत्मा | निम्मलमहाव- 
जुत्तों निमट्सभाव: गंगादिरहितः परिणामस्तन संयुक्त:। सो पावड़ 
उत्तम साक्ख से जीव: प्राप्नोति हमने, कि ! उत्तम सोख्य कमक्षय 
संजाते-इन्ट्रियम खम्हित-उन्द्रादीनामपि दल| सीख्य परमानन्दरक्षण | 

तथा चोक्त--- 


जे मुणि छदहड़ अणंतखुहु नियअप्पा झायंत । 
ते सड्ु इदु ।बे न वे लद्दइ दोावाह का।डे ग्मेतु ॥ १॥ 
१ जो. क. । 
२ यन्मुनि: लभते5नन्तसुर्र निजात्मान ध्यायन। 
तत्‌ सुख इन्द्रो५पि नेव लभते देवीनां कोटिं रममाण: ॥ 


छः किक १० २ कण 


मोक्षप्राभत॑ । ३३३ 
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विसयकसाएहि जुदो रुद्दो परमप्पभावरहियमणो । 
सो न लहइ मिद्धिसुहं जिणम्रुदपर॒म्मुहों जीवो ॥४६॥ 
विपयक्राषाययुक्त: रुदः परमात्ममावरद्ितमना: । 
सन लभते सिद्धमुख जिनमुद्रापराइमुखो जीवः ॥ 

विसयकसाएहि जुदो विपये: बनिताजनानामालिंगनादिस्प- 
गीदिपंचेल्रियसुर्ख: कपायैश्व क्रोब्मानमायाछोमे: युतः संहित: । 
रूदो परमप्पभावरहियमणों रुदः सत्यकिमहाराजपुत्र: परमात्म- 
भावरहितमना: परमात्ममावनाया: प्रभुट: । सा न लहह सिद्धिसुहं 
स रुद्रो ने लभते न प्राप्रीति, कि? सिद्धिमुख॑ आत्मोपलब्धि- 
मुख | तहदि कि लभने ? नरकदु:खे छभते इत्यथापत्ति:। जिण- 
प्रटपरम्पुहों जीवों जिनमुद्रापराइमुखों जीवः-जिनमुद्रां परियज्य 
त्रटो बभूतवति भावाथ: | 

रठस्य कथा यथा-अधेह भरतक्षेत्रे विजयाब्रपत्रते दक्षिणश्रेण्यां 
किन्नर्गीतनगर र्नमाठी खगनरेन्द्रों मनोहरावियावरीकान्त:, त्पुन्रो 
सद्माली | स एकस्मिन दिने स्वच्छन्दं बने विहरमाणों विद्यां साध- 
यनन्‍्तीं विद्याधरकरुमारी ददश | तटपमोहितों विद्या श्रमरों बभूव। 
पण्मासपथन्त तददनकमले स्थिति चकार | पुनः सूक्ष्म भूला स्तन- 
योजघन च तस्थी | पश्चाप्प्रकटीकृतनिजशरीर: स तया परिगछितभ्यों 
भणित:-प्रतीक्षस्त्र कियत्का5 तावतू विन्न मा कार्पी!। शिखिदुलभा- 
विद्या सिद्धयति तस्यां भिद्धायां तत्र जाया भविष्यामि | है सुमग ! 
बद्धानगगाहं बर्त | तदा तेन सा प्रष्ठा। भठठे ; त्व॑ं कस्य घूर्दा ? । 
भणित॑ च तया। अत्रेत्र पत्रेत उत्तरस्यां श्रणी गन्धवेपुरपत्तनाधीशों 
मम पिता महाव॒छ: | तस्य प्रभाकरी भाषा । तयोंबादा प्रसिद्धाहमाचि- 


तर के ५ 3-माह--काम -मह-8..#ज का न ा3-+-सनननपस कगीकानपरपर कक 


१ अस्मात्यदाइग्न सुता इत्यपि पाठ: ख. पुस्तके वतंते । स च क, पुछ्तक्े 
टिप्पणरूपेग वतेते । धूदा इस्यत्यव नामानतर मुतेति | ज्ञायते खडु लेखऊप्रम! 
दो$ये । यत्‌ मूले प्रक्षिप्ती5यं सुतेति शब्दः । 
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३३४ षट्प्राभते- 
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मालिनी | तयापि पृष्ट: त्व॑ कः ? | स आह । अत्न गिरो दक्षिणश्रेणो 
किन्नरगीतपुरप्रभुरु्नमालिमनोहयों: सुतो5ह॑ रुद्रमाली नाम | बहुभि- 
दिने: साधितविद्याचिमालिनीन्दुवदना सदनं जगाम। मातरपितरौ दयो- 
मेनो विज्ञाय तयोर्विंवाहं चक्रतु:। तो रतिरसरंजितो साधितप्रज्ञप्तिविद्यो 
नन्दनवने शान्तिहेतवे जिनस्नपनपूजनस्तवनानि कृत्वा सुखं स्थितो + 
मनोजयचित्तवेगो तस्या मेथुनिकाबागत्य महाजालिनीविय्या रुद्रमालिनं 
बद्ध्वा प्रयृद्य गती। सो5पि तो निजित्य पुनरागतः | अचिमालिन्या 
सह निजपुरं प्रविवेश | सानुरागस्तस्थी । एकदा वैराग्य॑ प्राप्प चारण- 
चरणमूले सभार्यों दिदीक्षे | तो परस्परं ममायं कान्‍्तो भविष्यति ममेये 
प्राणप्रिया भविष्यताीति सनिदानों सोधम संन्‍्यासेन गती। तत्रापि दौीधे- 
काल रतिमुखं भुक्त्वा गन्धारदेशे माहेश्वरपुर स देव: सत्यन्धरमहारा जसत्य- 
वत्यी: मुत: सात्यकिजांत: | अचिमालिनीचरी देती सॉंधमाच्च्युत्रा 
सिन्धुदेशे विशालीपत्तने चेटकमहाराज्सुप्रभादेब्यो: मुता ज्यष्टा जाता । सा 
सात्यके: पृवमेव दत्ता | परं विवाहों न बत॑ते | अत्रान्तरं श्रणिकमहा- 
राजपुत्र: कन्याथ साथबाहा भूत्वा अभयकुमारों नाम घूर्तेस्‍्तत्रागत: | 
तत्र राजपुत्रयों चेलनां ज्येष्रां च चाल्यित्वा उपाय॑ कृत्वा मुरंगया निः- 
सृतः | तत्र चेटनया जेप्रा आभरणादिमिपेण ब्याघोटिता स्वयं श्रेणिकं 
आगता | याबज्ज्यप्रा जिनप्रतिमां गृहीवा गच्छाति ताबत्तत्र कोडपि 
न दृष्ट: | जंष्रा तु छज्जिता “ अहं बृहद्धांगेन्या बंचिता” इते बेराग्यंण 
पितृब्बसुयशस्त्याश्रत्याठये स्थितायाश्वरणमूले दीक्षां जग्राह | कन- 
त्कांचनवरणाया: कन्याया बातो श्रत्वा सत्यकिनाम कुमार: संसाराद्रिरक्तो 

यलक्ष्मी परित्यज्य समात्गुत्त ना जिनदाक्षामग्रहीत्‌ । त्रिगुत्तिगुप्त 


िशाददेता2ालसकरदध2०मपकु>--> सुख तामदायाा१:- सिल्वर |आाईपमएुनगा.>हलमपजाालदारदुआा-बंसामयी गएुथ ऋराापा ५... आन] पन्‍, ज्ड. #७- ७ की मीम्माुन वह >माेर0० ७ के। 


१ आर्येकाया: 


मोक्षप्रामतं | द ३३७ 


अर 


सन्‌ स तपस्तीत्रं कुबाण उत्तरगोकणमर्द्र मुक्‍त्वा कदाचित्‌ राजगृह- 
नगरसमापे उच्चग्रीवपत्रते स्थित:। एकस्मिन्‌ दिने तद्ठुणानुरागिण्यस्त- 
त्रत्यायास्तं वन्दितुमागता: | बन्दित्वा याबरद्विरिख्तरन्ति तावन्महामेघ- 
वृष्टिरगता । आशीस्तु स्तिम्यन्यो विव्हरीभूता यत्र तत्र गता:। जेष्टायो 
सत्यकिमुनेगुहां प्रविष्टा | तत्र बच्चन निष्पील्यन्ती ज्येष्टा सत्यकिना 
मुनिना दृष्टा | समुत्पन्नकामोद्रेकेण सा तेन भुक्ता। पुनराठोचनां निन्‍्दां 
गहँणं च कृत्वा श्रवणधर्म स्थित:। सा सगभा शान्त्यार्यया ज्ञात्वा 
चेलन्या; समपिता | तत्र तिष्ठन्ती सा पुत्रमसूत। स पुत्रो5 भयकुमारेण 
स्वयंभूगुहायां क्षितत: | तत्र रात्रो स्वप्तदशनाचेलनया स आनायितः | 
दशनोडाहं शमयित्वा खयंभूनामा कृत: । ज्येष्टा तु निःशल्या भूत्वा 
गता । आयांया; पार्ख संयमनियमान्‌ पालठ्यन्ती स्थिता। स्वयंभूस्तु 
वर्धमान: शिश्ूनां चपेटादिताइनेन सन्‍्ताप॑ करोति | तद्दग्या चेलनया 
अपरमपि कालेनायुक्त इृष्टा स्वयंभूरुक्त:। खो जारजातो निज; 
कि केनापि स्वभाव॑ ४ंचति । भ्रकुर्टि छृत्वा दुबंचनेन शझूलमिन्न इब 
ताडित: | पुन: स ॥रणाम कत्वा प्रथ्वानू-मातः ! किमेतदुक्त ? चेल- 
नया तु न किमपि रक्षितं यथोक्तमुतराच। निजोत्पत्तिव्यतिकरं ज्ञाला उत्तर- 
गोकर्णपव॑तं गत्वा सत्यकिमुर्नि नत्वा वेराग्येण दिगम्बरों भूत्वा उत्तर- 
गोकर्णपव॑ते स्थित: । गुरुशिक्षया मनो रुद्ध्वा स एकादशाज्वानि शिक्षित: | 
: तत्र रोहिणीप्रमतय: पंचशतत्रिय्या महातिशया आगता: सिद्धा: | 
अपरा अभपि अंगुप्रप्रस्ननाप्रभतय: सप्तशतक्षुद्रवियास्तस्थ पिद्धा: । 
विद्यासामथ्यन सिंहो भूत्वा जने भीपयति। तदूृत्तान्त: केनचित्‌ सत्यके- 
. निरूपित: | गुरुणा स ऊच-समुने | तब छीहेतुना विनाशों भविष्यति | 
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२ आर्या समस्तापि इति ख. पुस्तके एकबचनान्तो5शुद्धः पाठः । 
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२३६ षट्प्राभते । 


2 सक.//क- 2१३, /7 पद, जरिये कर. पे. कीप॥ ै एच मेरे /7 पिकलर कि /ह के, 2 पए.# चिए, #१ पिन, किए /# १, //पिए हक 2 च९ ५ च..# यह.“ ि, डर, /7"१ ५४१३ 2८ टीका. # ७, ०, ०१ 20, ७?फ // के, गज. चि, टीिए. टी य९ /रियन #रीयाए चित #ट गा #चा #?' अगया#रि या #२प९# यह १ ८/# परी चर चकत 


तच्छृत्वा यत्र छ्लीमुखं न पश्यामि तत्राहं तपः करिष्यामीति कैलासप- 
बैते गत्वा तप: कर्तु लग्न: । ताबद्विजयार्घदाक्षिणश्रे णी मेघनिबद्धपत्तने 
कनकरथो नाम विद्याघरनरेन्द्र:। तद्देवी मनोरमा। देवदारुविद्यद्रसनो 
दी पुत्री । एकदा देवदारु राज्ये स्थापयित्वा विद्याजतह च युवराजं कृत्वा 
कनकरथो गुणधघरगुरुचरणमूले दीक्षां जग्राह। प्रज्ञतिविद्याप्रभावेण विद्य- 
जिव्देन देवदारुाजतो निर्घाटित: | केछासमागत्य सपरिवारों विद्यापुरं 
कृत्वा निर्मय: स्थित: | तस्य देवदारो: चतस्त्रो महादेव्य: सत्य: योजन- 
गन्धा, कनका, तरगवेगा, तरंगभामिनी चेति। चतस्त्रो प्यततिमनोहर- 
शरीरा: | योजनगन्धायां गंधिला गन्बमालिनी चेति द्रें धीदे जाते अति- 
बविनीते । कनकायां कनकचित्रा कनकमाटा चेति घूदे द्वे जाते । तरंग- 
वेगायां तरंगसेना तरंगवती चेति द्वें कन्‍्ये संजाते। तरंगभामिन्यां 
सुप्रभा प्रभावती चेति द्वे पतिबरे बरभवतु: | एता अष्टाबपि दिव्याभर- 
णभूपिता दिव्याम्बरधरा अमरकुमारिका इब कंचुकिपरिवरितात्ति- 
प्रन्ति। एकदा केलासोर्पारा मानससरसि जछक्रीडाथंमागता: पीनो- 
न्नतस्तनशोभिता: स्नान कुबतीस्ता रुद्रो ददर्श । मदनवाणै- 
वक्षासि बिद्ध:। क्षुभितों रुद्रों ब्यामोहं प्राप । तेनासन्नस्थितेन 
कामबाणजजरितहृदयेंन चिन्तित उपाय:। विद्यया सरस्तटस्थि- 
तानि वद्धाभरणानि हारयति सम | ता अनुपमाः सनान॑ कृता तटमा- 
गत्य वद्धामरणानि न पश्यन्ति स्म। व्याकुलितमनोंभिस्ताभिमुनिसन् 
मीपं॑ गल्ला स मुनि | स्वामिन ! न ज्ञायत देंवानामपि प्रियाणि 
अस्माक वस्राभरणानि केनचिद्रहीतानि। भगवन्‌ | त॑ ज्ञानबान्‌ जानासि 
निश्चितं कथय । रुद्र उब्राच | जानाम्येब, यदि मामिच्छत यये तदा 
दरशयामि। एतच्छत्वा तिस्मित्य नत्रयोँवना विद्याधरकुमार्य ऊचु:। मुने ! 
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१ अस्य स्थाने सन्‍्तीति पाठः ख, पुस्तके । 


मोक्षप्राभत॑ | ३३७ 
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बय॑ स्वच्छन्दचारिण्यो न वर्तामहे । अस्मन्मातरपितरी जानीत:। स्वच्छू- 
न्द्चारिणीनां विद्यामाहात्म्य॑ कुत: | ततो वस्नामरणानि दत्वा शिपि- 
विष्ट: प्राह | निजमातरपितृगणं पृष्ठा मम उत्तरं दत्त यूयं। तामिगहं 
गत्वा पितुरग्रे वाता कृता। पित्रा तु एक: कंचुकी संदेशहरो हर प्रेषित: । 
स गत्वा मुनिम॒ुवाच । स्वामिन्‌ | अस्मत्सवाम्येत्ं भणाति । यदि मेघ- 
निबद्धं पत्तनं गत्वा मेघनपं तथा मेघनादं च दायिनं निघोव्य त्रिकह्ष- 
दायि त्रिपुरं पुरं प्रवेशयासे मां तदा जनमनोमोहनकारिणीम॑मसुता 
अष्टा अपि ददामि | कपर्दिना ओमिति भणिते कंचुकिना चागत्य राज्डे 
तथा कथिते खचराधिपो हरे चकार । सुहृत्सुजननवगण सर्वेण तत्र गत्वा 
शव स्त्रमन्दिर्मानिनाय । तत्रोपवेश्येश्वरमादितो व्ृृत्तान्तं जगाद यथा 
दायिना राज्यमपहतं | इंशान उबाच | राजन ! यक्तं भणसि तदईं 
साधयामि, किमेकेन त्रिपुराधिपेन ? त्रिजनदपि संहरामि। तदनन्तरं सरोषो 
देवदा€भं॑यरहितो नानाछत्रध्चवजचामरसेन्यसहित: शंकरं नीत्या तत्र गत:। 
पुरं वेशितवान्‌ | विद्युजिव्हस्तु निर्गतः, चन्द्रशेखरस्तेन सह त्रैल्ोक्य- 
चित्तचमत्कारकारकं समनीक॑ चकार । ज्वालिन्या विद्यया ज्वालयित्वा 
रिपुं भत्मयामास | त्रिपुरं गृहीत्वा देवदारु: सुखी बनभूव । जामातरं 
त्रेपुरं॑ नीत्वा तस्मे चन्द्रशेखराय अष्टा अपि कन्या अदित | 
तास्तन्मथुनमनसहमाना अष्टा अपि मृता:। देवदारुखगस्याष्टचन्द्रे: 
सुदृद्भि: शरत्रमारकस्य भूतेशस्य मालतीमाछा इब कोमलमुजाः 
पंचशतकन्या: पुनर्दत्ता:।। ता अपि खण्डपरशोविषमरतेन दिन 
दिन प्रति भुक्ता एकैका: सर्वा अपि मम्र:। तदा तासां मरणे 
गिरीशश्चिन्ताव्याकुलितमना: स्थित:। अथ गोया सह यथा 
संयोगो जातस्तत्कथां कथयामि शुणुत भब्या: ! | प्रवेभवे खल्वेका 
क्षान्तिका देशान्तरं यान्‍्ती मागश्रमश्रान्ता धीवरेण नदीमुत्तारिता | 
टू ० २२ 











३२३८ षट्प्राभते- 


पक्ाय१ कसर टी पट गज चिएजर ज हक; यिएट पकड़ी ९ धर चर की, ही रह गिरी न्‍# यिए /7 ३, # के हरीभ ही, नर ## यिल्‍र गए. े चित चर भी ९ /# कक पे /7१९७# के, 


तस्य मत्स्यबन्धत्य शीतलशरीरस्पररेन सा आध्यायिता। तया विषयाशया 
कमवशेन निदानं कृतं-अन्यश्मिन्‌ भवे प्रकटितपरमस्लेहों3य॑ मम 
भरती भविष्यतीति | ईंदरशं निदान कृत्वा कार्य विमुच्य सौधमभन्द्रस्य 
देवी जाता। केवतंस्तु संसारे भ्रमित्वा मिथ्यातप: कृत्वा ज्येप्रामुतो 
जात: | अथ सावस्तिपुरे राजा वासव: | तन्महादिवी मित्रवती | तया 
विद्युन्मती नाम्नी कन्या जनिता | तडिद््स्थ विद्याघरस्थ सा दत्ता । 
सोपमेंन्द्रदेवी च्युल्ा विद्यन्मती गर्भ स्थिता। नव मास कष्टेन 
जनिता | विद्यन्मती विद्यावरी पीडावशेन निर्निन्ना(ण्णा) सती 
सांवस्तिनगरे पर्रृतगुहायां त्याजिता | तत्र गृहायां चतम्नो द्विजपुत्र्य: 
क्रीडितुं कन्यापुण्येनागता:। उमा उमा इति राब्देन ग्टन्ती ताभिद्रष्टा । 
उमेति नाम कला सा कामलाड़ी करुणया गृहमानीता | ब्राह्मणपुत्री- 
मिश्वतसृमि सा कन्या राजकुले विद्यन्मत्या महादेव्या वासबन्रपपल्या: 
[सा बालिका] दर्शिता । तयापि गृहीत्वा पुत्र्यों: पुत्री निजमात्या: पंडि- 
ताया: पालयितुं दत्ता । अथाश्चन्द्रन॒पेपु प्रधान इंद्रसेना भिधानो गगनाड्नणे 
_ संचोदितविमान एकस्मिन्‌ दिने साँवास्तिमागतः | तस्य कुछत्निया: 
निजभगिन्या अपत्यरहिताया: सन्मानपूत्रक भिन्रवन्या वासवनप्रभायया 
गिरिकर्णिकानाम्न्या: सा उमा दत्ता। तयापि प्रतिपाल्य नत्रयोबना क्ता। 
सा मुन्दरी मुरकूटपुरे शविद्याधरेशतडिद्रेगस्प परिणायिता | सा मदोन्‍्मत्ता 
मुष्ट मुस्तानुरागा यदा मुस्तमुखमनुभवति तदा तहिद्वगी मृत: | उमा 
तु योवनमदेन स्वच्छन्दा जाता | विश्वस्तोमा देवदराग्नगरे एकास्मिन्‌ 
दिने गता | देवदारुणा तच्चार॑ ज्ञात्रा रतिगुणात्रिका सा स्थाणोर्विया- 


3 कई 
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१ स्वा, ख, । २ ला. ख. । सवा. क. । पूवपाठानुसारेण (सा ) प्रवर्तितः 
३ पुत्या:। ४ विद्युन्मत्या:। ५उमा। ६ च, ख, | >पस्ला, ख,, सवा क. । 
अयोध्यां । 


मोक्षप्राभतं | २३९ 


आयी हक. इियय जीि की. धाम. अ्याका 


विभवस्यारधमाननेनाधासनस्याड्डीकरणेन च तस्य भार्या पुनभूजोता | 
भूतेशस्तु तस्या मुखविशप्रसूनं निरीक्षमाणी5हनिद्न तिष्ठ/त । सरित्सु 
सीतासीतोदादिषु सरस्सु पद्मादिपु गिरिपु मेबादिषु छवणोदादिषु समुद्रेषु 
देवारण्यादिपु च बनेपु सबमंगलया तया साथमनुदिन रममाण उदवरायां 
पर्यटति | स जठामुकुटविभूषित। वृषारूढों भस्माद्धांठेतो छोकानेब 
वद्ति-अहं त्रिजगत्वामी, कता, हता, शिव:, स्वयंभू:, शंभु:, इश्वर:, 
हरः, शकर:, सिद्ध:, बुद्ध: त्रिपुर्रारेट, त्रिकोचन:, प्रकृतिशुद्ध:, सर्वज्ञ: 
टमापति:, भष:, ईंश:, इंशान:, म्रृड:, मृत्युज्ञय:, श्रीकण्ठ:, वामदेव 

महादव: व्योमकेश इत्यादीनि मम नामानि। अहमेव वर्त्तडपरो नास्ति । 
मायावी विजयार्थ बहुनि दिनान्युपित्वा जनमनांसि मंत्र रंजयित्वात्र भरत- 
क्षेत्रमागत्य तेन शवशात्र प्रकटीकृतं | तद्दीक्षिता: शवाचारयां बहदो 
बभूवु; | दर्शितगुणा गणाः प्रभूता मिलिता:, ते: परिद्वतोंडष्खलितप्र- 
तापो5नवरतमुमाप्रेमानुरागो द्रादश वषोणि विषयसारुय मुजानो मह्यां 
हतबिपक्षों श्रमित:। तत्प्रताप॑ इष्टा सर्वेडपि विद्याधघरा अतिभीता: | 
तैविंचारितं एप महाविद्याबडीयानस्मान्‌ मारयिेत्वा उभये अपि श्रेण्यो 
निश्चित ग्रहीष्यति । केनोपायेनाय खो हन्यते यावन्न हन्तीति | 
लोक॑ चिन्ताकुलं इछ्टा मात्रा गिरिकणिकानाम्न्या निजसुतोमा भेद प्रष्ठा- 
पुत्रि उमे | मम जामातुविद्या: कदाचिदपि अवशा भवन्ति न वेति, 
उमा प्राह-मातर्गिरिकर्णिके ! यदायं मया सह सुरतसुखमनुभवति तदा 
सुरतकाले विद्या अस्य न स्फुरन्ति | इट्युपदेश लब्धा। गन्धारदेशे दुरंड- 
नगेरे वनप्रदेशे सुरतमारुढः, तविद्याधरे: कान्तासहितस्य शिरश्रिच्छिदे | 
तस्मिन्‌ हते तद्विद्याभि्देश उपद्रयोद्यासित:। गृहे ग्ृहे कृतचौरः 
प्रविष् जीवघनं मुष्णाति | तन्नगरस्य राज्ञा विश्वसेनेन नन्दिषेणो मुनि: 
थृष्ट: | भगवन्‌ ! मरकोपसगेत्य कः प्रत्ययः | मुनिरुषाच | रुद्रनामा 


३४० षट्प्राभते- 


व 8 8 8 





की या आज 


विद्याधरस्तव नगरे विद्यानामक्षमापणं कुवाणो मारितस्तेनोपसर्गों वर्तेते | 
ताहिं स्वामिन्‌ ! उपसगेविनाश: क्॒थ भविष्याति ? तलिंग॑ छित्वा उमो- 
पस्थे स्थापयित्वा यदि पूजयन्ति भवंतस्तदा विद्या उपशाम्यन्ति। उत्पात 
उपशाम्यतीति तछूत्वा विश्वसेनस्तत्र गत्वा सर्वोडपि जनपदो व्याहृतः 
इष्टकाभिर्चां मंचिक | कृत्वा तलिंगं छित्वा तदुपरि ध्ृत्वा तलिगोंपॉरे 
सुरतसुखक्षोणिं तदुर्पारे घृत्वा तन्मध्ये ऊष्बमाणि शिवलिगं स्थापयित्वा 
जलेन प्रक्षाल्य परिमलबहुलेन चन्दनेन विलिप्य पुष्पाक्षतादिभिलकि 
राजाज्ञया पूजयित्वा तदिन्द्रिययोनमस्कार: कृतः तदा विद्याभि: क्षमा 
कृता, छाकस्योपसगेस्य विनाशो जात: | तद्दिनमारभ्य प्रहतरूज छोक- 
स्पेश्वर॑लिंग॑ प्रृज्य॑ जातमित्यज्ञानिभिलेकिं: . श्रीमद्भगवदहै-परमे श्वर 
परित्यज्य स एव देव: परमात्मीकृतः | 

इति मोक्षप्राभते रुद्रोत्पस्युपाख्यानं. जिनमुद्रापरिश्रष्टवसूचक॑ 
समाप्तम्‌ । 


जिणमुद्द सिद्धिसुहं हवेह नियमेण जिणवरुद्िद्वा । 
सिविणे वि ण रुच३ पूण जीवा अच्छेति भवगहणे ॥ ४७॥ 
जिनमुद्रा सिद्धसुखं भवति नियमेन जिनबरोहिश्।ा । 
स्वप्नेपि न रोचते पुनः जीवा तिप्ठन्ति भवगहने ॥ 
जिणमुदद सिद्धिसुहं जिनमुद्रा सिद्धिसुख आत्मोपलब्धिरक्षणमु- 
क्तिसुखं-सिद्धिसुखयोगाज्जिनमुद्रेव सिद्धिसुखमुपचर्यते । हवेह भवति | 
नियमेण जिणवरुद्रिद्वा नियमेन निश्चयेन, कर्थभूता जिनमुद्रा ? जिन- 
वरोदिश केबलिप्रतिपादिता | तल्लक्षणं पूषमेवोक्ते बतेते । सिविणे वि 
ण रुचह पूण सा जिनमुद्रा जीवस्थ स्वप्नेषपि निद्रायामपि न 





-किदए२+ पास पोतलापशारायई ०.०2" भक्त. नम हा पतफलकफ-सकन ०० ७ कारदाएल्‍गण । बज 


१ न. टी । 


मोक्षप्राभत। ३४९१ 


चहाचय#प छ / कीन की पड 6१५ लीर आय ढीत दीया, की जा; यह पाए करी या की कया, रन आय #्यक कफ / 2. अधिकारी, _टविक (टिया /कचि, 227१५, 2#ग ये ,# पक #7 क्रिया #िंकि न की 


रोचते | रुचधातो: प्रयोगे चतुर्थी प्रोक्ता “ यस्मै दित्सा रोचते 
धघारयते वा तत्संप्रदानं? इति वबचनात्‌ संप्रदाने चतुर्थी तदयुक्तं, 
कस्मादिति चेत्‌ ? यदा रोचते तदा संप्रदानं यदांँ तु न रोचते तदा 
पष्टीप्रयोग एवं। स्वप्तेडपि न रोचते पुनर्जीवस्येति सम्बन्धः .। जीवा 
अच्छेति भवगहणे येन कारणेन जिनमुद्रा न रोचते भावचारित्र 
भावचारित्रमिति ट्लॉंकादिभिराम्रेड्यते तेनेब कारणेन जीवास्तिप्टन्ति 
भवगहने संसारवन । रुद्रादिवहुणजिनमुद्रा नरकादों पतन्ति । 
परमप्पय झायंतो जोई मुच्चेह मलदलोहेण । 
णादियादि णव कम्मं णिद्दिद्ं जिणवरिंदेहिं ॥। ४८ ॥ 
परमात्मानं ध्यायन योगी मुच्यते मलदलोभेन । 
नादरियते नव॑ कम निर्दिष्ट जिनवरेन्द्ें: ॥ 
परमप्पय झायंतो परमात्माजं निजात्मस्वरूप॑ ध्यायन्‌। जोई मुचेह 
मलदलोहेण योगी ध्यानवान्‌ मुनिर्मुच्यते परिहियते, केन ? मलदलोभेन 
मल पाप॑ ददातीति मलूद: स चासो लोभो धनाकांक्षा तेन मलदलोमेन । 
णादियदि णर्वं कम्मे लछोभरहितों मुनिर्नाद्वियते न बन्नाति, नवे 
कम अभिनवं पाप, पूरत्रोपाजितं तु स्वयमेव क्षीयते । णिदिद्द जिण- 
वरिंदेहिं निर्दिष्ट कथितं, जिनवरेन्द्रे:४ जिनवरा एवं इन्द्राल्लिभुवन- 
प्रभवस्तेजिनवरेन्द्रे:४ सर्वेज्ञवीतरागेरिति शेष: | 
होऊण दिठचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईओ । 
झायतो अप्पाणं परमप्स पावए जोई ॥ ४९॥ 
भूत्वा टढचरित्र: दढसम्यक्ट्वेन भावितमतिः: । 
ध्यायन्नात्मान परमपद्‌ प्राप्नोति योगी ॥ 
. # एतबिन्द्मध्यगतः पाठ5ः ख. पुस्तके नास्ति ।१ जिनेन्दरे: इति मूलटीका- 
थाठः मूलपदानुसारेण प्रवातितः । 





३४२ षट्प्राभते- 


बमीक्न्‍ हा थी अर अ७०४४ १७७, #? या कर अ क्र यह, 2? पक चिहे कक २, का के, ह भा जहा चह ० %० ही, आपका ७, ० २, जम १३ # १५ हि 


होऊण दिठ्चरित्तो ब्ढचरित्रो3चलितचारित्रों भूत्वा। दिढ- 
सम्मत्तेण भावियमईओ इृढसम्यक्त्वेन चलमलिनतारहितसम्यग्दर्श 
नेन भावितमतिस्तु वासितमना:। झायतो अप्पाणं ज्ञानबलेन ध्याय- 
नात्मानं। परमपय पावए जोई परमपदं केवलज्ञान निर्वाणं च 
प्राप्नाति, योगी भेदज्ञानवान्‌ मुनि: | 

चरणं॑ हवह सधम्मी धम्मी सो हवह अप्पसमभावों । 

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामों ॥ ५० ॥ 


चरणं भव ति स्वधर्म: धर्म: स भवति आत्मसमभाव: | 
स रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणाम: ॥ 


चरण हवह सधम्मो चरणं चारित्रं भवति स्वधर्म आत्मस्वरूपं । 

धम्मी सो हवह अप्पसमभावो धर्मो भवति, को5सौ ? स एवं यः स्वधर्म 
आत्मत्तरुूपं,स परम: कथभूत:? अप्पसमभावो-आत्मसम भाव आत्ममु सबे- 
जीवेपु समभाव: समतापरिणाम:,यादइशो-मोक्षस्थाने सिद्धो बतेते तादश एव 
ममात्मा गुद्धब॒द्भैकस्वभाव: सिद्धपरमेश्वरसमान: याद्रशो5हं केवलज्ञान- 
स्वभावस्तादश एवं सर्वोदपि जीवगशिरत्र भेदो न कतंव्य: | सो राग- 
रोसरहिओ जीवस्म अणण्णपरिणामो स आत्मसमभाव: कथ्थ भूत्त- 
स्तस्य लक्षण निरूपयन्ति भगब्रन्तः-स आत्मसमभावो रागरोपरहितो 
भवति य॑ प्रति प्रीतिलक्षणं गागं करोमि सोच्प्यहमेब, य॑ प्रति अप्रीति- 
लक्षण दरपे करोमि सोउप्यहमब तेन रागरोपरहितो जीवस्यात्मनों ननन्‍्य- 
परिणाम एकछोडीमाब: समतलमेत परमचारित्र ज्ञातव्यमिति | तथा 
चोक्ते-. क्‍ 

जीवां जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणेइ | 

सो समभावपरिटद्वियओ छहु णिव्वाणु लद्देह ॥ १ ॥ 


है कीपपकरीनयन्‍+-कमा ५ सनक यु. ९० कान. 


१३..# ८७ पक ,# पक १. रहती नि, # गधक न्रकी ५ # कक चाप कक हा भरती! पिया पि+ी ७०५४ भा 


4. न कम रमनाक०-क का 


१ण, टी 
२ जीवान जिनवरं यो जानाति जिनवरं जीव जानाति । 


स समभावपरिस्थितः लघु निर्वा्ण छभते ॥ 


मोक्षप्राभ्त | ३४२ें 


ँमीककम्पिदक एप का 
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जह फलिहमणि विसुद्धों परदव्वजुदो हवेश अण्णं सो । 
तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अणण्णविहो ॥५१॥ 
यथा स्फरिकमणि: विश्लुद्ध: परद्रव्ययुतो भव॒ति अन्यःसः । 
तथा रागादिवियुक्त: जीवो भवषति स्फुटमन्योन्यविधः ॥ 
जह फलिहमणि विसुड्भों यथा येन प्रकारेण स्फाटिकमणि: खमभा- 
पैन बिशुद्धों निर्मंो बर्तते | परदव्वजुदों हवेह अण्णं सो परद्वव्येण 
जपापुष्पादिना युत:, अण्णं-अन्योञन्यादशों भवति । तह रागादि- 
विजुत्तो तथा तेनेब्र स्फटिकमणिप्रकारेंण रागादिभिविशेषेण युक्तः 
स्र्यादिरागयुतो रागादिमान्‌ भवति | जीवों हवादि ह अणण्णविहो 
जीव आत्मा भवाते हु-स्फुरट अन्योन्यविधों5परापरप्रकारों भवति-दख्लीभि- 
योगे रागवान्‌ भवति शर्नभियोंगे देषवान्‌ भवति पुत्रादिभियोंगे मोह- 
वान्‌ भवर्ताति तात्पयर्थि: | 
देव गुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य संजदेस अणुरत्तो | 
सम्मत्तमुव्बहंतो झाणरओ होइ जोई सो ॥ ५२ ॥ 
देवे गुरो च भक्तः साधमिंके च संयतेषु अनुरक्तः । 
सम्यक्त्वम॒द्गदन ध्यानरतः भवति योगी सः ॥ 
देव गरुम्मि य भत्तों देवे गुरो च भक्तो विनयपर: | साहम्मिय 
संजदेस अणुरत्तों साधर्मिकेप समानवर्भषु जनेषु, संयतेषु महामुनिषु, 
अनुरक्तोउकत्रिमस्नेहवान्‌ वात्सल्यपर: | सम्मत्तमुव्वहंतो सम्यकत्व॑ सम्य- 
ददरशेनमुद्रहन्‌ मृधनि स्थापपन । झाणरओ होइ जोई सो एवं विशे- 
प्रणत्रयविशिष्टो योगी अशड्रयोगनिपुणो मुनिध्यौनरतो मवति ध्याना- 
नुरागी भवति सः। त्रिपरीतस्य घ्यानं न रोचत इत्यर्थ: | तथा चोक्त- 
सर्वेपापासत्रवे क्षीणे ध्याने भवाति भावना | 
पापोहतवृत्तानां ध्यानवातोपि दुलेमा ॥ १॥ 


३४४ षट्प्राभते- 
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अन्यधच्च-- 
स्वयूथ्यान्‌ प्रांते सक्लावसनाथापेतकतवा । 
प्रातप|्तियथायाग्यं वात्सल्यमांभलप्यते ॥ २ ॥ 
उग्गतवेणण्णाणी जे कम्म॑ं खबदि भवहि बहुएहि। 
ते णाणी तिहिं गुत्तो खबेह अंतोमुहत्तेण || ५३ ॥ 


उग्रतपसाऊज्ञानी यत्कर्म क्षपते भवबहुक: । 
तज्ज्ञानी त्रिभिगुप्तः क्षपयति अन्तमुहूर्तेन ॥ 


उगगतवेण उमग्रतपसा तीत्रतपसा ऋृत्वा | अण्णाणी अज्ञानों मुनिः 
आत्मभावनाविवर्जितस्तपस्वी । ज॑ कम्म॑ खबदि भवहि बहुणहि 
यत्कम पापकम क्षिपते भवैबहुकैे: कोटिभवै: शतकोटिभवै: सहस्नको 
टिभवै: लक्षकोटिभत्रं: कोंटिकोटिभवैश्रेत्यादिभिः । ते णाणी तिहिं 
गुत्तो तत्कम ज्ञानी आत्मभावनापरः सूरिः तिहि गुत्तो-त्रिभिगुप्तो 
मनोवचनकायगुपिसहित: । खबेई अंतोम्महत्तेण क्षपयति क्षयमान- 
यति, कियति काछे ? अन्तमुहरर्तेन | को5साबन्तमुंहूर्ते इति चेतू *--- 
आंवाले असंखसमया संखेज्ञावलिदि होइ उस्सासो | 
सत्तस्सासो थोओ सक्तत्थोओं छवो भणिओ ॥ १ ॥ 
अद्टत्तीसद्धछवा नाली दा नाछिया मुहुत्त तु। 
समऊणं त॑ भिण्ण अंतमुहुत्त अणेयविहं ॥ २ 
इति गाथाद्रयकथितक्रमेण आवल्या उर्परीे एकः समयो5धिको 
भवति सोन्तमुहर्तों जघन्य: कथ्यते | एवं व्यादिसमयवृद्धथा समयद्व- 
यहीनो5न्तमुंहुर्त उन्क्रष्ट: कथ्यते । मध्ये5संख्यातभंदा अन्तमुंहृतस्य 
ज्ञातव्या: | तेपु कर्रिमश्चिदन्तमुद्रत ज्ञानी कम क्षपयति। एकेन सम- 
येन हीनो मुह्र्ता मिन्नमुहृते उच्यते इति भाव: । 





१ दि. टी, । २ अनयो*छाया पूर्व चत्वारिंशसमे पएष्ठे आगता । 


मोक्षप्राभ्त । ३४५ 
सुभजोगेण सुभाव परदव्वे कुणइ रागदो साहू । 
सो तेण दु अष्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥ ५४७ ॥ 
शुभयोगेन सुभाव॑ परदव्ये करोति रागतः साधुः । 
स तेन तु भज्ञानो ज्ञानी एतस्माद्विपरीतः ॥ 
सुभजोगेण सुभाव शुभस्य मनोज्ञपदार्थस्येश्वनितादे: योगेन संयो- 
गेन मेलनेनोपढोकनेनाग्रत आगतेन सुभाव॑-शोभन॑ प्रीतिलक्षणं भाव॑ 
परिणाम । परदव्वे कुणइ रागदों साहू पर्रव्ये आत्मनो भिन्ने वस्तुनि 
इृष्टवनितादी, करोति विदधाति सुभावमिति सम्बन्ध, रागतः प्रेमपरिणा- 
मात्‌ | कः कता, साधुर्वेषबारी मुनिः पुष्पदन्तवत्‌ | तथा चोक्ति-- 


|. अधिक #७ आशा पक #ँ शा, की चाजक 


अलछकवलयरम्यं घ्रूलतानतंकान्ते 

नवनयनविछासं चारुगण्डस्थलं च। 
मधुरवचनगभे स्मेरबिस्वाधरायाः 

पुरत इव समासस्‍्ते तन्मुखं में प्रियायाः ॥१॥ 
कणोवतंसमुखमण्डनकण्ठभूपा- 

वक्षोजपत्रजघनाभरणा नि रागात । 
परादेष्व८क्तकरसेन च चच्चेनानि 

कुबन्ति ये प्रणयिनीषु त एवं धन्याः ॥२॥ 
छीलाविछासविछसबन्नयनोत्पलायाः 

स्फारस्मरोत्तरलिताधरपलवायाः । 
उत्तंगपीचरपयोधरमंडछाया- 

स्तस्या मया सह कदा ननु सगमः स्थात्‌ ॥३॥ 


किच-.- 
खचित्रालेखनकमंमभिमेनसिजव्यापारसारास्म ते- 
गोढाभ्यासपुरःस्थितप्रियतमापादप्रणामक्रमः । 


स्थप्ते संगमविप्रयोगविषयप्रीत्य मोदागमे- 
रित्थं घेषमुनिर्दिनानि गमयत्युत्कंठितः कानने ॥१॥ 


शए६ घटप्राभते- 
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इत्यादिसुदतीचिन्तनेनाज्ञानी मूढ: कथ्यते । णाणी एत्तो दु विव 
रीदो ज्ञानी निर्मोहों मुनिः एतस्मादुक्तलक्षणात्‌ साथोर्विपरीत: झुभ- 
बस्तुयोगे सति राग॑ न करोतीति तात्पयार्थ: | 


आसवहेदू य तहा भाव मोकक्‍्खस्स कारणं हवदि । 
सो तेण हु अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदों ॥ ५५॥ 
आदश्नवहेतुश्व तथा भाव मोक्षस्य कारण भवति । 
स॒ तेन तु अज्ञानी आत्मस्व भावात्‌ विपरीत: ॥ 
आसवहेदू य तहा आल्रवहेतुश्न तथा यथेष्टवनितादिविपये राग 
आखस्रवहेतुभवति तथा निरिकल्पसमात्रि विना मोक्षस्यापि राग: 
कमास्रवहेतुभंबति | सो तेण दु अण्णाणी स साधुमश्षि5परि रागभाव॑ 
कुबोण: तेन कारणेन पुण्यकर्मबन्धहेतुत्वादज्ञानी भवति-मूढ: स्यात्‌ 
आदसहावस्स विवरीदों आत्मस्वभावान्निर्विकल्पसमाधिरक्षणात्म- 
ध्यानरूपादिपरीत: | तथा चोक्तमेकत्वसप्तत्यां--- 
स्पृद्दा मोक्षेदपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते । 
अन्यस्मं तत्कथ्थ शान्ताः स्पृदयाॉन्‍त मुमुक्षतः ॥ १॥ 
जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडदूसयरों। 
सो तेण द अण्णाणी जिगसासगद्सगों भणिदों ॥५६॥ 
यः: कर्मंजातमतिक: स्वभावज्ञानस्य सण्डदद्ूषणकर: । 
स तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषका भणितः ॥ 
जो कम्मजादमहओ यः पूमान्‌ कमजातमतिक इन्द्रियानिन्द्रि- 
याणि खल्ु कर्मजातानि तदृत्पन्नमतिलशसंयुक्त: । सहावणाणस्स खेड- 
दूसयरो स्वभावज्ञानस्यात्मोत्थज्ञानस्य कंबलज्ञानस्य दूसयरो-दोपदायकः | 
आत्मन: खल्वतीन्द्रियज्ञानं नास्ति चद्षुरादान्द्रियजानितमेब ज्ञान बर्तते 


मोक्षप्राभत॑ । २४७. 
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इत्येब॑ स्रभावज्ञानस्यथ दूषणकरों भवति, अतीन्द्रियज्ञानं न मनन्‍्यते | खंड- 
दूसयरो-खण्डज्ञानेन दूषणकर:ः कश्चिन्मिथ्यादृष्टि:। सो तेण द अण्णाणी 
स॒ पुमान्‌ तेन तु दूषणदानेन अज्ञानी ज्ञातब्यों ज्ञानीयों ज्षेयो वेदित्तब्य 
इति यावत्‌ | स कथंभूत:, जिणसासणदसगों भणिदों जिनशासन- 
स्याहंतमतस्य दूषकों दोषभाषकों भणितः-प्त नरकदखं प्राप्त्यति । तथा 
चोक्ते पुष्पदन्तेन महाकविना काव्यपिशाचखण्डकब्यपरनामदयेन--- 
सेब्वण्हु अणिदिओ णाणमउ जो मदृपूढु न पत्तियइ । 
सो णिद्उ पंचिदियणिरउ वैतराणिहि पाणिड पियद ॥ १ ॥ 
णाणं चरित्तहीण दंसगहीणं तवेहि संजुत्त । 
अण्णेसु भावरहिय लिंगग्गहणेण कि सोक्ख ॥ ५७ ॥ 
ज्ञान चारित्रहीन दशनहीन तपोतिः संयुक्तम्‌ । 
अन्येषु भावरहिन लिड्ग्रहणेन कि सोख्यम्‌ ॥ 
णाणं चरित्तहीणं ज्ञान चरित्रहीनं सोख्यकरं न भवतीति सम्बन्ध: | 
देसणहीणं तवेहि संजुत्त दर्शनहींनं सम्यग्ददीनग्त्नरहिते तपोभिः 
संयुक्ते कम सोख्यकरं न भवतीति सम्बन्ध: | अण्णेसु भावरहियं॑ 
अन्यषु पडावश्यकादिपु भावरहित कम | लिंगग्गहणेण कि सोक्खे 
लिंगग्रहणन वेपमात्रेण आत्मभावनारहितेन कमेणा कि सौरझु्य भवति-- 
अपि तु सर्वेकमक्षयलक्षणं मोक्षमुख न भत्रतीति भावाथ: | 
। अचेयणं पि चेदा जो मण्णह सो हवेह अण्णाणी । 
सो पृण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा ॥५८॥ 


अचेतनमपि चेतयितारं यो मन्यते स भत्रति अज्ञानी । 
स पुन ज्ञानी भणितः यो मन्यते चेतने चेतयितारम्‌ ।' 
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१ भ्रस्य छाया पूर्व ३०७ पृष्ठे गता 


३४८ पट्प्राभते - 


लशमिएक॒लजकाि, कमी 2 तय १७० रेप फेक सम आय पीके का जड़ा कु कक हे ज है केत १र फाक ने... १ पाए पिकत पी 


अच्चेयण पि चेदा जो मण्णइ सो हवेह अण्णाणी चेतयितार- 
मात्माने यः पुमान्‌ कापिल्मतानुसारी अचेतनमात्मानं मन्यते स पुमान्‌ 
अज्ञानी ज्ञानवाजतो मूर्खो भवेत्‌ । सो पुण णाणी भणिओ स 
पुमान्‌ पुनज्ञोनी भणित:| स कः ? जो मण्णइ चेयणे चेदा यः 
पुमान्‌ चेतने चेतनद्रव्ये चतयितारमात्मानं मन्यते | उक्त च--- 
स॒ यदा दुःखत्रयोपतप्तचेतास्तद्विघातकहेतुजिज्ञासोत्सेकितावि 
बेकस्रोताः स्फाटिकादइमानमिवानन्दात्मानमप्यात्मानं सुख दुःखमो - 
हावहपरिवतेंमेददद्हंकारविवतेंश्व क लुषयन्त्याः सत्वरज:साम्याव - 
स्थापरनामवत्या: सनातनव्यापिगुणाधिकृतः प्ररृतः स्वरूपमवग- 
चउछति तदायोमयगोलकानलतुल्यवर्गेस्य वोधवद्व हु धानकसंसगेस्य 
साति विसगें सकलज्ानशेयसम्बन्धवैकल्यं फेवल्यमबलम्बते तदा 
शप्ठ: स्वरूपे वसस्‍्थान मुक्तिरिति कापिछाः विवदन्तः प्रतिवक्तव्या:- 
कपिलो यदि वांछाति (वेक्तिमचिति सुरग॒रुगीगुफेष्चेष पतति | 
चेतन्यं बाह्मग्राह्यरहितमुपयोगि क॒ुस्य वर तक विदेत !॥ १ ॥ 
तवरहिय जे णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो । 
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाण ॥ ५९ ॥ 


तपोरहितं यत्‌ ज्ञान हानवियुक्ते तपो$पि अक्ृतार्थ । 
तस्मात्‌ ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम्‌ ॥ 


तवरहिय जे णाणं तपोरहितं यज्ज्ञानं तदकृताथमिति सम्बन्ध; । 
णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थों ज्ञानवियुक्ते ज्ञानरहितं अज्ञान 
तपोडपि अक्ृताथ मोक्ष न साधयति । तह्या णाणतवेणं संज॒त्तो 
लह३ णिव्वाणं तस्मान्कारणात्‌ ज्ञानतपसा ज्ञानं च तपश्च झ्ानतप: 
समाहारो इन्द्रस्तेन ज्ञानतपसा | अथवा ज्ञानिनोपलक्षितं तपो ज्ञानतपस्तेन 
तथीक्तेन संयुक्तो मुनिलभते निवारण सर्वकमक्षयलक्षणं मोक्षमित्यर्थ: | 
तथा चोक्त--- 
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माक्षग्राभत | ३४९ 


मान्य शान तपोष5हीन ज्ञानहीन तपो5हितं 
द्वाभ्यां युक्तः स देवः स्याद द्विहौोनो गणपूरणः ॥ १॥ 
धुवसिद्धी तित्थयरो चठणाणजुदो करेइ् तवयरणं । 
णाऊण धृर्व कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि॥ ६०॥ 
ध्रुवसिद्विस्तीथंकरः चतुष्कज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम्‌ । 
ज्ञात्वा भुवं कुर्यात्‌ तपश्चरण ज्ञानयुक्तोपि ॥ 
धुवसिद्धी तित्थयरो ध्रवसिद्धिरत॒श्यं मोक्षगामी, को 5सौ ? तीर्थंकर: 
तीथकस्परमदेव: । चठणाणजुदों करेह तवयरणं दाक्षानन्तरमेबोत्प- 
नमन:पययज्ञान: तथापि तपश्चरणं त्रिरात्रादिक तपश्चरण॑ करोति | 
णाउण धुव॑ कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि इति ज्ञात्वा, ध्रुवमिति 
निश्चयेन, कुयांद्विदष्यात्‌, कि तत्‌ ? तपश्चरणं ज्ञानयुक्तो5पि | अहं 
सकलशाद्नप्रवोण: कि ममोपवासादिना तपश्वरणेनेति न वाच्यमिति 
भाव: | उक्त च--< ै 
उवेबासहो ऐकहों केलेफ़ संबोहियपरिवारु । 
णायदत्तु दिवि देव हुउ पुणरत्रि णायकुमारु ॥ १॥ 
ते कोरणि जिय पइंभणमि करि उववाछझुब्भासु । 
जाम्ब ण देहकुडिलयहदि ढुक्‍्कइ मरणहु याख्यु ॥ २॥ 
यदक्षानन जीचेन रूत॑ पाप॑ खुदारुणं । 
उपवासेन तत्सवे दहत्यप्नमिरिवेन्धनं ॥ १ ॥ 
तथा चोक्तं प्रभाचनद्रेण ताकिकलोकशिरोमणिना--- 
_ डपवासफलछेन भजंति नरा भुवनत्रयजातमदाविभवचान । 
खलु कमेमलप्रल्यादचिरादजरामरकेवलसिद्धिसुखं ॥ १॥ 


१ उपवासस्य एकस्य फलेन संबोधितपरिवार: । 
नागदत्त: दिवि देवो जात: पुनरपि नागकुमारः ॥ 

२ तेन कारणेन जीव | प्रभणात्रि कुरु उपवासाभ्यासं । 
यावश्न देदकुक्यां ढोकते मरणं यत्‌ ॥ 


३५० घटप्राभते- 


मीना रे, ीचयी च. पथ का वय ? "शक कटा चाबी कटी ३2० अप जट नरक ७ ॥ *- टी 2६ 


होइ वणिज्ज़ु न पोद्दलिहि उववासे नउ धम्मु । 
पउ अयाणउ सा ववद जसु कउ भारउ कम्प्रु।१॥ 


पोइलियाहि मणिमोत्तियइ ध्रणु के्तियदि ण माइ । 
योरहि भरिउ बछद्दड। त॑ नाहीं ज॑ खाइ ॥  ॥ 


आत्मशुद्धि रिय॑ प्रोक्ता तपसेव विचक्षणेः । 
किर्माग्नना बिना शुद्धिरास्त कांचनशोधन । £ ॥ 
ब्राहरलिंगेण जुदो अब्मंतरलिंगरहिदपरियम्मों | 
मो सगचरित्तमद्दो मोक्सपहविणासगों साहू ॥ ६१॥ 
बहिलगन युतो अभ्यंतरणलिंगरहितपरिकम्मा । 
स स्वकचरत्रश्रष्ट:ः माक्षपर्थावनाशक: साधु: ॥ 
बाहिरलिंगेण जुदो वहि<गेन युतो नग्नम॒द्रासहित:। अव्भतर- 
लिंगरहिदपरियम्मी अभ्यन्तरणिंगरहितर्पास्कर्मा आत्मस्वरूपभावना- 
रहिते परिक्न अंगसंस्कारों यस्य सोड्म्यन्तरलिंगरहित्पीरिकमा 
सो सगचरित्तभद्टी स साधु: स्वकर्चारेत्रश्न:: | मोक्खपहविणा- 
सभगो साह माक्षपथविनाशक: साधु: स साधुमक्षिमागविष्यंसका ज्ञातन्यो 
ज्ञानाये ज्ञय:। इति भाव ज्ञावा निजशुद्धबुद्धकस्रभाव आत्मतत्व नित्य 
भावना कतंब्या साथो: | 


मुहेण भाविदं णाणं दृहे जादे विणम्सदि । 
तम्हा जहाबले जाई अप्पा दृकखेहि ऋयए ॥ ६२ ॥ 
सुखन भावित ज्ञान दु:ःखे जात विनःश्यति । 
तस्माद्‌ यथाबल योगी आत्मान॑ दुःख: भावयेत्‌ ॥ 
स॒ुहेण भाविद णाएं सुखेन नित्यभोजनादिना भावितं वासितं 
ज्ञान आत्मा । दृह जादे विणस्सदि दुःखे जाते सति मोजनादे?, 
प्राप्ती सत्यां विनश्यति आत्मभावनाप्रच्युतो भवति। तम्हा जहा- 


मोक्षप्राभत॑ । ३५१ 


शि#का 





बले जोई तस्मात्कारणायथाबर्ू निजशक्त्यनुसारेण योगी मुनिः | 

अप्पा दक्‍्खेहि भावए आत्मानं दुःखेरनेकतपःकेशी: भावयेद्वासयेत्‌ 

दुःखाम्यास॑ कुयांदित्यर्थ: | ः 
आहारासणणिदाजय च काऊण जिणवरमएण । 
झायव्वों णियअप्पा णाऊणं गुरुपसाएण ।। ६३ ॥ 


आहारासननिद्राजय च कृत्वा जिनवरमतेन । 
ध्यातव्यो निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादिन ॥ 


आहारासणर्णिंदा जय च काऊण जिणवरमएण आहारासन- 
निद्राजयं च कृत्रा जिनवरमतेन, शने: शनेः आहारोडहुपः क्रियते । 
शने: शनेरासनं पद्मासनं उद्धासने चाम्यस्यते। शनेः: शने: निद्रापि 
सस्‍्तोका स्तोका क्रियते एकस्मिनेव पार्ख पाश्व परिवतेन न क्रियते। एवं सति 
स्बाडप्याहारस्यक्तु शक्यते। आसने च कदाचिदपि त्यक्तुं (न) शक्यते। 
निद्रापि कदाचिदप्यकर्तु शक्यते। अम्यासात्‌ कि न भवति ? तस्मादिव- 
कारणात्केबलिमि; कदाचिदपि न भुज्यते। पद्मासन एवं वर्षाणां सह- 
लरपि स्थीयते, निद्राजयनाप्रमत्तेमूयते, स्वप्तो न दृश्यते | एवं जिनवर- 
मतेन वृपभस्वामिवीरचन्द्रशासनेनानुशील्यते । झायव्वों णियअप्पा 
ध्यातव्यों निन आत्मा । णाऊण गुरुपसाएण आत्मानमष्टाड्नं च 
ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन निम्रन्थाचार्यवर्येस्थ कारुण्येन। गुरुप्रसाद॑ बिना “द्र- 
ए्ब्यो रेड्यमात्मा श्रोतव्यो5नुमन्तब्यो निदिध्यासितव्य” इति ब्रवदभिरपि 
_ बेदान्तवादिभिनिव्त्ते: केनापि जनेन याज्ञवल्क्यादिना न प्राप्त इति 
भावार्थ; | 
अप्पा चरित्तवेतो दंसगणाणेण संजुदो अप्पा। 
सो झायव्वों णिच्चं णाऊण गुरुपसाएण ॥ ६४ 
१ नि. टी. । र<-+-ऊज+-<-ऊ<ऊर<़ 














३२५२ घट्प्राभते- 


भी सा भी मद पी आप नकल पाठ मी हे भी न शी मी की या का 





आत्मा चारित्रवान्‌ दशनज्ञानेन संयुत आत्मा । 
स ध्यातब्यो नित्य ज्ञात्वा ग्रुरुप्रसादेन ॥ 

अप्पा चरित्तवतो आत्मा चारित्रवान्‌ वरतंते आत्मात्मानमेवानुतिष्ठ- 
तीति कारणात्‌ यस्‍्य मुनेश्वारित्रे प्रीतिरस्ति स आत्मानमेवाश्रयलिति 
भावार्थ. । दंसणणाणेण संजुदों अप्पा दर्शनेन ज्ञानेन च संयुतः 
सेयुक्तः, को5सो ? आत्मा जीवतत्वं, अत्रापि स एवं भावाथे:-यस्य 
मुनेदंशने प्रेम बतेते ज्ञाने वानुरागो5स्ति स मुनिरात्मानमेवाश्रयतु तदूदव- 
यमपि तत्रैव बतेते यस्मात्‌ | सो झायव्वी णिश्च स आत्मा ध्यातब्यो 
नित्यं सवेकार्लं | रत्नानां त्रयस्योपायभूतस्यात्मलाभ मोक्षलामे वा प्रीति- 
मत इत्यर्थ:। णाऊण गुरुपसाएण गुरोनिग्रन्थाचार्यस्य शिक्षादीक्षा- 
चारवाचनादेश्व कतुः प्रसादेन कारुण्येन | अय॑ वस्तुस्वभावों बतंते 
यदाचार्येप्रसनतयात्मलाभी भवति तद्विराधने सत्यात्मा न स्फुटी- 
भवति | तथा चोक्ते--- 

म॒ुणेघु दोषमनीषयान्धा 
दोषान गुणीकतुमथेशते ये । 
भ्ोतु कवीनां वचन न ते5द्द ; 
सरस्वतीद्रोहिषु को5थधिकारः ॥१॥ 

अथवा गुरूणां पंचतयानां परमेष्टिनां प्रसादादात्मा प्रभुरैम्यत | 
तेषां प्रसादं विना आत्रप्रभुने प्राप्यत इत्यर्थ: | यथा राजानं द्र॒ष्टकाम: 
कश्वित्‌ पुमान्‌ तत्सामन्तकादीन्‌ पूर्व पश्यति ते तु राजानं मेलयन्ति, 
तानन्तरेण तत्र प्रवेट्ठमपि न लम्यते इति कारणातू पूर्व पंचदेवता: 
प्रसादनीया आत्मलाभमिच्छता योगिनेति भावार्थ: 


दुक्‍्खे णज़इ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्‍्खे । 
भावियसद्दावपुरिसो विसएसु विरच्चए दुक्खें॥ ६५ ॥ 


मोक्षप्राभत॑ | ३७५३ 
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दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मान ज्ञात्वा भावना दुःखम्‌ ॥ 
भावितस्वभावपुरुषो विषयेषु विरज्यति दुःखम्‌ ॥ 


दुक्‍्ख णज्भइ अप्पा दुःखेन महता कष्टेन तावदात्मा ज्ञायते आत्मास्तीति 
बुद्धेरत्पयते । अप्पा णाऊण भावणा दुक्‍्खं ययात्मास्तीति ज्ञात॑ तदा 
तस्मिन्नात्मनि भावना वासना5हनिशचिन्तनं॑ तहुणस्मरणादिक दुःखं 
: दुष्प्राप्प भवति। भावियसहावपुरिसो विसणएसु विरच्नए दुक्‍्खं 
भावितस्वभाव: पुरुष आत्मभावनासहितोडपि सूरिः यद्विषयेषु वनिता- 
जनस्तनजघनवदनलोचनादिविलोचने तद्वार्तालापगोष्ठीषु शरीरस्पशनादि- 
सुखेषु विरज्यति तत्सुखं॑ हालाहलविषास्वादनव॒जानाति तदतीव दुःख 
दृष्करमिति तात्पयाथ: | 
ताम ण णज्इ अप्पा विसएसु णरो पवद्वए जाम । 
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाग ॥ ६६॥ 


तावत्‌ न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवतेते यावत्‌ । 
विषये विरक्तचित्त: योगी जानाति आत्मानम्‌ ॥ 


ताम ण णज्जइ अप्पा तावत्काल्मात्मा न ज्ञायते | तावत्कियत्‌ ! 
विसएसु णंरो पबद्वए जाम यावत्कालं विषयेषु पूर्वोक्तलक्षणेषु नरो 
जीव: प्रवर्तते ब्याप्रियते । विसए विरत्तचित्तो त्रिषये पृत्रोक्तलक्षणे 
विरक्तचित्तो निइत्तचेता यती। जोई जाणेइ अप्याणं योगी ध्यानवान्‌ 
पुमान्‌ महामुनिरात्मानं जानाति प्रत्यक्षतया पश्यांते । 
अप्पा णाऊण णरा केई सब्मावभावषब्भद्वा । 
हिंडति चाउरंग विसएसु विमभोहिया मूढा ॥ ६७॥ 


आत्मान ज्ञात्वा नरा: केचित्सद्धावभावप्रश्नश:ः । 
हिण्डन्ते चातुरद् विषयेषु विमोद्दिता मूढाः ॥ 











. $ न. टी. 
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२५४ षट्प्राभते- 


शिया चर िय2च 2 थाह 


अप्पा णाऊण णरा आमत्मानं ज्ञात्वा आत्मास्तीति सम्यग्विज्ञाय 
नरा बहिरात्मजीवा: | केह्टे सब्भावभावपब्भद्वा केचित्‌ सद्भावभाव- 
ग्रश्नणा; केचित्‌ विवक्षिताः सन्‌ समीचिनो भाव: सद्भाव: निजात्म- 
भावना तस्माय्रश्नष्टा निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावनाप्रच्युता विषयसुख- _ 
दुभोवनासु रता इत्यर्थ: | हिंडंति चाउरंगं हिण्डन्ते परिश्रमन्ति पये- द 
टन कुवन्ति चाउरंगं-चतुरंगे भव॑ चातुरंगं चतर्गतिसं सारेंसंसर्णं यथा 
भवत्येवं । विसएसु विमोहिया मूढा विषयेषु पंचेन्द्रियार्थेषु स्पशैरस- 
गन्धवणरब्देषु विमोधिता टोम गता:, ते च विषया अनादिकाले जीवे- 
नास्वादिता:, आत्मोत्थस्वाघीन सुखे कदाचिदपि न प्राप्ता:। तथा चोक्ति- 


अंडर |के किमस्पृष्ट किमनाप्रातमश्चुतं । 
किमनास्वादितं येन पुनरनेवामवेक्ष्यते ॥ १ ॥ 


भुक्तोज्झिता मुहुर्माहान्मया सर्वेडपि पुद्लाः 
उच्छिष्टेष्चिव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृह् ॥ २॥ 


.. विषयेषु विमोहिता ये ते मूढा अज्ञानिनों बहिरात्मान इत्यर्थ: | तेन 
बहिरात्ममाव॑ परित्यज्यात्मंभावना कर्तब्या । 
जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया । 
छंडंति चाउरंगे तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥ 
ये पुन: विषयविरक्ता आत्मान ज्ञात्वा भावनासहिताः । 
त्यजन्ति चातुरज्न तपोगुणयुक्ता न सन्देह: ॥ 
जे पूण विसयविरत्ता ये पुनरासन्रभव्यर्जावा विषयेभ्यो विरक्ता: 
पराड्मुखा विषयेषूःपत्नविषभावना: | अप्पा णाऊण भावणासहिया 
आत्मानं ज्ञात्वा आत्मभावनासहिता भवन्ति । छंडंति चाउरंगं ते 
पुरुषास्त्यजन्ति, कि ? चातुरंगं संसारं | तवगुणजुत्ता ण संदेहो तप 
१ चाररंगे. टी. । २ न. टी. । ्ररः 








मोक्षप्राभतं | ३५५ 








बह पायी अियह ग # कक किए २ 





एव गुणस्तपोगुणस्तेन युक्ता: | अथवा तपो द्वादशभेदं गुणा अष्टार्वि- 
शतिमूलगुणा उत्तरगुणाश्र बहुभेदास्तैयुक्ता: संसारं त्यजन्ति अत्र 
सन्देहों नास्ति संशयो न कतंव्य: | उक्त च गौतमेन महर्षिणा--- 
वर्दंसमिदिदियरोधो छोचावस्सयमचेलछ मण्हाणं । 
खिदिसय णमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेगभत्त च ॥ १ ॥ 
पुदे खलु मूलभुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता । 
पत्थ पमादकदादो अइचारादो नियक्तों हं ॥ २॥ 
परमाणुपमाणं वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादों । 
सो मूृढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥६९॥ 


परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रतिभंवति मोद्दात्‌ । 
स मूढो उज्ञानी आत्मस्वभावाद्विपरीत: 


परमाणुपमाणं वा परमाणुप्रमाणं वा। परदव्वे रदि हवेदि 

मोहादो परद्॒ब्ये रतिभवति मोहादज्ञानात्‌ परमाणुमात्रापि रतिरमोहा- 
दज्ञानाद्धवति, किमुच्यते बव्ही रतिः ? महती रतिस्तु अज्ञानाद्धवत्येब | 
सो मृढो अण्णाणी यस्य परद्वव्ये छयादिविषये रतिभंबति स मुनि- 
मूठ: तस्येव पर्यायोउज्ञानीते । आदसहावस्स विवरीदों स मुनि- 
रात्मस्वभावाद्विपरीत: परद्रव्यरत इत्युच्यते बहिराप्मा कथ्यत इति 
भावाथ: | एवं ज्ञाववा परमात्मानं परित्यज्य परद्रब्ये रतिने कतंब्येति 
तात्पयोर्थ: । 

अप्पा झायताणं देसणसुद्भधीण दिवचरित्ताण । 

होदि धुव णिव्वाणं विसऐसु विरत्तचित्ताण ॥७०॥ 
१ घतसमितीन्द्रियरोधा: छोच: आवश्यक लछोचः आवश्यकमचेलमस्नानं। 

क्षितिशयनमदन्तमन स्थितिभोजनमेकभक्त च ४ 


एते खलु मूलगुणा श्रमणानां जिनवरेः प्रणीता: । 
अन्न प्रमादकृतादतिचाराश्निवृत्तो 5३ ॥ 


३५६ षट्प्राभते- 


विकसित पाक चियजरी औि पिकरी संजहरी 








आत्मानं ध्यायतां दशनशुद्धीनां दृढचारित्राणाम्‌ । 
भवति ध्रुव निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्‌ ॥ 


अप्पा झायंताणं आत्मानं ध्यायतां मुनीनां | दंसणसुद्भीण दिढ- 
चरित्ताणं दर्शनस्य शुद्धिनमल्य चलमालिनत्वरहिदसम्यक्त्वानां चमेजल- 
घृततेलभूतनाशनादिपरिहरतां शरीरमात्रदर्शनेन परगृहेषु कृतादिदोष- 
रहिताशनमश्नतां दर्शनशुद्धिमतां, इढचरित्राणां ब्रह्मचर्यप्रत्याख्यानादि- 
इढचारित्राणां । होदि धृर्व॑ णिव्वाण भरते ध्रुवमिति निश्चयेन 
निवाणं मोक्षो भवति | विसएसु विरत्तचित्ताणं विषयेषु इश्वनिता- 
लिड्रनादिषु विरक्तचित्तानां विषयान्‌ विष मन्यमानानामिति संक्षेपतोद्थों 
ज्ञातव्यो ज्ञानीयों ज्ञेय इति | 
जैण रागे परे दव्वे संसारस्स हि कारणं । 
तेणावि जोइणो णिच्चे कुज्जा अप्पे समावणा ॥७१॥ 
येन रागे परे द्र॒व्ये संसारस्य हि कारणम्‌ । 
तेनापि योगी नित्य कुय्यादात्मनि स्वभावनाम्‌ ॥ 

' ज्ेण रागे परे दव्वे येन वनितादिना पर्यायेण, रागे सति राग 
उत्पयते, परकोये द्वव्ये आत्मनो भिन्ने वस्तुनि। संसारस्स हि कारण 
स॒ राग: कथ्थभूतः, संसारस्य भवश्नमणस्य, हि निश्चयेन, कारणं हेतु: । 
तेणावि न केवर्ं आत्मनि आत्मभावनां कुयौत्‌ किन्तु तेनापीष्ट बनि- 
तादिना । जोइणो योगी । नित्यं-सर्वकालं। अप्पे आत्मनि। स्वभा- 
वनां-आत्मभावनां कुयात ॥ कथमिति चेत्‌ ? इयमिष्टवनिता अनन्त-- 
केवलज्ञानमयी वतंते यथा ममात्मानन्तकेवलज्ञानमयो वर्तते | इयमहं च 
द्वावषि केवलज्ञानिनो वर्ताआहे | तेन इयमप्यात्मा मगति को नाम प्रथ- 
ग्बतते येन सह स्नेह करोमि | तथा चोपनिषद्‌--- 





१ रद्दितानशनमिति मूलटीकापाठ: । २ तेनापि. टी. । ३ योगिन: टी. । 


मोक्षप्राभतं | ३५७ 
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यस्मिन्‌ सवोशि भूतानि आत्मेवाभूद्धि जानतः 
तनत्न को मोह; कर्शोक एकत्वमनुपद्यतः ॥ १॥ 


णिंदाएं य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य । 
सत्तृण चेव बंधूणण चारितं समभावदों ॥ ७२ ॥ 


दायां च प्रशसायां दुःखे च खुखेषु च । 
शन्नणां चव बन्धूनां चारित्रं समभावतः ॥ 


णिंदाए ये पसंसाए निन्दायां प्रशंसायां व समभावतश्चारित्रं भव- 
तीति सम्बन्ध: | दुक्खे य सुहएसु ये दुखे च सुखके च समागते- 
ष्वित्युपस्कार: । सत्तृण चेव बंधूर्ण शत्रुणां चेव बन्धूनां समायोगे 
इत्युपस्कार: । चारित्त समभावदों समभावत: समतापरिणामे सति 
चारित्र भवतीति निविकद्पसमाधिरूप॑ यथाख्यात चारित्र भवतीति 
भावाथः | 
चरियावरिया वदसमिदिवज्जिया सुद्धभावपब्भद्वा । 


केई जंपंति णरा ण हु कालो झाणजोयस्स ॥ ७३ ॥| 
चयावरिका अतसमितिवाजिता शुद्धभावप्रश्रष्टा: । 
केचित्‌ जल्पन्ति नरा: न हि कालो ध्यानयोगस्य ॥। 


चरियावरिया चयांयाश्रारित्रस्य आतब्ररिका आवरणं येषां ते चयौ- 
बरिकाः चारित्रमोहनीयकर्मयुक्ताः | वदसमिदिवज्जिया त्रतसमितिब- 
जता ब्रतरहिताः समितिहीनाश्व । सुद्धभावपब्भद्ठा शुद्धभावग्रश्न्ट 
रागंद्रेषमोहादिभि: परिणामैः कश्मछीकृता आत्मध्यानहीना: । केई 
जंपंति णेरा केचिद्वहिरात्मानो नरा; पुरुषा जल्पन्ति ब्रुबन्ति। कि 
जल्पन्ति ! ण हु. कालो झाणजोयस्स ध्यानयोगस्प अशज्भयोगमध्ये 
सप्तमो योगो ध्यानयोगस्तस्य काछो5वसरो न बतेते! कथ॑? हि-स्फुटं । 
के ते अष्टाड्रयोगा:--- 
१ च, टी. | २न. टी. 


२३५८ षट्प्राभते- 
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यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः | इति | 


सम्मत्तगाणरहिओ अभव्वजीवों हु मोक्‍्खपरिसुको ! 
संसारसुहे सुरदो ण हु कालो भणइ झाणस्स ॥ ७४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञाननहित:ः अभव्यजीवो हि मोक्षपरिमुक्त: 
संसारसुखे सुरतः न हि काली भणति ध्यानस्य ॥ 
सम्मत्तगाणरहिओ सम्यक्त्वरहितो मिथ्यादृष्टि,, ज्ञानरहितो 5ज्ञानो 
मूढजीवों बहिरात्मा। अभव्वजीवों हु मोक्‍्खपरिसुक्को अभव्य- 
जीवो रत्नत्रयस्यायोग्यो छोकादिकों मोक्षपरिमुक्त: तस्य कदाचिदफि 
कर्मक्षयों न भविष्यति स न सेत्स्यति कंकट्टकमुद्बबत्‌ । संसारसुहे सु 
रदो संसारसुखे वनितायोनिमथनसुखे, सुरतः सुष्ठु अतिशयेन रतः 
तत्पः । ण॒ हु कालो भणइ झाणस्स एवं दोषदुशें भणति ब्रूते, 
कि भणति ? ध्यानस्य काछो न भवति | कथ्थ ? हु-स्फुट। 


पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । 

. जो मृढो अण्णाणी ण हु कालो भणइ झाणस्स ॥ ७५॥ 

पश्चप्तु मद्दाव्रतेषु च पश्चसु समितिषु तिरुषु गुप्तिषु । 

यो मूढः अज्ञानी न हि कालो भगति ध्यानस्य ॥ 

पंचस्‌ महत्वदेसु य पंचसु महात्रतेषु च प्राणातिपातमृषावादस्तै- 
न्यमैथुनपीरिग्रहसवैथापरित्यागो महात्रतमुच्यते एतेषु पंचसु महात्रतेषु यो 
मूठ्श्वारित्रमोहबल्वत्तर: । चकारादणुव्रतानामपि अरप्रतिपालकों रात्रिभो- 
जननियमरहित: चर्मजलघृततैलरामठ!स्वादनमठ: | पंचसु समिदीसु तीसु 
गुत्तीसु ईपोॉसमिति:-करचतुश्य॑ मागमवठोक्य गमनं, भाषासामिति:-- 
आगमाबिरुद्ध भाषणं, एषणासमिति:-प्ूर्वोक्तषट्चत्वारिशद्दोषराहिताहार- 
प्रहणं, आदाननिक्षेपणासमिति:-ज्ञानोपकरणशौचोपकरणानां पूर्व दृष्ट्रा 


माक्षप्राभत । ३५९ 
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पश्चान्मयूरपिच्छे: प्रतिलेख्य ग्रहणं विसजेने च आदाननिक्षेपणासमिति 

प्रतिष्ठापनासमितिः-मल्मूत्रशरीरादिकस्पाविरुद्धनिजेन्तुप्ररेशे विस जेने 

एतासु पंचसु समितिषु यो मूढो नित्रविक: | तिसृषु गुप्तिषु मनोगुति- 

वाग्गुप्तिकायगृत्तिषु। जो मूटो अण्णाणी यः पुमान्‌ मूढों निर्विवेको5- 

ज्ञानी जिनसूत्रबहिभूत:। ण हु कालो भणइ झाणस्स न वियते हु-स्कुट॑, 

को5सो ? कालो5वसर:, ध्यानत्य सप्तमयोगस्य, एवं मणति ब्रूत । 
भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ साहुस्स । 


त॑ अप्पसहावठिदे ण हू मण्णद सो वि अण्णाणी ॥७६॥ 
भरते दुःषमकाले धम्यध्यानं भवति साथो: । 
तदात्मस्वभावस्थिते न दि मनन्‍्यते सो5पि अज्ञानी ॥ 


भरहे दुस्समकाले भरहे-भरतक्षेत्रे भार तंतर्ष, दुःपमे काले पंच- | 
मकाले कलिकालापरनात्नि काले। धम्मज्ञाणं हवेह साहस्स पर्मध्यानं 
भवति साधोदिगम्बरस्य मुनेः । तें अप्पसहावठिदे तद्भनध्यानं आत्म- 
स्वभावस्थिते आत्मभावनातन्मये मुनो भवति | ण ह मण्ग३ सो वि 
अण्णाणी न मन्यते नाड्रीकरोति सो$5पि पुमान्‌ पापीयान्‌ अज्ञानी 
जिनसूत्रबाह्य: । 
अज्न वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाणवि लहहि इंदत्त । 
लोगंतियदेवत्ते तत्थ चुआ णिव्यूदि जति ॥ ७७॥ 
अद्यापि त्रिरत्नशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभन्ते इंद्रत्वम्‌ । 
लोकान्तिकदेवत्व॑ततः च्युत्वा निवीण यान्ति ॥ 
अज्ज वि तिरयणसुद्धा अद्यापि पंचमकालोत्पन्ना: समनस्काः पंचे- 
न्द्रिया उत्तमकुछादिसामग्रीप्राप्ता वैराग्येण गृहीतदाक्षि।ब्विरतनगणुद्भा; सम्य- 
क्त्वज्ञानचारित्रनिमेल्ला वर्तन्‍्त एवं, ये कथयन्ति महात्रतिनो न वद्यन्त 
ते नाध्तिका जिनसूत्रबाह्या ज्ञातव्याः। ते आसन्नभव्या: के कुवीन्ति ! 


२६० षट्प्रामते- 


कि आर चर चाची 
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अप्पा झाएवि लहहि इंदत्त आत्मानं ध्यात्वा भावयित्वा लभन्ते इन्द्रत्व 
शक्रपद॑ | न केवलमिन्द्रत्व॑ भन्ते, लोयतियदेवत्त केचिदल्पश्रुता अपि 
साधव आत्मभावनाबलेन लोकान्तिकत्व॑ ठभन्ते पंचमत्त्गेस्यान्ते पर्यन्त- 
प्रदेशेषु तेषां विमानानि सन्ति, तत्र भवा लोकान्तिका: सुरमुनयश्र कथ्यन्ते, 
ते स्वर्गे त्थिता अपि ब्रह्मचर्य प्रतिपालयन्ति-ल्लीराहिता भवान्ति, तीथे- 
करसम्बोधनकाले मत्येडोकमागच्छन्ति अन्यथा स्रस्थानमेवावततिष्ठन्ते | 

चतुछेक्षाः सहस््राणि सप्त चव शताष्टक । 

विशतिमेंलिता एते बुधेल्लाकानितका मताः ॥ १॥ 

४८ सारस्वत्यादित्यवन्द्ररणगद तोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्व ” इति तेषां 
अशे जातय:; | तथा तेषां षोडशजातयश्व वतेन्ते। सारस्वतादित्यान्तरे 
अग्न्याभसूयोभा: । आदित्यवहिमध्ये चन्द्राभसत्याभा: | वन्ह्मरुणान्तरे 
अयस्करक्षेमंकरा; | अरुणगदतोयमध्ये वृषभोष्टकामचरा: | गदतोयतु- 
षितान्तरें निर्वाणरजोदिगन्तरक्षिता; । तुषिताव्याबाधमध्ये आत्मरक्षित- 
सर्वेरक्षिता: । अव्याबाधारिशन्तरे मरुद्सब: | अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्व- 
विंश्वा: । तत्थ चुआ णिव्बुर्दि जंति तस्माच्च्युता निद्व्ति निर्बाणं 
यान्ति गच्छन्‍्ति | सर्वेडपि पूर्वधारिण एकं गर्भवास गहीत्वा मोक्ष 
ग्राप्नुवन्ति । 

जे पावमोहियमई लिंगं देत्तण जिणवरिंदाणं । 
पावे कुणंति पावा ते चत्ता मोकक्‍्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥ 


ये पापमोहितमतयः लिज्ञ ग्रद्दीत्वा जिनबरेन्द्राणाम्‌ । 
पापं कुतन्ति पापाः ते त्यक्ता सोक्षमार्गे ॥ 


जे पावमोहियमई ये मुनयः पापमोहितमतय: पापेन ब्रह्मचर्य- 
भेगप्रत्यास्यानभं जनादिना मोहिता छोम॑ प्रापिता; पापमोहितमतयः | 
लिंग॑ घेत्तण जिणवरिंदाणं लिंगं चिन्ह मुद्रां नप्नत्वं बल्नमात्रोपेत- 


मोक्षप्राभतं । ३६९१ 
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क्षुकृकत्व॑ च चक्रर्बातलिंगं,, घेत्तण-गदीत्वा धृत्वा, जिनवरेन्द्राणां तीर्थ 
करपरमदेवानां | पाव कुणाति पावा पाप॑ ब्रह्मचयमंगादिक॑ कुबेन्ति 
पापा: पापमूर्तयः पापरूपा: । ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ते जिनर्लि- 
गोपजीविन: त्यक्ता: पतिता मोक्षमागादित्यर्थ: | उक्त च--- 
अरन्याछिगरूत॑ पाप॑ जिनालिंगेन मुच्यते । 
जिनलिगरूतं पाप॑ वद्जलेपो मविष्यति ॥ १॥ 
जे पंचचेलसत्ता गेथग्गाहीय जायणासीला । 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥ ७९॥। 
ये पतग्चचेलसक्ता; ग्रन्थग्राहिण: याचनशीला: । 
अघ:ःकर्मणि रता; ते त्यक्ता मोक्षमागं ॥ 
जे पंचचेलसत्ता ये मुनयः पंचचेलसक्ता: पंचविधवद्धरुपटा अंडज- 
वुंडज-वल्कज-चम ज-रोमजपंचप्रकारवल्लेष्वन्यतमं वद्धप्रकारं परिदर्धत्युप- 
दधति च | गेथग्गाहीय जायणासी ला प्रन्थग्राहिणो रिक्थिस्वीकारिण 
याचनाशीला: स्वभावेन याच्ञापरा जिनमुद्रां प्रदश्य धनं याचन्ते मातरं 
प्रददर्य भाटी गृहन्ति तत्समाना: | आधाकम्मम्मि रया आधाकमंणि 
अघ:कमाणि निन्यकर्मण उपविश्य भोजन कारयित्वा मुजते ये ते5घः- 
कर्मरता इत्युच्यन्त | ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ते मुनयस्त्यक्ताः 
पतिता मोक्षमागोंदिति भावाथ: | 
ब्रिग्गे थमोहम्का बावीसपरीसहा जियकसाया । 


पावारंभविम्का ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८० ॥। 
निर्ग्रन्थ मोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीपद्दा जितकषाया: । 
पापारम्भविमुक्ताः ते ग्रहीता मोक्षमार्ग ॥ 
निग्गेथमोहमुक्का निम्रन्था: परिग्रहरहिता:, मोहमुक्ता: पृत्रमित्र- 
कल्त्रादिस्‍्नेहरहिता: । बावीसपरीसहा द्वार्वेशातिपरीपहा द्वार्विशति- 
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१ “द्रव्यं वित्त स्वापतेयं रिक्थमकथ धन वखस्ु ''इत्यमरः । 


३६२ पटप्राभते-- 
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परीषहसहनशीला: । जियकसाया क्रोधमानमायालोभकषायरहिताः । 
पावारंभविप्न॒क्का पापारंमेम्यो विमुक्ता रहिता हिंसादिपंचपातकबि- 
हीना: सेवाकृषिवाणिज्यादिप्राणातिपातहेतुभूतारम्मरहिता; | ते गहिया 
मोक्खमग्गम्मि ते गृहीता अद्गीकृता, मोक्षमार्गे रत्नत्रयलक्षणे । 
उद्धद्धमज्ञलोए केई मज्झ॑ ण अहयमेगागी । 
इय भावणाए जोई पावंति ह सासये सोक्खे ॥८१॥ 
उध्वांधोमध्यलोके केचित्‌ मम न अहकमे क्राकी । 
इति भावनया योगिन: प्राप्नुवन्ति हि शाइवतं सोख्यम्‌ ॥ 
उद्धद्धमज्ञलोए ऊर्ध्बलोकेडघोलोके मध्यलोके | केई मज्ञ ण 
अहयमेगागी केचिज्ाावा मम न वतेन्ते, अहक॑ अहं एकाकी एक एव 
बरतें । इय भावणाएं जोई इति भावनया योगिनो मुनयः । पावंति हु 
सासय सोकवखं प्राप्नुबन्ति छभन्ते हु-स्फुट शाश्वतं॑ सोख्य अविनश्वरं 
परमनिवाणसुखं | ठाणू इति पाठे शाश्रत॑ अविनश्वरं स्थान मोक्ष 
प्राप्नुवन्तीति सम्बन्ध: | 


देवगुरूणं भत्ता णिव्वेयपरंपरा विचितंता । 
झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८२॥ 

देवगुरूणां भक्ताः निर्वेदपरम्परां विचिन्तयन्तः । 

ध्यानरताः सुचरित्राः ते ग्रहीता मोक्षमागें॥ 

देवगुरूणं भत्ता देवानामष्टादशदोषरहितानामिन्द्रादिपूजितानां पंच- 
कल्याणप्राप्तानां अष्टमहाप्रातिहायशोभितानां संसारसमुद्रनिस्तारकाणां 
भव्यकमलबोधमारतंण्डानामित्याद्यनन्तगुणगरिष्टानामहै द्ेवानां तथा गुरूणां 
निग्रन्थाचायंबयणां शा्नसमुद्रपारगाणां सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपवित्रगा- 
त्राणां त्रीविवर्जितानां विवाहादिपापारम्मवित्रजितानां क्षत्रद्विजवेश्याश्व- 
गजवकेरादिजावानाममारकाणां मघुलिप्ततनिताभगानास्वादकानां सौत्रा- 


मेक्षप्राभतं । ३६३ 
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माणमद्यानामपायकानां गोवर्घ कृत्वा संवत्सरे मातृभगिन्यादिभोगालम्प- 
ठानां भव्यजीवसंबोधने मातापितृवद्धितोपदेशकानां पापघटाग्राहकार्णां, 
इत्यादिसावद्यकर्मरहितानां प्रासुकपरगृहयोग्यमोजनभोजकानां अचर्णलो- 
पकानामनुच्चिष्टभुक्तिग्रहणमागोणां इत्यादिगुणगणगरिष्टानां जगदिशनां 
गुरूणां ये भक्ता: पादपंकजमधघुलिहा: (ह:) देवगुरूणां भक्ता इव्युच्यन्ते | 
“ णिव्वेयपरंपरा विचितंता निर्वेद: संसारशरीरभोगविरागता तस्य परं- 
परा नानाविधोपदेशस्तां विशेषेण चिन्तयन्तः पयोछोचयन्त: नरका- 
दिगतिगतपातिपातकभयभीतमूर्तव: । झाणरया सुचरित्ता ध्याने 
धरम्यशुक्ृष्यानद्ये रतास्तत्परा:, सुचारित्रा: शोभनाचारा: | ते गहिया 
मोक्खमग्गम्मि ते भव्यवरपुण्डरीका गृहीता अद्जीकृता मोक्षमागे इति | 


णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो। 
सो होदि ह सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥८३॥ 


निश्चयनयस्येव आत्माउ5त्मनि आत्मने सुरतः । 
स भवति हि सुचरित्र: योगी स ठभते निवाणम्‌ ॥ 


णिच्छयणयरुस एवं निश्चयनस्येवमभिप्राय:ः । एवं कथमिति 
चेत्‌ ? अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो आत्मा कर्ता, आत्मन्यापिकरण- 
भूते, आत्मने आत्माथमिति संप्रदाने तादथ्य॑चतुर्थी, सुष्ठु अतिशयेना- 
लोकिकप्रकारेण रत: तन्मयीभूत एकडोलीभाव॑ गतः । सो होदि हु 
-सुचरित्तो स आत्मा भवति, कथंभूतो भवति ! सुचरित्रः निश्चय- 
चारित्र:। जोई सो लहह णिव्वाणं योगी ध्यानवान्‌ पुमान्‌ छभते 
प्राप्नोति, कि तत्‌? निर्वाणं परमसुखं मोक्षामेति, अथवा योगीशो 
योगिनां ध्यानिनामीश; स्रामी निवाणं ठभते इति सम्बन्ध: | 

पुरिसायारों अप्पा जोई वरणाणदंसणसमग्गो । 

जो झायदि सो जोई पावहरों भवदि गिद्दंदो ॥८४॥ 


की मत कि. 


३६४ षटप्राभते-- 


पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानद्शनसमग्र: । 
यो ध्यायति स योगी पापदरो भवति निहवन्द्रः ॥ 
प्रिसायारों अप्पा पुरुषत्य नरस्याकार आकृतिर्यस्य स पुरुषाकार:, 
एवं गुण विशिष्ट: कः ? आत्मा चेतनस््रभावो जीवतत्वं, लोईं 
वरणाणद्सणसमग्गो योगी मुनिः, इत्यनेन ग्ृहस्थस्य मोक्ष ब्रवाणा: 
सितपटाः प्रस्युक्ता भवन्ति । वरज्ञानरशनसमग्र: केवछज्ञानकेवरुदश न-- 
परिपृण: । इत्यनेनाचेंतन्यमात्मानं मनन्‍्यमाना; कापिछा: शुनका इवं 
निराक्ृता: । जो झायदि सो जोई एवं गुणविशिष्टमात्मानं यो मुनि- 
ध्योयति स योगी ध्यानी भवति | अन्यश्चार्वाकों नास्तिको योगिनामा | 
एवं स्थाने स्थाने मतान्तराश्रयेण व्याख्यान कतेव्यमिति भाव: | 
पावहरो भवदि णिदंदो पापहरज्निपष्ठिप्रकृतिविच्छेदको भवाति घाति- 
संघातघातक: स्यथात्‌ , निद्वन्द्र: समवशरणागतपरस्परविरोधि जन्तु कलह- 
निषेघक इत्यर्थ: | 
एये जिणेहि कहिये सवणाणं सावयाण पुण पृणसु । 
संपारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परम ॥ ८५॥ 
एतत्‌ जिने: कथितं श्रवणानां श्रावक्राणां पुनः पुनः । 
संसारविनाशकर सिद्धिकरं कारण परमम्‌ ॥ 
एये जिणेहि कहिये एतद्घातिसंघातघातनादिक॑ फल आत्मध्या- 

नस्य, जिने; सर्वज्ञ: कथित प्रमाणभूतवचने: प्रतिपादितं । सवणाणं 
सावयाण पुण पुणसु श्रवणानां दिगम्बराणां महामुन्यपरसंज्ञानामृषी- 
णामिति, न केवल श्रवणानां श्रावकाणां सद्दृष्टीनामुपासकानां च॑ 
यतस्ते दीक्षायोग्या ध्यानाधिकारिणो देशतब्रता: सन्‍त आत्मभावनापरा: 
संसारविरक्तचित्ता आरक्षकगृहीतचौरवत्‌ गृहपरित्यागपरिहारमनस: षोड- 
शान्यतमस्वगंगामिन: | पुन; पुनः भणितं तत्वज्ञानविज्ञानार्थ च | संसा- 





मीक्षप्राभतं । ३६५ 
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रविणासयरं सर्वज्षवीतरागवचनमिदं कर्थभूतं ? संसारविनाशकर॑ मोक्ष- 
प्रदायक । सिद्धियरं आत्मोपलब्धिकरं। कारणं हेतुभूत | परम उत्कृष्ट 
उपंदेशानामुपदेशोत्तमं | 


गहिऊण य सम्मत्त सुनिम्मल सुरगिरीव निरकंपं । 
ते झाणे झाइज्जह सावय दुक्‍्खक्खयद्वाएं || ८६॥ 
गहीत्वा च सम्यकत्व सुनि्ेले सुरगिरेरिव निष्कम्पप्त । 
तद्‌ ध्याने ध्यायते भ्रावक | दुःखक्षयाथथ ॥ 
गहिऊण य सम्मत्त ग्ृहीत्वा च सम्यक्त्व॑ सम्यग्दशनं तत्वा्थ- 
श्रद्धानलक्षणं | सुनिम्मलं सुरगिरीव निकंपे सुनिम्मरं-मुष्ठु अतिशयेन 
निर्मलं निरतिचारं शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृशिप्रशंसासंस्तवलक्ष गाति- 
चाररहितं । सुरगिरिवन्मेरुपबत इच निष्कम्प॑ चलमलिनलरहितं | ते झाणे 
झाइज्जह तज्जिनवचनं सम्यक्त्व॑ वा ध्याने धम्येध्यानावसरे दानपूजादि- 
स्तवनमहापुराणादिशाब्नश्रवणसामायिकजिनयात्रा प्रतिष्ठ। दि प्रस्ताव ध्यायते 
मुहमुहश्चिन्त्यते भाव्यते | सावय दुक्खक्खयद्वाए है श्रावक सम्य- 
ग्दष््युपासक ! हे मुने |! च, श्रावयति घममिति श्रावक इते व्युत्पत्ते:, 
दुःखक्षयार्थ ह 
सम्मत्तं जो झायदि सम्माइद्दी हवेह सो जीवो | 
सम्मत्तपरिणदो उण खबेद दुद्दद्कम्माणि ॥ ८७॥ 


सम्यक्त्वं यो ध्यायति सम्यग्दष्टि: भवति स जीवः । 
सम्यक्त्वपरिणत: पुनः क्षयति दुष्ट्रश्क माणि ॥ 


सम्मत्त जो झायदि सम्यक्त्वमनध्यमाणिक्यं यो जीवो ध्यायति 
चिन्तयति पुनः पुनर्भावयति । सम्माइद्दी हवेह सो जीवो सम्यग्द- 
ष्टिभवति स आसन्नभव्यजीव: । सम्मत्तपरिणदों उग सम्यक्त्वरत्न- 
परिणत: सम्यरदरशैनमयीभूतः पुन; । कि भवति ? खबेइ दुद्वद्वक- 


हक आशा हर कच कण॥, हक, # २ ० यू ४१% _् कक 


२६६ षट्प्राभते- 


म्माणि क्षिपते बिनाशयब्रि दुष्टानि दुःखदायीनि अष्टकर्माणि ज्ञानाव- 
रणादौनि । 


कि बहुणा भणिएणं जे सिद्धा नरवरा गए काले । 
सिज्िहहि जे वि भविया ते जाणह सम्ममाहप्प ॥ ८८॥ 
कि बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गते काले । 
सेत्स्यन्ति येडपि भव्या: तजवानीत सम्यक्त्वमहात्म्य ॥ 
किं बहुणा भणिएणं कि बहुना भणितेन कि प्रचुरेण जल्पितेंन 
न किमपीत्याक्षेप: | जे सिद्धा नरवरा गए काले ये किंचित्सिद्धा मुक्ति 
गता मोक्ष प्राप्ता:, नरवरा भव्यवरपुण्डरीका भरतसगररामपाण्डवादय: , 
तत्स4 सम्यक्त्वमाहात्म्यं जानीत यूयमिति सम्बन्ध, गते काले अतीते 
काले | सिज्श्चिहहि जे वि भविया सेत्स्यन्ति भविष्यति काले सिद्धि 
यास्यान्ति मोक्ष प्राप्स्यान्ति येडपि भब्या: | ते जाणह सम्ममाहप्पं 
तजानीत सम्यक्त्वस्य माहात्म्य॑ प्रभाव | | 


ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया | 
सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण मइलिये जेहिं॥ <९॥ 
ते धन्याः सुकृतार्था: ते झराः तेपि पण्डिता मनुजा: । 
सम्यक्त्व॑ सिद्धिकर स्वप्नेपि न मलिनितं ये: ॥ 
ते धण्णा सुकयत्था ते पुरुषा धन्या: पुण्यवन्त:, ते पुरुषा: सुकृ- 
ताथा: सुष्ठु अतिशयेन कृतार्थोा: कृतकृत्या: साधितचतुःपुरुषार्था:। 
ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ते पुरुषा: शूरा: सुभटा: पापकर्मशनत्र- 
विध्वंसकत्वात्‌ , ते पुरुषा: पण्डिता: विद्वांसस्तार्किका अपि मनुजा 
मानवा अपि सनन्‍्तो देवा इत्यर्थ: | सम्मत्त सिद्धियरं सिवणे विण 
महलिये जेहिं सम्यक्त्वं सम्यग्दशन, स्वप्नेडपि निद्वायां, अपिशब्दा- 





अर चएक 


मोक्षप्राभतं। ३६७ 


जाग्रदवस्थायामपि, ये: पुरुषे:, सम्यक्त्वं सम्यग्दशनरत्नं, न मलिनीक्ष् 
निरतिचार प्रतिपालितं | कथंभूतं सम्यकत्व॑, सिद्धियरं-सिद्धिकरं आत्मो- 
पलब्धिलक्षणमोक्षकारकमिति | 

तें सम्मत्त केरिसं हवदि-ते जहा-तत्सम्यक्त्व॑ कौदृशं भवति 
तथयथा--- 

हिंसारहिए धम्मे अद्वारहदों सवज्जिए देवे । 
निग्गथे पावयणे सदृहर्ण होइ सम्मत्त ॥ ९० ॥ 
हिंसारहिते धर्म अध्यादशदोषवर्जिते देवे । 
निग्नन्थे प्रावचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥ 

हिंसारहिए धम्मे हिंसारहिते धर्म श्रद्धानं सम्यक्त्व॑भवतीति 
सम्बन्ध:, हिंसारहितो धर्मा जेनधमे: । यत्र धर्म ब्राह्मणक्षत्रियवैज्य- 
शद्राश्वपश्चादिको जीवो वध्यते सोडधर्म इति तलवार्थ: | अद्वारहदोस- 
वज्जिए देवे अष्टादशदोषबर्जिते देवे श्रद्धानमिति सम्बन्ध: | रुद्र: किल 
दगालश्रेष्ठिन: पुत्र भक्षितवान्‌ तत्र क्षुधादोष: हिंसादोपश्व | अह्मण: 
कमण्डलुग्रहणात्‌ पिपासादोष:, जीणशरीरत्वात्तस्य जरादोष: | गज- 
चर्मत्व ! कण्ठेकालत्व॑ रुद्रे रुग्दोपः, सूर्य पादकुष्टत्वाद्ुग्दोष: | 
दशावतारसंयुक्तत्वात्‌ कृष्णे जन्मदोष: वसुदेवदेवकौनन्दनत्वान्च । 
त्रयाणामपि मृत्युस द्वावा वेदितव्य: | नरकासुरभयान्न"'्ट: खलु॒श्रीमहा- 
देबसस्‍्तत्र भयदोषः, ब्रह्मा दंडं धरति, रुद्र: झूले खण्डपरझुं पिनाक॑ 
धनुश्चेत्यादिक॑ धत्ते, विष्णुश्वक्र॑ सुदशनं कोमोदकों गदां चेत्यादिकं 
गृह्ति तेन त्रयाणामपि भयसडद्भावों बुधेरवब॒ुद्धबते। सृष्टिकतृत्व- 
संहतुत्वादिकस्तत्र स्मयो मदश्च॒ निश्वीयते विपश्रिद्धिः | रुद्रः पार्वती- 


'भाममायनिवाााशधिककि- बी क.| 
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१ चर्मवतू ख, पुस्तके। 


२६८ पट्प्राभते-- 


मधोड़े धरति जटामध्ये गंगां चादधात्ति, ब्रह्मा वशिष्टस्य पितृत्वादुर्बशी- 
वल्ल॒भत्वात्‌ , विष्णु; षोडशसहस्नगोपीर्भजते गोपनाथस्य दुहितरं च, 
सूर्या रण्णादेवीं चन्द्रो रोहिणी च भुंक्ते तेनेते रागवन्तो<5पि ज्ञातब्या; | 
ब्रह्मा गजासुरं द्वाष्ट, रुद्रल्लिपुरदानवं भस्मयति, विष्णु: कंसकेशचाणूर- 
जरासन्धान्‌ पिनाष्टि तेनेते दृषवन्तोडपि ज्ञातव्या:। ब्रह्मा वशिष्टमुखं 
पश्यति, रुद्र॒स्तु स्कन्दं निरीक्षते, विष्णु: प्रयुम्ने खिद्यति तेनेल 
मोहिनो 5पि ज्ञातब्या; | ब्रह्मण: सृष्टिचिन्ता समुत्पना रुद्रस्य नरक- 
वरदानात्‌ विष्णोजेरासन्धशिशुपाछादिवधे महती चिन्ता समुत्पन्ना । 
ब्रह्मा उवेश्यां रमते, रुद्र: पावैतीं भुंक्ते, विष्णु: सत्यभामाया: क्रीडति 
तेनेतेषु रतिदोषो 5पि घटते | ब्रह्मा योगनिद्रां करोति, रुद्रः कैलासे 
रोते गिरीशनामकत्वात्‌ , विष्णुजेलशायीति कथ्यते तेनेते प्रमीला- 
न्तोडपि विज्ञेया: निद्रादोषा इत्यथ;। रुद्रो नरकाय वरं दत्वा विषीदति 
इत्यादि विषाददोषो5पि संगच्छते। मेथुनादिषु स्वेदसद्भावो5पि छोक- 
कल्पितदेवानाममभ्यूह्य: | खेदस्तु संग्रामादों | विस्मयस्तु रूपादिदर्शने | 
इत्यांदे लोकदेवतानामष्टादशापि दोपषाश्रिन्तर्नीया: | स्वेज्ञवीतरागे तु 
कश्चिदपि दोषो न वतेते | उक्ते च--- 
रागादिदोषसर्ावो शेयो5्मीणां तदागमात्‌ । 
असतः परदोषस्य ग्रृहीतोी पातकं॑ महत्‌ ॥ १॥ 
निर्गंथे पावयणे निम्नन्थे प्रावचने प्रवचननियुक्ते गुरी | सदृहर्ण 
होइ सम्मत्ते एतेषु धर्मदेवगुरुष पदार्थेषु श्रद्धानं रुचि: अन्येषु स्व- * 
बांतानास्वादनवदरुचि: सम्यक्त्व॑ भवतीति क्रियाकारकसम्बन्ध: | 
जहजायरूवरूव सुसंजय सव्वसंगपरिचत्त । 
लिंग ण वरावेक्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥९१॥ 
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१ पव्वयणे इति मूलगाथा पाठः । 








मोक्षप्राभ्त । ३६५९ 


बाय कप की दी 3 बी री मल मदन पक आम पी की बकप 


यथाजातरूपरूपं सुसंयर्त स्वेसंगपरित्यक्तम्‌ । 
लिद्गे न परापेक्षे यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
जहजायरूवरूव यथाजातरूप॑ मातुगेभीनगतबालकरूप॑ तद्वद्गप- 
माकारों यस्य लिंगस्य तथयथाजातरूपरूपं । सुसंजर्य सब्वसंगप- 
रिचत्त पुनः कर्थभूतं लिंगं, सुसंयते सुष्ठु-अतिशयवत्संयमसहितं, सर्ब- 
संगपरित्यक्तं सर्वपरिग्रहरहितं शिरःकर्णकण्ठकरकटीक्रमप्रभत्यड्ञाभमरण- 
वत्भरहितं सवेथा नमन | लिंगं ण वरावेक्ख इंद्ग्विधं लिंग॑ कथंभूत॑, 
न परापेक्षं परापेक्षारहितं शरीरमात्रपरिग्रहं | जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं 
ईंदशं ढिंग॑ निग्नन्थवेषप॑ यः पुमान मन्यते साधु वक्ति तस्य सम्यक्त्ब॑ 
भवति, यः सग्रन्थलिंगेन मोक्ष वक्ति स मिथ्याद्ृशिज्ञातब्य इति | 
कुच्छियदेव धम्म कुच्छियलिंग च बंदण जो दु । 
लज्ञाभयगारवदो मिच्छादिद्दी हवे सो हु ॥९२॥ 
कुश्सितदेव॑ धर्म कुत्सितलिज्ञ व वन्दते यस्तु । 
लज्ञाभयगारवतः मिथ्यादृश्भिवेत्‌ स हु ॥ 
कुच्छियदेव धम्म कुत्सितदेव॑ श्रीमहादेव॑ ब्रह्माण॑ नारायणं बुद्ध 
रविं चन्द्रमसं यक्ष॑ त्रिपुरभेरवीं चेय्वादिकं | कुत्सितथम आलंभनकुंड- 
खण्डितपशुचक्रवषट्कारसम्बन्ध॑ झूलपार्णि, झंपापात॑, वह्विप्रवेशं, भर्तुः 
हे गमन॑, सूर्याधग्रहणस्नानं, संक्रान्तिदानं, नदीसागरादिमज्नं, गोयो- 
निस्पर्शन, तन्मृत्रपानं, शमीतरुपूजनं, पिप्पलालिंगनं मत्तिकाविलेपनं, 
कृष्णसारचमंवसने, नक्तभोजने, घूलीदषदुच्चयवन्दनं, रत्नपूजनं, वाह- 
नाचने, भूमिप्ूजनं, खड्ड प्रजनं, पत्तपूजनं, घते मुखवीक्षणमित्यादि कुत्सि- 
तधर्म | कुच्छियरलिंगं च वंदए जो दु कुत्सितर्लिंगं नग्नाण्डकं,जटाधारिणं, 
पंचशिखं, एकदण्डिनं, त्रिदण्डिनं, शिखाधारिणं, सौगतपाशुपतयोगपे- 
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त्यादि-कुत्सितलिंग च बन्दते नमस्करोति अभिवादन विदधाति नमो 
नारायणमिति वाचा प्रणमति मस्तकेन बन्दे इति प्रणमति यस्तु पुमान । 
लज्जाभयगारवदी ठजया ऋत्वा भयेन व गाखेण गर्बण च यो 
बन्दते | मिच्छादिहदी हवे सो हू मिथ्यादृष्टिभबति सः। कर्थ ! हु-स्फुटं। 
सपरावेक्सं लिंग राई देव असंजय वंदे । 
माणइ मिच्छादिद्वी ण हु मण्णइ सुद्धसम्मत्तो ॥९३॥ 
स्वपरापेक्ष लिड् रागिणं देवं असंयत वंन्दे । 
मानयति मिथ्यादृष्टि: न हि मानयति शुद्धसम्यक्त्वः ॥ 
सपरावेक्खें लिंगे स्वपरापेक्ष॑ लिग॑, स्वापेक्ष॑ ऋषिपत्नायुतं॑ परा- 
पेक्ष॑ रक्तबद्लमृगचर्मादि सापेक्ष लिंग॑ वेषं | राई देव असंजयं वंदे 
रागिणं देव पार्बतीपति लक्षमीकान्त तिलोत्तमामुखकमलप्रधघट्टकचतु- 
बैक्‍्त्र चेत्यादिक देव॑, असंजय॑ वंदे-असंयतं अनेकमानुषमांसदक्षिणमुख- 
भक्षक॑ वन्दे इति यो वक्ति। माणइ मिच्छादिद्वी मानयति मिथ्या- 
इृष्टि;-श्रदधाति मिथ्यादृष्टि: जिनानामभक्त:। ण हु मण्णइ सुद्धस- 
म्मत्तो न मानयति न सन्‍्मानं ददाति, को5सो ? शुद्धसम्यक्त्वों नि्म- 
रुसम्यक्तरत्नमंडितः | 


सम्माइद्दी सावय धम्म जिणदेवदेसिय कुणदि । 
विषरीय कुव्वंतो मिच्छादिद्दी मुणेयव्वों ॥९४॥ 
सम्यग्दष्टि: भ्रावकः धर्म जिनदेवदेशितं करोति । 
विपरीत कुवेन्‌ मिथ्यादृष्टि: ज्ञातव्यः ॥ 
सम्माइट्टी सावय सम्यग्दृष्टि: श्रावकः सम्यक्त्वरत्नसंशोमितों 
गृहस्थ: | अथवा श्रावयतीति श्रावको मुनि:। अथवा हे सम्यग्दृश्श्रावक ! 
इति सम्पराधनपद । धम्म जिणदेवदेसिय कुणदि धम दुगेतिपाता- 


१ सत्तकन वंदयति प्रण८ति ख., । 
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दुद्वयय इन्द्रचन्द्रमुनीन्द्रवन्दिते पदे धरतीति धमस्त॑ | जिणंदेवदेसियँ- 
जिनदेवदेशितं श्रीमद्भगवदह॑त्सवेज्ञवीतरागकथितं॑ करोति । विवरीये 
कुव्व॑तोी विपरीत कुर्वन्‌ रुद्जीमिनिकणभक्षकापिल्सौगतादिभिरुपदिष्टं 
धर्म कुबन्‌ पुमान्‌। मिच्छादिद्वी म्रुणेयव्वों मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातब्यः | 


मिच्छादिद्वी जो सो संसारे संसरेह सुदरहिओ । 
जम्मजरमरणपउरे दुक्खसहस्साउले जीवो ॥९५॥ 
सिथ्यारष्टि: यः सः संसारे संसरति सुखरदितः । 
जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखसहल्ाकुले जीवः ॥ 
मिच्छादिद्दी जो सो मिथ्यादृष्टियों जीव: स:। कि करोति ! संसारे 
संसरेह सुदरहिओ संसारे भवसागरे संसरति सम्यक्प्रविशति सुखर- 
हितो दुःखसहित: । कर्थभूते संसारे, जम्मजरमरणपउरे जन्मजरा- 
मरणप्रचुरे बहुले । दुक्खसहस्साउले जीवो दुःखानां सहस्लेरनन्तदु:- 
खैराकुले परिपूर्ण, कः ? जीवो मिथ्यादश्प्राणीति शेषः | 
: सम्म गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविऊण ते कुणसु । 
ज॑ ते मणस्स रुचइ कि बहुणा पलविएण तु ॥ ९६ ॥ 
सम्यक्त्वं गुण: मिथ्यात्व दोष: मनसा परिभाग्य तत्कुर । 
यत्ते मनसे रोचते कि बहुना प्रलपितेन तु ॥ 
सम्म गुण मिच्छ दोसो सम्यकत्व॑ गुणो भवति, मिथ्यात्वं दोषों 
 भवति पाप॑ स्थात्‌। मणेण परिभाविऊण ते कुणसु इममथ मनसा 
चित्तेन परिभाव्य सम्यग्बिचाये तत्कुरु तत्वं विधेहि। तत्‌ कि ? ज॑ं ते 
मणस्स रुचह यदद्वयो गुणदेापयोमध्ये ते तब मनसे रोचते । कि बहुणा 
यलविएणं तु बहुना प्रठपितेन अनर्थकवचनेन कि-न किमपि। यदि 
तब मनसे गुणों रोचते तहिं सम्यक्त्व॑ विधिहि उत दोषो रोचते ता 


३७२ षट्प्राभते- 
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मिथ्यात्व॑ विधेहि | अर्थतस्तु सम्यकत्व॑ विधेह्दीति सम्यगुपंदेशों भगवतां 
श्रीकुन्दकुन्दाचायौणां । 


बाहिरसंगविम्की ण वि मुक्ो मिच्छभाव णिग्गेथो । 
किं तस्स ठाणमउणं ण वि जाणदि अप्पसमभाव ॥९७॥ 
बाह्मसंगविमुक्त: न विमुक्तः मिथ्याभावेन निग्ग्रन्थः । 
कि तस्य स्थानमान नापि जानाति आत्मसमभावम्‌ ॥ 
बाहिरसंगविम्व॒क्की बहि:संगाद्विमुक्तो रहितो नग्नवेष: | ण वि 
मुक्‍्को मिच्छभाव णिग्गंथों नापि मुक्तः नेब मुक्त: न विमुक्तो वा 
मिथ्याभावेन-मिथ्यात्वदोषेण रहितो न भवति, को<सों ? निग्रन्थो दिग- 
म्बरवेषाजीवी जाव: । कि तस्स ठाणमउ॒णं तस्य निग्नरन्थस्य स्थानं 
उद्धकायोत्सर्ग: कि-न किमपि, कमक्षयलक्षणं मोक्ष न साधयतीत्यर्थ: | 
तथा मोन कि-म्‌कत्वमपि न किमपि, मोक्षाश्रितं काये न करोतीत्यर्थ:। 
ण॒ वि जाणदि अप्पसमभावे नापि जानीते न लभते न वेत्ति आत्म- 
समभाव॑ आत्मनां जीवानां समत्वपरिणामं-सर्वे जीवा: शुद्धबुद्धैकस्व- 
भावा इति सिद्धान्तवचनं न जानाति | 


मूलगुणं छित्तण य बाहिरकम्म करेइ जो साहू । 
सो ण लहइ सिद्धिस॒ुहं जिणलिंगविराधगो णिच्च ॥ ९८॥ 
मूलगुण छित्वा बाह्यकर्म करोति यः साधुः । 
सन लभते सिद्धिसुर्ख जिनलिज्विराधघकः नित्यम्‌ ॥ 
मूलगुणं छित्तृण य मूलगुणमष्टाविशतिभेदभिन्न॑ पंचमहात्रतानि 
पंचसमितय: पंचेन्द्रियरोधो छोच: षडावश्यकानि अचेल्त्वमसनान क्षिति- 
शयनं दन्तधावनरहितत्व॑ उद्धभोजनं एकभक्त॑ इत्यश्लार्विशतिमूलगुणा- 
म्नायः । तत्र यदुक्त: सस्‍्नानाभावस्तस्यायमथथः--- 
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नित्यस्नानं ग्रहस्थस्य देवा्चनपरि श्रहे । 
यतेस्तु दुजेनस्पशात्‌ स्नानमन्यद्विगर्हिंतं ॥ १॥ 


तत्र यते: रजस्वलास्पर्श अस्थिस्पर्श चण्डालस्पर्श शुनकगदेभना- 
पितयोगकपाल्स्पर्श वमने विष्टोर्पारे पादपतने शरीरोपरिकाकविण्मोचने 
'इत्यादिस्नानोत्पत्ती सत्यां दंडवदुपविश्यते, श्रावकादिकरछात्रादिको वा 
जल नामयति, सवोगप्रक्षालनं क्रियते, स्वयं हस्तम्दनेनाड्मर्ं न दूरी- 
क्रियते, सस्‍्नाने संजाते सति उपवासो गृद्यते, पंचनमस्कारशतमशेत्तरं 
कायोत्सर्गण जप्यते एवं झुद्धिमंबति | एवं मूलगुणं छठित्वा बाहिर- 
कम्म करेइ जो साहू बहि:कर्म आतपनयोगादिक यः साधु:: करोति। 
सो ण लहइ सिद्धिस॒ुहं स साधु: सिद्धिसुख मोक्षसौख्यं न छभते न 
प्राप्तोते । जिणलिंगविराधगो णिनच्च॑ स साधुजिनलिंगाविराधको 
भवति, कर्थ ? नित्यं सबकाल । 

कि काहिदि बहिकम्म॑ किं काहिदि बहुविहं च खबर्ण च । 

कि कादिदि आदाव आदसद्दावस्स विवरीदों ॥ ९९ ॥ 

कि करिष्यति बाह्मयकर्म कि करिष्यति बहुविध॑ च क्षमण च। 
कि करिष्यति आताप: आत्मस्वभावाद्विपरीतः: ॥ 

कि काहिदि बहिकम्म कि करिष्यति--न किमपि करिष्यति, मोक्ष 
न करिष्यति, कि तत्‌ ? बहिष्कम पठनपाठनादिक प्रतिक्रमणादिक॑ च। 
किं काहिदि बहुविह च खबण च कि करिष्यति-न किमपि करिष्यति, 
न मोक्ष दास्याति | कि तत्‌ ? बहुविध नानाप्रकारं क्षमणमुपवास: | कि 
काहिदि आदावे किं करिष्यति-न किमपि करिष्यति, को5सौ ? 
आताप: घम्मकायोत्सग: पूर्वाक्त: समाचार:। कथंभूतः, आदसहा- 
वस्स विवरीदों आत्मस्वभावाद्दिपरीतः बाह्मवस्तुसम्मोहित्तमना: | 


जे 
३७४ षट्प्राभत-- 


जदि पढदि बहुसुदाणि य जदि काहिदि बहुविहे य चारित्ते। 
ते बालसुदं चरणं हवेह अप्पस्स विवरीदं ॥ १००॥। 
यदि पठति श्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधानि चारित्राणि । 
तद्वालश्रुत चरर्ण भवति आत्मनः विपरीतम्‌ ॥ 
जदि पढदि बहुसुदाणि य यदि चेत्‌ , पठति व्यक्तमुच्चारयति, बहुश्रु- 
तानि अनेकतकंब्याकरणच्छन्दो 5रड्डगरसिद्धान्तसाहित्यादीनि शात्राणि | 
- चकार उक्तसमुचयार्थ एकादशाड्रानि दशपूर्वाणि च। जदि काहिदि 
बहुविहे य चारित्ते यदि चेत्‌ , काहिदि-करिष्यति अनुष्टास्यति, बहुवि- 
धानि चारित्राणे त्रयोदशप्रकाराणि सामायिकादीनि पंचविधानि वा । 
ते बालसुदं चरणं तत्सवे बालश्रुतं मूर्खशासत्रं, बालचरणं मूखेचारित्रं | 
हवेह अप्पस्स विवरीद भवति बालश्रतं बालचारित्रं भवति, कथ॑भू्त॑ 
सत्‌? आत्मनो निजशुद्धबुद्धैकस्वभावजीवतत्वाद्िपरीत॑ पराड्मुखमात्म- 
भावनारहितमिति भावार्थ: । 


वेरग्गपरो साहू परदव्वपरम्मृहो य सो होदि। 
संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥ १०१॥ 
बेराग्यपरः साधु: परद्रव्यपराब्युखश्व स भवति । 
संसारसुखविरक्त: स्वकशुद्धसुखेषु अनुरक्तः ॥ 
बेरग्गपरो साहू वेराग्यपरः साधु: संसारशरीरभोगनिर्विण्ण: सम्य- 
ग्दरनज्ञानानामाराधकल्वात्साधक आत्मनामान्वर्थतवात्‌ । परदव्वपर- 
स्प्नहो य सो होदि यः साधु: वेराग्यपर: स साधु: परद्ध॑व्यपराड्मुखो 
भवति इध्वनितादिविरक्तो भवाति । संसारसुहविरत्तों संसारस्य खुखं 


श्छ 


६ (/७ ७.६ #% 


क्रपूरकस्त्रीचन्दनपुष्पमालापट्कूल्सुवर्णमणिमोक्तिकप्रासाद पल्यंकनवयौ- 
बनयुवतिपुत्रसम्पदिष्टसंयोगारोग्यदीघोयुयश:कीतिप्रभातिक॑ तस्माद्विर्क: 


मोक्षप्राभतं | ३७५ 
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सगसुद्धस॒हेस अणुरत्तो पूर्वोक्तात्मशररीरकर्मसमुत्पन्नविश्वसुखाद्विरज्य नि- 
्केवललवणखल्यास्वादवत्‌ सुखेषु अनन्तज्ञानादिचतुष्टयेडनुरक्तोडनुराग- 
वान्‌ भवतीति भावाथे: | 


गुणगणविहृसियंगों हेयोपादेयणिच्छिदो साहू । 
झाणज्झयणे सुरदो सो पावहइ उत्तर्म ठाणं | १०२॥ 
गुणगणविभूषितान्न: हेयोपादेयनिश्चितः साधु; । 
व्यानाध्ययने सुरत्तः स प्राप्नोति उत्तम॑ स्थानम्‌ ॥ 
गुणगणविहृसियंगो गुणानां ज्ञानध्यानतपोरत्नानां गणैः समूहैर्वि- 
भूषिताड़: शोमितशरीर:। हेयोपादेयणिच्छिदो साहू हेय॑ मिथ्यात्वा- 
दिक उपादेय॑ ग्रहणीय सम्यक्त्वस्त्नादिकं तत्र निश्चितं निश्चयों यस्य स 
हैयोपादेयनिश्चित: साधू रतनत्रयाराधको मुनिः। झाणज्ञझयणे सुरदो 
ध्यानमातरीद्रध्यानद्ववपरिदयागेन पधर्म्यशुक्लष्यानद्य रतस्तत्परस्तनिष्ठस्त- 
देकतान: । सो पावह उत्तम ठाणं य एवंविध: साधु: स प्राप्तोति, 
कि : उत्तमस्थानं नीचस्थानं-शरीरलक्षणं हीनस्थानं परिहृत्य उत्तम- 
स्थान कमशरीरबन्धनरहितत्व॑ मोक्ष प्राप्नोति छभते सिद्ध: प्रसिद्धश्व 
भवतीति तात्पयांथ; । 
णविएहिं ज॑ णविज्जह झाइज्जईइ झाइएहि अणवरयं | 
थुव्वेतेहि थुणिज्ज३ देहत्थं कि पि ते मुणह ॥१०३॥ 
नतेः यत्‌ नम्यते ध्यायते ध्यातिः अनवरतम्‌ । 
त्तूयमान: स्तूयते देहस्थं किमपि तत्‌ मनुत ॥ 
गविएहिं ज॑ णविज्जइ नतैरदेवेन्द्रादिभियन्मम्यते । झाइज्जह झाइ- 
एहि अणवरय ध्यायते5हर्निशं चिन्यते झाइएहिं-ध्यातिस्तोरथंकरपर- 





१स. पुस्तकेउस्य स्थाने भावस्थानमिति पाठः । 


३७६ षट्प्राभते- 
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मदेवैय॑द्धयायते अहर्निश शुक्ृध्याना सर्वकर्मक्षयार्थ तत्पदप्राप्त्यथ 
अनुचिन्यते। थुव्व॑ंतेहि थुणिज्जइ स्तूयमानेस्तीर्थकरपरमदेवर्यत्‌ स्तूय- 
ते3नन्तगुणोद्भावनतया प्रशस्यते | देहत्थ कि पि ते म्ुणह देहस्थं 
दशरीरमध्ये स्थितं किमप्यपू्वमनिर्वेचनीयमासंसरमप्राप्तं तथोगिनां प्रसिद्ध 
तत्वे आत्मस्वरूप मुणह-जानीत यूय॑। यदुक्त--- 

तिलमध्ये यथा तर दुग्धमध्ये यथा घूर्त । 

काष्टमध्ये यथावन्हिदहमध्ये तथा शिव: ॥ १॥ 

शिवशब्दवाच्यमात्मतत्वमित्यर्थ: । 


इदानीं शात्त्रस्यान्ते मंगलनिमित्तं पंचपरमेष्टिपुरस्सररत्नत्रयगभितमा- 
त्मतत्वमुद्भावयन्ति भगवन्त:--- 


अरुहा सिद्धायरिया उज्ञाया साहु पंचपरमेट्टी । 
ते वि ह चिद्ृहि आदे तम्हा आदा हु में सरण ॥१०४॥ 
अहँन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्याया: साधवः पंचपरमेष्ठिनः । 
तेषपि हु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम्‌ ॥ 
अरुहा सिद्धायरिया अहंन्तः सिद्धा आचार्याश्व। उज्याया साहु 
पंचपरमेद्दी उपाध्याया:, साधत्र:, एते पंचपरमेष्ठिनो देवा ममेष्टदेवता: | 
ते वि हर चिटद्ृहि आदे तेडपि पंचपरमेष्टिनो देवा अपि तिष्ठन्ति, कक? 
आत्माने निजजीवतत्वे | केवलज्ञानादिगुणविराजमानत्वात्‌ सकलभब्य- 
जीवसम्बोधनसमर्थत्वाचात्मायमहेन्‌ वतेते | सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षपद- 
प्रात्तत्वात्‌ निश्चयनयान्ममात्मायमेव सिद्ध: | दीक्षाशिक्षादायकत्वात्‌ पंच- 
चाराचरणचारणप्रवीणत्वात्‌ सूरिमंत्रतिछ॒कमंत्रतन्मयत्वान्ममात्मायमेवा- 
चार्यपदभागी वतेते । श्रुतज्ञानोपदेशकत्वात्‌ स्वपरमतविज्ञायकत्वात्‌ 
भव्यजीवसम्बोधकत्वान्ममात्मायमेवो पाध्याय; । सम्यग्दशंनज्ञानचार्त्रिर- 


॥ 


माक्षप्राभत | ३७७ 


की लीन नल अलसी कट कलश लिन क कि ति+ आस कमी भभिशिीशिीरिशिटिलिलि कई: 
त्नत्रयसाधकत्वात्‌ सबइन्द्रविमुक्तत्वात्‌ दीक्षाशिक्षायात्राप्रतिष्ठायनेकपर्म- 
कार्यनिश्चिन्ततया55त्मतत्वसाधकतया ममात्मायमेब सर्वसाधुरवर्तते इति 
पंचपरमेष्ठिन आत्मनि तिष्ठन्तीति कारणात्‌ । तम्हा आदा हु मे सरणं 
तस्मात्कारणादात्मा हु-स्फुटे मे मम शरणं संसारदुःखनिवारकत्वादर्तिम- 


थनसमथे: मम शरणं गतिरिति | 


सम्मत्त सण्णाणं सच्चारित्त हि सत्तवं चेव । 
चउरो चिद्वहि आदे तह्ना आदा ह में सरण ॥१०५॥ 
सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सचारित्र हि सत्तपश्चेव । 
चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम्‌ ॥ 
सम्मत्त सण्णाणं सम्यर्द३।नरःनं सज्ज्ञानं समीचीनमबाधिते प्रूवी- 
परविरोधरहितं सम्यग्ज्ञानं | सच्चारित्त हि सत्तव चेव सचचारित्रं सम्य- 
क्चारित्रं पापक्रियाविरमणलक्षणं परमोदासीनतास्वरूप॑ च सम्यक्चारित्रे, 
सत्तव-समीचीनं तपः इच्छानिरोधवुक्षणं चेति | चउरो चिद्दहि आदे 
एते चत्वारोडपि परमाराघनापदार्थास्तिप्रन्ति, के तिष्ठन्‍्ति ? आत्मनि 
निजशुद्धब॒ुद्भैकसर् भावजीवतत्बे तिष्ठन्ति | यदात्मनः श्रद्धानमात्मेब करोति, 
आत्मनो ज्ञानमात्मैव विधत्ते, आत्मना सहैकलोलीभावमात्मैव कुरुते, 
आत्मैवात्मनि तपति, केवरज्ञानेश्वर्य प्राप्नोति चतुभिरपि प्रकारैरात्मा- 
त्मानमेवाराधयति। तम्हा आदा हु में सरणं तस्मादात्मेब मम शरण- 


'मतिमथनसमर्थ; संसारातिनिषेघकत्वात्‌ आत्मेव मे गति, मंगर्ू मल- 


गालने कर्ममलकलड्डनिषंधने मंगस्य सुखस्य दाने च समर्थत्वादात्मैव 
परम॑ मंगलछामेति भावाथें: । 
, _ एवं. जिणपण्णत्तं मोक्खस्य य पाहुडे सुभत्तीए | 

जो पढइ सुणह भावह सो पावह सासये सोक्‍्खे ॥१०६॥ 


३७८ षट्प्राभते- 


+*चाकी 'रिज सक की शक चेक भर चर चिकत जे ५# पिए पिक. 


एवं जिनप्रज्ञप्तं मोक्षस्य च प्रावतं सुभकक्‍त्या । 
यः पठति शणोति भावयति स प्राप्नोति शाश्वत सोख्यम्‌ ॥ 





एवं जिणपण्णत्तं एवममुना प्रकारेण जिनप्रज्ञतं॑ सर्वज्वीतराग- 
भावितं । मोकक्‍्खस्स य पाहुड सुभत्तीए माक्षस्य परमनिर्वोणपदस्य 
प्राभत सारमिदं शास्त्र सुष्ठ-अतिशयेन भक्‍त्या परमधम्मानुरागेण। जो 
पढ़ सुणह भावईद य आसन्नभव्यो जीव: पठति जिह्नाग्रे करो।ति, यश्व 
भव्यजीव; शणोत्याकर्णयति, यश्व मोक्षामिलाषुको जीवों भावयति एत- 
च्छास््र॑ यस्मे रोचते | सो पावह सासये सोक्ख स जीव: परममु- 
नीश्वर:, प्राप्तोति लभते, शाश्वतमविनश्वर॑, सोख्य निजात्मोत्य परमानन्द- 
छक्षणं सोख्यं | 


नानाशाख्रमहाणवैक्रतरणे यद्दुद्धिरिद्ध॑जश्षिया 
पूर्णा पुण्यकविप्रमोदजननी सारेकनोकायते । 
यत्पादास्बुजयुग्ममाषण्य मुनिभिभ्े गैरिवापीयते 
स भ्रीमान श्रुतसागरो विजयतामेनस्तमो5हप्पोति३ ॥१४ 


भ्रीमत्स्वामिसमन्तभद्र ममर्छ॑ श्रीकुन्दकुन्दाव्हयं 
यो धीमानकलकूभद्टमपि च भ्रीमत्प्रभेन्दु प्रभु । 
विद्यानन्द्मपीक्षितुं छृतमनाः भ्रीपूज्यपादं शुरू ट 
वाक्षित श्वतसागरं सविनयात्‌ त्रैविद्यधीमन्नुतं ॥ २ ॥ 
भभ्रीमल्िभूषणमुरोर्यचचनादर॑ध्या- 
न्मक्तिश्रिया सह समागमामिच्छतेयं ' 
घषटप्राभ्ृते सकलूसंदयद्यत्र॒हंत्री 
टीका कृता$कूतथधियां श्रुवसागरेण ॥ ३ ॥ 


१ पूर्वापुण्य ख. । 


मोक्षप्राभतं | ३७९ 


व्ककी ० ० ही किम. नमी फल चना फल चिट गा बिक को फिजजी ० ला चिकजमो चकरी 7 या... 8. न | है ही पल मे न ७ नम ्कीन 


इति श्रीपह्मनानर कुन्द कुन्दाचायेवक्रग्रीवा चाय लाचायं ग॒ घ्रापिच् छा - 
चायेनामपंचकविराजितेन चतुरइगुलाकाशगमनार्डना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणी 
नगरवंदितसीमन्धरापरनामर्त्रयंप्रभजिनेन तच्छुतज्ञानसम्बोधघितभरतवर्षभ- 
व्यजीवेन भ्रीजिनचन्द्र पुरिभद्य रकपद्ाभरणभूतेन कलिकालसवंज्ञेन विरचिते षट्‌- 
प्राश्यतग्रन्थे सवेमुनीमण्डलीमंडितेन कलिकाल्गोौतमस्वामिना श्रीपशञ्मनारदि 
देवेन्द्रकीति-विद्यानन्द्िपद्भद्यरकेण श्रीमलिभूष णेनानुमतेन “सकल- 
विद्वलजनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिन श्रीविद्यानन्दियुर्वन्तेवा- 
सिना सूरिवरश्री श्रुतसागरेण विरचिता मोक्षप्राभ्रतटीका--- 


परिसमाप्ता । 





2 आय ुभुभा आरा ाए्एल्‍७७एएएछए 


१ अस्मादे क, पुस्तके5यं पाठो वतते न तु ख. पुस्तके । 
पष्ठ: परिच्छेद: । शुभ भवतु । भ्रीरस्तु | मन्नऊ्मस्तु ' 
श्रीविद्यानन्द्स्वामि-भद्दारकश्री मलिभूषण -सूरिवरश्री श्रुतसागरा: 


मम शुभानि कुव॒॑न्तु । 
'होकसंख्या ६००० ज्ञातव्या । 


लिगप्राभृतं । 
<+>"॥8॥7६-- 
काऊण णमोकार अरहंताणं तहेव सिद्धाणं । 
वोच्छामि समणलिंग पाहुडसत्थं समासेण ॥ १ ॥। 
कृत्वा नमस्कार॑ अहंतां तथैव सिद्धानां । 
वक्ष्यामि श्रमणार्लिंग प्राभतशासत्र॑ समासेन ॥ 
धम्मेंण होई लिंग ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती । 
जाणेहि भावधम्मं कि ते लिंगेण कायव्वो ॥ २ ॥ 
घमंण भवाति लिंग॑ न लिंगमात्रेण घमसंप्रा्तिः । 
जानीहि भावध+ कि ते छिंगेन कत॑ब्यं ॥ 
जो पावमोहिदमदी लिंग घेत्तण जिणवरिंदाणं । 
उवहसई शलिंगि भाव लिंग॑ णासेदि लिंगीण॥ ३॥ 
य; पापमोहितमति: छिग॑ गहीत्वा जिनवरेन्द्राणां | 
उपहसति लिंगी भाव॑ लिंग॑ नाशयति छिंगिनां || 
णच्चदि गायदि तावे वाय वाएंदि लिंगरूवेण । 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खेजोणी ण सो समणो ।॥। ४ ॥ 
नत्याति गायति तावतू वाव्यां ? बाचयांते छिगरूपेण । 
स पापमोहितमाति: तियग्योनि: न स श्रमण:॥ 
सम्मूहदि रक्खेदि य अट्टं झाएदि बहुपयत्तेण । 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्वजोणी ण सो समणो ॥ ५॥ 


१ ह. पु. । २ स्पर. पु. । 


लिगप्राभत॑ । ३८१ 


धक2००+"पहहरि.#/मशिहतम९./१९५७2?* पर, अगर, # फिर, #ने दर भा, अन्य #7 परे, ४००२५. #*य॥,#*२५, #िए३५/? ३५ की से॥,#/योनहकिय आग 2 पद हर (पक चिए". ५ #* ये, हम. #तमए,जर नए, तक 2 के #गक पाई #' २५ #त्यन्‍ हत्या #त्य, हन के # “के. 7३ ढक हक # ३.००, १.०१, “३ /7९ ४* ४ ३ >>", 2) /#पिए../ से, 2९, #"% रे, हलक "५ मे, रेस, /#' #रिफि>मिकरमियी 


समूद्यति रक्षति च आतें ध्यायति बहुप्रयत्नेन । 

स पापमोहितमति: तियेग्योनि: न स श्रमण: ॥ 
कलहं वाद जूवा णिनच्च बहुमाणगव्विओ लिंगी । 
वच्चादि णरय॑ पाओ करणमणो लिंगिरूवेण ॥ ६ ॥ 

कलहं वादं यूत॑ नित्य॑ बहुमानगर्षितों छिंगी । 

ब्रजाति नरक॑ पाप: कुबोण: लिंगिरूपेण || 
पाओपहदआवो सेवंदि य अबंभ्रु लिंगिरूवेण । 
सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकांतारे ॥ ७॥ 

पापोहतभाव: सेवते च अन्रह्म लिंगिरूपेण । 

स पापमोहितमति: हिंडते संसारकांतारे || 
दंसगणाणचरित्ते उबहाणे जह ण लिगरूवेण । 
अट्टं झायदि झाणं अणंतसंसारिओ होदी ॥ ८ ॥ 

दर्शनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न लिंगरूपेण । 

आते घ्यायति ध्यानं अनन्तसंसारीको भवति ॥ 
जो जोडदि विव्वाहं किसिकम्मवणिज्जजीवघाद च। 
वच्चदि णरय॑ पाओ करमाणो (लिंगिरूुवेण ॥ ९॥ 

य: विवाह युनक्ति कृपिकमेवणिज्यजीवघातं च | 

ब्रजति नरक॑ पाप॥ कुवोण: छिंगिरूपेण ॥ 
चोराण समाएण य जुद्ध विवाह च तिव्वकम्मेहि । 
जंतेण दिव्वयमाणो गच्छदि लिंगी णगरयवासं ॥ १० ॥ 

चोराणां मिथ्यावादिनां युद्ध विवाद॑ च तीत्रकमैमि: । 
यंत्रेण दीव्यैमान: गच्छति लिंगी नरकवासं ॥ 


१ क्रीढडमान:ः । 





३८२ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितं-- 


दंसगणाणचरित्ते ततसंजमणियमणिशञ्वकम्मम्मि । 
पीडयदि वद्धमाणो पावदि लिंगी णरयवा्स ॥ ११ ॥ 
दर्शनज्ञानचरित्रेषु तप:संयमनियमनित्यकर्मणि | 
पीडयति बतेमान; प्राप्रोति लिंगी नरकवासं ॥ क्‍ 
कंदप्प ( प्पा ) इय वद्ृ३ करमाणों भोयणेसु रसगिद्धि । 
माई लिंगविवाई तिरिक्वजोणी ण सो समणो ॥ १२५॥ 
कंदपोदिक वतेते कुबोाण: भोजनेषु रसगूद्धि । 
मायावी लिंगव्यपायी तिय॑ग्योनि: न स श्रमण: ॥ 
धावदि पिंडणिमित्त कलह काऊणभ्रुंजदे पिंड । 
अवंरुपरूई संतो जिणमग्गि ण होह सो समणो ॥ १३ ॥ 
धावति पिंडनिमित्तं कल॒हं ऊृत्वा भुंक्ते पिडं | 
अपरप्ररूपी सन्‌ जिनमार्गी न भवति स श्रमणः ॥ 
गिण्हदि अदत्तदाण परणिंदा वि य परोक्‍्खदसेहिं । 
जिणलिंगं धारंतो चोरेण व होह सो समणो ॥ १४॥ 
गृह्माति अद॒त्तदानं परनिन्दामपि च परोक्षदूषणे: | 
जिनलिंग॑ धारयन्‌ चोरेणेव भवति स श्रमणः || 


उप्पडदि पडदि धावदि पृढटवीओ खणदि लिंगरूवेण । 
हरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १५ ॥ 
उत्पतति पतति धावति प्रथिवीं खनति लिंगरूपेण । 
ईयोपथं धारयन्‌ तियेग्योनि: न स श्रमण; || क्‍ 
वधो णिरओ संतो सरसं खंडेदि तह व वसुहं पि । 
छिंददि तरुगण बहुसो तिरिक्वजोणी ण सो समणो ॥१६॥ 


१ अयथावादी । 











टिंगप्राभत॑ | ३८३ 


"पिक्चर भिदातर यार चेडाक करी चेदामा िदा पियाइा "बराक नियेदकर चेडमइर पे ल्‍ तक पिया सह किकर' पदक जिकआर चेक ७ पिकका'" बा सिन्‍+ सा पता पेशी सनी चेक 


बंध॑ नीर॑जा: सन्‌ सस्‍्य॑ खण्डयति तथा च बसुधामपि | 
छिनत्ति तरुगणं बहुश: तियेग्योनि: न स श्रमण: ॥ 
रागो करेदि णिन्च॑ महिलावग्ग परं च दूुसेदि । 
दंसगणाणविहीणो तिरिक्वजोणी ण सो समणो ॥ १७॥ 
रागं करोति नित्यं महिलावार्ग पर॑ च दृषयाति | 
दशनज्ञानविहीन: तिय॑ग्योनि: न स श्रमण: ॥ 
पव्वज्ञहीणगहिणं णेह सीसम्मि वद्दे बहुसो | 
आयारविणयहीणो तिरिक्वजोणी ण सो सवणो ॥ १८ ॥ 
प्रत्रज्याहीनगृहिणि सनेहं शिष्ये बतेते बहुशः । 
आचारविनयहीन: तियग्योनि: न स श्रवण: ॥ 
एवं सहिओ प्लुणिवर संजदमज्ञझम्मि वहदे णिश्व । 
बहुले पि जाणमाणों भावविणद्वो गण सो सवणों ॥ १९ ॥। 
एवं सहित: मुनिवरः संयतमध्ये बतेते नित्य । 
बहुलमपि जानान: भावविनष्टो न स श्रवण: ॥ 
दंसणणाणचरित्ते महिलावग्गम्मि देहि वीसह्ो । 
पासत्थ वि ह णियद्दो भावविणद्वो ण सो सवणों ॥ २०॥। 
दशनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गे ददाति विश्वस्त: | 
पाइवतस्थादपि हु निकृष्ट: भावविनष्ट: न स श्रवण; ॥ 
पुंडछेलिघरि जसु भ्रुंजद णिच्च संथुणदि पोसए पिंड । 
पावदि वालसहाव भावविणद्वो ण सो सवणो ॥ २१ ॥ 


१ निरजा: पु. । 
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३८४ श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचितं-- 


पुंश्रलीगृहे यः भुंक्ते नित्य॑ संस्तीति पुष्णाति पिंड । 
प्राप्नोति बालस्वभावं॑ भावविनष्टो न स श्रवण: ॥ 
इय लिंगपाहुडमिणं सब्य बुद्धेहि देसियं धम्म । 
पालेहि कठसहिय सो गाहदि उत्तम ठाणं ॥ २२ ॥ 
इति लिंगप्राभतमिदं सब बुद्ध: देशितं धम । 
पालयति कष्टसहितं स गाहते उत्तम स्थान | 
: इति श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचित,लिंगप्रारतक: 
समाप्तम । 


शीलप्राभृतं । 
००2+%-५%६<: 
वीर विसालणयणं रत्तुप्पठकोमलस्पमप्पाय । 
तिविहेण पणमिऊर्ण सीलगुणाणं णिसामेह ॥ १ ॥ 
वीर॑ विशालठनयनं रक्तोत्पूठकोीमलसमपादम | 
त्रिबिधेन प्रणम्य शीलगुणान्‌ निशाम्यामि ॥ 
सीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहि णिद्दिद्यो । 
गवरि ये सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति ॥ २ ॥। 
शलिस्य च ज्ञानस्य च नाप्ति विरोधों बुधैनिदिष्ट: । 
नर्वारे च शीलेन बिना त्रिषया: ज्ञानं विनाशयान्त || 
दुक्‍्खे णज्ञहि णाणं णाणं णाऊण भावणा दुक्‍्ख । 
भावियमई व जीवो विसणएसु विरंज्जए दुक्‍्खें ॥ ३ ॥ 
दुःखेन ज्ञायते ज्ञान ज्ञान ज्ञाला भावना दुःखं । 
भावितमतिश्व जीवों त्रिपयेषु विरज्यति दुःखं ॥ 
ताव ण जाणदि णाणं विसयवलो जाव वहए जीवो । 
विसए विरत्तमेत्तो ण खबेई पूराइय कम्म ॥ ४ ॥ 
तावनन जानाति ज्ञान विपयबरल: यावत्‌ बतेते जीव: । 
विपये विरक्तमात्र: न क्षिपते पुराणक॑ कम || 
. १ प्यावं, मूलः पाठ:।..... 
२ सयराह नवरि थ दुत्ति क्षत्ति सहसत्ति इक्सरिभ च । 
अविद्ाविअ इक्कवए अत्तक्कियं तकखण सहसा ॥ १ ॥ 
३ विवजए, पु, । 
घट० २५ 








३८६ श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचित॑-- 
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णाण चरित्तहीग लिंगग्गहणं च दंसगविहृण । 
संजमहीणों य तवो जइ चरइ णिरत्थये सब्बे ॥ ५॥ 
ज्ञानं चारित्रहीनं लिंगग्रहणं च दशनविहोन॑। 
संयमहीनश्र तप: यदि चरति निरथके सब || 
णाण चरित्तसुद्ं लिंगग्गहग:च दंसगविसुद्ध । 
संजमसहिदो य तवी थोओ वि महाफलो होइ ॥ ६ ॥। 
ज्ञानं चारित्रशुद्ध लिंगप्रहणं च दशनविशुद्ध । 
संयमसहितश्वच तप: स्तोकमापे महाफलें भवत्रात ॥ 
णाण णाऊण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता । 
हिंडति चादुरगदिं विसएसु विभोहिया मूढा ॥ ७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञात्ता नरा: केचित्‌ विषयादिभावसंसक्ता: । 
हिण्डन्ते चातुर्गेति त्रिषयेषु विमोहिता मूढा: ॥ 
जे पूण विसयविरत्ता णाणं णाऊण भावगासहिदा 
छिंदंति चादरगर्दि तवगुणजुत्ता न संदेहो ॥ ८ ॥ 
ये पुनविषयविरक्ता ज्ञानं ज्ञात्वा भावनासहिता: | 
ठिन्दन्ति चातुर्गतिं तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥ 
जह केचण्ं विसुद्ध धम्मइय खंडियलवणलेवेण । 
तह जीवो वि विसुद्धं णाणविसलिलेण विमलेण ॥ ९॥ 
यथा कंचन विशुद्धं धमत्‌ खंडिकलवणलेपेन । 
था जीवो5पि विशुद्धे ज्ञानसनलिलेन विमलेन ॥ 
णाणस्स णत्थि दोसो कापूरिसाणो वि मंदबुद्धीणो । 
जे णाणगव्विदा. .. ....होऊणं विसएसू रज्जति ॥ १० ॥ 
ज्ञानस्य नास्ति दोष; कापुरुषस्यापि मन्दबुद्धे! | 
ये ज्ञानगविता ,,. .. .भूतल्वा विषयेषु रज्यन्ति ॥ 


शॉलप्रामत | ३८७ 
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णाणेण दंसणेण य तवेण चरिएण सम्मसहिएण । 

होहदि परिणिव्वाणं जीवार्ण चरित्तसुद्भाणं ॥ ११ ॥ 
ज्ञानेन दशनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक््वसहितेन | 
भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्रशुद्धानां ॥ 

सील रक्खंताणं देसणसुद्भाण दिवचरित्ताणं | 

अत्थि ध्रुव णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥ १२ ॥ 
शी रक्षतां दशनशुद्धानां बढचारित्राणां | 
अस्ति ध्र॒त्र निवाणं तरिषयेषु विरक्ताचतानां ॥ 

विसएसु मोहिदाणं कहिये मग्गं पि इद्ददरिसी्ण । 

उम्मग्गं दरिसी णागे पि णिरत्थयं तेसि।॥ १३॥ 
विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोडपि इशथ्दाशिनां । 
उन्माग दरशिनां ज्ञानमपि निरथ्थकं तेपां ॥ 

कुमयकुसुदपसंस  नाणंता बहुविहाई सत्याई । 

सीलवदणाणरहिदा ण हु ते आराधया होंति ॥ १४ ॥ 
कुमतक्श्रुतप्रशंसां (सका: ) जानन्तों बहुविवानि गशात्नाणि। 
शील्त्रतज्ञानरहिता न हु ते आराधका भवन्त ॥ 

रूवसिरिगव्विदाणं जुव्वणलावण्णकंतिकलिदाणं । 

सीलगुणवज़िदाण णिरत्थय माणुस जम्म॑ ॥ १५ ॥ 
रूपश्रीगवितानां योवनलावण्पकान्तिकलितानां | 
शीलगुणवर्जितानां निरथक मानुष॑ जन्म ॥ 

वायरणछेदवइसेसियववहारणायसत्थेसु । 

वेदेअण सुयतेवस य ते वसुय ? उत्तम सीले ॥ १६ || 
व्याकणठन्दोनेशेषिकव्यवहारन्यायशा ब्लेपु | 
विदित्वा श्रुतेषु च तेषु श्रुतं उत्तमं शौरं || 


३८८ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितं-- 
सीलगुणमंडिदाणं देवा भवियाण वल॒हा होंति । 
. सुदपारयपउरा णे दुस्‍्सीला अप्पिला लोए ॥ १७॥ 
शील्गुणमण्डितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति | 
श्रुतपारगप्रचुरा दुःशीछा अल्पका: छांके ॥ 


सव्वे वि य परिहीणा रूवविरूवा वि वदिदसुवया वि | 
सीले जेसु सुसीले सुजीविद माणुसं तेसि ॥| १८ ॥ 
स4३5पि च परिहीना रूपविरूपा अपि पतितसुबयसोडपि | 
« शूलि येपु सुर्शालं सुजीवितं मनुष्यत्व॑ तेपां ॥ 
जीवदया दम सच्चे अचोरिय बंभचेरसंतोसे । 
सम्मदंसण णाणे तओ य सीलस्स परिवारों ॥ १९ ॥ 
जीवदया दम: सत्यं अचोर्य ब्रह्मचर्यसन्तोषो | 
सम्यग्दशनं ज्ञान तपश्च द्ीलस्य परिवार; ॥ 
सीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य । 
सीले विसयाण अरी सीले मोक्खस्स सोपाण ॥ २० ॥ 
शीलं तपों विशुद्धं दशनशणुद्धिश्व ज्ञानशुद्रिश्व । 
शी विपयाणामरिः शीरछं मोक्षस्य सोपानं ॥ 
जह विसयल॒द्ध विसदो तह थावरजंगमाण घोराणं । 
सन्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥ २१॥ 
यथा विषयलुब्धो ।वेषद: तथा स्थावरजड्भमान्‌ घोरान्‌ | 
सवानमपि विनाशयाति विषयविषं दारुणं भवाति ॥ 
वारि एकम्मि य जम्मे सरिज्ज विसवेयणाहदों जीवो । 
विसयविसपरिहया ण॑ भमंति संसारकांतारे ॥ २२ ॥ 
३ “ क्चिद्सादे:” इत्य नेन द्वितियास्थाने षष्टी । द्वितीया दिविभक्तीनां 
स्थाने क्चित्‌ षष्ठी स्यादिति सूत्रार्थ:। २ ““अस्टासोर्डाप्‌*” इश्यनेन द्वितियास्थाने 
सप्तमी । द्वितीयातृतीययोः स्थाने कचित्‌ सप्तमी भवतीति सूत्रेदंप ये । (से. ) । 


. शीलप्राभत॑ । ३८५ 
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वार॑ एक जन्म गच्छेत्‌ विषत्रेदनाहतो जीव: | 
विषयविषपरिहता श्रमन्ति संसारकान्तारे ॥ 
णरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणुएसु दुक्‍्खाई | 
देवेस वि दोहग्ग लहँति विसयासता जीवा ॥। २३ ॥। 
नरकेषु वेदना: तिराश्वि मानवेषु दुःखानि। 
देवेष्वपि दोभोग्य॑ लभन्ते विषयासक्ता जीवा: ॥ 
तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि णराण गच्छेदि । 
तवसीलमंत कुसली खवति विसये विसय व खले ॥२४॥ 
तुपध्मद्रलेन च यथा द्रव्य न हि नराणां गच्छति। 
तपःशील्मन्तः कुशलछा क्षिपन्ते विपयं विपमिव खलं ?॥ 
वह्टेसु य खण्डेसु य भदेसु य विसालेसु अंगेसु । 
अंगेसु य पप्पेसु य सब्वेसु य उत्तम सील ॥| २५ ॥| 
वृत्तेपष्‌ु च खण्डेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु | 
अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वषु च उत्तम शीरं ॥ 
पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेहिं विसयलोलेहिं । 
संसारे भमिदव्य॑ अरयघरद व भूदेहिं ॥ २६ ॥ 
पुरुषेणा।पि सहितेन कुसमयमूढे: विपयलोले: | 
संसारे श्रमितव्यं' अरहटघरडं इब भूते: ॥ 
आदेहि कम्मगंठी जावद्धा विसयरायमोहेहिं । 
त॑ छिंदंति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥ २७॥ 
आत्मनि हि कमेग्रंथि; यावद्धा विषयरागमोहाम्यां | 
तां ठिन्दन्ति रृताथीं; तपःसंयमशीलगणेन ॥ 
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| १सु, मू. । 
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३९० श्रीकुन्दकुन्दाचायविर॒चित॑-- 
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उदधी व रदणभरिदों तवविणयंसीलदाणरयणाणं । 
सोहेतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥ २८ ॥ 
उदधिरिव रत्नमतः तपोविनयशाीलदानरत्नानां | 
शोमेत सशीलः निवाणमनन्तरं प्राप्त: ॥ 
सुणहाण गद्हण:य गोपसुमहिलाण दीसदे मोक्‍्खो । 
जे सोध॑ति चउत्थ पिच्छिज्जंता जणेहि सब्वेहिं॥ २९॥ 
शुनां गदभानां च गोपशुमहिलानां दृश्यते मोक्ष: । 
ये साधयन्ति चतुर्थ दर्यमाना: जनेः सर्वे: | 
जइ विसयलोलणरहिं णाणीहि हविज्ज साहिदों मोक्‍्खो । 
तो सो सुरत्तपुत्तो दसपुव्वीओ वि कि गदो नरये ॥| ३०॥ 
यदि विषयलोलै: ज्ञानिभि: भवेत्‌ साधथितो मोक्ष: । 
तहिं स सात्यकिपुत्र: दर्शपूर्विक: कि गतो नरक॑ ॥ 
जह णाणेण विसोहो सीलेण विणा बुहेहि णिदिद्वो । 
दसपुव्विस्स य भावों ण॒ कि पुण णिम्मलो जादों ॥ ३१॥ 
यदि ज्ञानेन विशुद्धः शीलेन विना बुध॑निदिष्ट: । 
दशपूर्विण: च भावों न कि पुनः निमेलो जात: ॥ 
जाए विसयविरत्तो सो गमयदे णरयवेयणापउरा । 
ता लेहदि अरुहपर्य भणिय जिणवडुम णिेण ॥ ३२॥ 
यः विषयावेरक्त: स गमयति नरकवेदनां प्रचुरां। 
तल्ल॒भते अहेत्पदं भणितं जिनवधमानेन ॥ 
एवं बहुप्पयारं जिणेहि पच्चक्‍्खणाणदरिसीहिं । 
सीलेण य मोकक्‍्खपय अक्खातीद॑ च लोयणाणेहिं ॥ ३३॥ 





१ जो. ९२सो | ३.रुद्: | 


शीलप्राभतं । ३९१ 
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एवं बहुप्रकारं जिने: प्रत्यक्षज्ञानदाशीमि: । 
. शौलिन च मोक्षपदं अक्षातीत॑ च लोककज्ञाने: ॥ 


सम्मत्तगाणदंसणतववीरियपंचयारमप्पाणं । 

जलणो वि पवणसहिदो डहंति पोराणयं कम्म ॥ ३४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानदशनतपोर्बाय॑पंचाचारा आत्मनां | 
ज्वलनो5डपि प्ननसहित: दहंति पोराणकं कमे ॥ 


णिदडअद्दकम्मा विसयविरत्ता जिदिंदिया धीरा । 
तवविणयसीलसहिदा सिद्धा सिद्धिगदिं पत्ता ॥ ३५ ॥ 


निदेग्धाष्टकमीण: विपयविरक्ता जितेन्द्रिया घीरा: | 


तपोविनयशील्साहिता; सिद्धा: सिद्धिगाति प्राप्ता: ॥ 
लावण्णसीलकुसला जम्ममहीरुहो जस्स सवणस्स । 
सो सीलो स महप्पा भमित्य गुणवित्थरं भविण ॥ ३६ ॥ 
लावण्यरशाॉलकुशला: जन्ममहीरुहट: यत्य श्रवणस्य | 
स शील: स-महात्मा श्रमेत्‌ गुणविस्तारं भब्ये ॥ 
णार्ण झाणं जोगो दंसणसुद्धी य वीरियावत्त । 
सम्मत्तदसणेण य लहंति जिणसासणे बोहिं ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानं ध्याने योगो दशनशुद्धिश्व वीयत्वं । 
सम्यक्तववद्शनेन च ठभन्ते जिनशासने बोर्धि ॥ 
जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तवोधणा धीरा। 
सीलसलिलेण ण्हावा ते सिद्धालयसुहं ज॑ति ॥ ३८ ॥ 
जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ता: तपोधना धीराः | 
शीलसलिलेन स्नाता: ते सिद्धाल्यसु्ख यान्ति ॥ 


३९२ श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचित॑-- 


अभी #। मश्, अ० 0, 2. #%4, #शििश ३ ८7", ऋ५ उहम औीय, मी, ० ७ अमए, हर, 2 #ग्रिए किये, अति, #त्जि, #क कनिए#रमिएे, २१९, ऑन प/क्रीमा, एम उनकी) 


सव्वगुणखीणकम्मा सुहृदक्खविवज्जिदा मणविसुद्धा 

पष्फोडिय कम्मरया हवेति आराहणापयडा ॥ ३९ ॥। 
सर्वगुणक्षीणकर्माण: सुखदुःखविर्वाजता मनोविश्वुद्धा:। 
प्रसफुटितकमेरजस: भवन्ति अराधनाप्रकठा: ॥ 

अरहंते सुहभत्ती सम्मत्ते दंसणेण सुविसुद्ध । 

सीले विसयविरागो णाणं पूण केरिसं भमणिय ।। ४० ॥ 
अहँति शुभभाक्तिः सम्यक्त्वे दशनेन सुविशुद्ध । 
शरीलं विषयविरागो ज्ञानं पुन: कीदश भणित ॥ 


इति श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचितशीलघ्राभ तकं 
समापण्तं । 


कक 
४4.” 


रयणसारः । 
>०कीक> ० <9$#$०- 
णमिऊण बड़मा्ण परमप्पाणं तियेण सुड्भेण । 
वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मांणं ॥ १ ॥ 
नत्वा वधमानं परमात्मानं त्रिकया शुद्धवा । 
वक्ष्यामि र्नसार सागारानगारधमयो: ॥ 
पुव्व॑ जिणेहि भणिय जहटिय॑ गणहरेहि वित्थरियं । 
पुव्वायरियकमेणं ज॑ ते वोलेइ सददिद्दी ॥ २ ॥ 
पूर्व जिनें: भणितं यथास्थितं गणघरे: विस्तारितं । 
पवाचायक्रमेण यत्तत्‌ भाषते सददृष्टि; । 
मदिसुदणाणबलेण दु सच्छंदं वोलेए जिणुत्तमिदि | 
जो सो होइ कुदिद्दी "ग होह जिणमग्गलग्गरवों ॥ हे ।' 
मतिश्रुतज्ञानबलेन तु स्वच्छन्दं भापते जिनीक्तमिति। 
य; स भवति कुदृष्टिन भवति जिनमागठ्म्मरत: | 
सम्मत्तरयणसारं मोखुमहारुक्खमूलमिदि भणिय | 
त॑ जाणिज्ञेइ णिच्छयववहारसरूवदो भेदं ॥ ४ ॥ 
सम्यक्त्वस्नसारं मोक्षमहावृक्षमूलाभिति भणितं | 
तज्ज्ञायते निश्चयव्यवहारस्वरूपद्विभेद ॥ 
भयवसणमलबविवज्जिय संसारसरीरभोगणिव्विण्णो । 
अद्गुणंगसमग्गो दंसणसुद्धो हूँ पंचगुरुभत्तो ॥ ५॥ 
१ जिणं तिसुद्धेण ख. पुस्तके पाठ:। २ धम्मीणं, ख.। ३ क्षमजं त॑ ख.. 
४ बोह्ृइ जिणहिट्ट ख., । ५ जाणिजउ ख, । ६ जी ख, । ७य ख. । 


नैं।.मकिधममिकनलत८क पााफतानराधीडरन्यपतकतत, 


२३९४ श्रीकुन्द कुन्दाचायविरचितो-- 


सका पयतर मय #रचए अर पक, कर प९. कीच, ध# 55० धक ना. 2रप, # था, 77 रा, #?"१७.#१ ९७ #" ३.० 


भयव्यसनमलबिवर्जित: संसारशरारभोगनिरतिण्ण; । 
अप्टगुणाडुसमग्र: दशशनशुद्ध: हि पंचगुरुभक्तः || 
णियसुद्धप्पणुरत्तो बहिरप्पावच्छवज्ञजिओ णाणी । 
जिणमुणिधम्म॑ मण्णश गयदुक्‍्खी छोइ सहिद्दी ॥ ६॥ 
निजशाुद्वात्मानुरक्त: बहिरात्मावस्थाव्जित: ज्ञानी | 
जिनमुनिधरम जानाति गतदुःखो भव॒ति सददष्टि: ॥ 
मय मूटमणायदर्ण संकाइ वसण भयमईयारं । 
जासें चउदालेदे ण संति ते हुति सहिद्वी || ७ ॥ 
मदों मूढठमनायतनं शंकादि व्यसन भयमातेचारम्‌ | 
येषां चतुश्चल्वारशान्ति एतानि न सन्ति ते भवान्त सद्द्ष्यः:॥ 
 उहयगुणवसणभयमलवेरग्गदचारभत्तिविग्घं वा । 

' एदे सत्तत्तरिया दंसणसावयगुणा भणिया ॥ ८ ॥' 
उभयगुणव्यसनभयमलत्रेराग्यातिचारभक्तिविन्नानि वा | 
एते सप्तति: दशनश्रावकगुणा भणिता: ॥ 

देवगुरुसमयभत्ता संसारसरीरभोयपरिचत्ता । 

रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुवां सिवसुह पत्ता ॥ ९ ॥ 
देवगुरुसमयभक्ता: ससारशरीरभोगपरित्यक्ता: | 
स्नत्रयसंयुक्तास्ते मनुष्या: शिवसुखं प्राप्ता: || 

दाणं पूजा सील उबवासं बहुविह पि खबर्णग पि। 

सम्मजुदं मोक्खसुह सम्म विणा दीहसंसारं ॥ १० ॥ 
दान पूजा शा उपवास: बह्धाववमात्र क्षमणमात्र | 
सम्यक्ज्युत माक्षतुख सम्पक्त्व वना दाधससार || 
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१ नेयं गाथा ख. पुसतके । २ या. ख. । ख. ३ रा. ख. । 


रयणसार: । ३९५ 


च्क्क्क पशिििफर 


दाण पूजामुक्‍्ख सावयधम्मे ण सावयां तेण विणा । 
झाणज्ययणं मुक्‍्ख जइ्धम्मे त॑ विणा तहा सो वि॥११॥ 
दाने पूजा मुख्या श्रातव्रकधम न श्रावका: तेन बिना | 
ध्यानाध्ययनं मुख्य यतिघर्म त॑ बिना तथा सोडपि ॥ 
दाणु ण॒ धम्मु ण चागु ण भोगु ण बहिरप्प जो पयगो सो | 
लोहकसायग्गिमुददे पडिउ मरिउं न संदेहो ॥ १२॥ 
दाने न धमं: न तवयागो न भोगो न वहिरात्मा य; पतड्ढ:। 
स लोभकपाया प्रिमुख पतित: मृत: न सन्देह: ॥ 
जिणपूजा म्ुणिदार्ण करेइ जो देश सत्तिरूवेण । 
सम्माइद्दी सावयधम्मी सो होह मोक्‍्खमग्गरवो ॥ १३॥ 
जिनपूजां मुनिदानं करोति यो ददादि शक्तिरूपेण | 
सम्यद्ृष्टि: श्रावकतर्मी स भवति मोक्षमागेरत:ः || 
पूया ( य ) फलेण तिलोके सुरपुज्जो हवेह सुद्धमगो । 
दाणफलेण तिलोए सारसुह भ्रुजदे णियद || १४ ॥ 
पूजाफडेन त्रिलोके सुरपृज्यों भत्रेत्‌ शुद्धमना: | 
दानफलेन त्रिलोके सारसुखं भुंक्ते नियत ॥ 
दाणं भोयणमेत्त दिण्णह धण्णो हवेह सायारो । 
पत्तापत्त विसेस सदंसणे कि वियारेण | १५ ॥ 
दाने भोंजनमात्र ददाति धन्यों भवरति सागार: | 
पात्रापात्रविरेष॑ स्रदशने कि विचारेण | 
दि"णह सुपत्तदाण विसेसतो होह भोगसग्गमही । 
णिव्वाणसुहं कमसो णिद्दिद्द जिणवरिंदेहिं ॥ १६ ॥ 
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१ घम्मो., ख. २ सावगो । ख. ३-४ यो. ख. । ५ पूजा, ख. । ६ तिलो- 
बकेसर, ख. । ७-८ देण्णइ ख. | ९ दो । 





३९६ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 


समर विश हक चक्र श 
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ददाति सुपात्रदानं विशेषतः भवति भोगस्वगेमही । 

निवोणसुखं क्रमशः निर्दिष्ट जिनवरेन्द्रे: ॥| 
खेत्तविसेसे काले ववियसुवीय फले जहा विउले । 
होइ तहा ते जाणई पत्तविसेसेसु दाणफले ॥ १७॥ 

क्षेत्रविशेषे काले उपितसुर्बाज फल यथा बिपुलं | 


(३ जे या. 


भवांत तथा तजानाह पानत्रात्रशष सुदानफल ॥ 


इंह णियसुवित्तवीय जो ववह जिणुत्तसत्तखेत्तेसु । 
सो तिहुवणरज्जफलं भ्रृंजदि कल्लाणपंचफल ॥ १८ ॥ 
इह निजसुवित्तबीज यो वपति जिनोक्तसलवक्षेत्रेषु | 
स त्रिभुवनराज्यफरलं भुनक्ति कल्याणपंचफलं || 
मादुपिदुपुत्तमित्तकलत्तथणधण्णवत्थुवाहविसय । 
संसारसारसोक्ख॑ सव्ब॑ं जाणउ सुपत्तदाणफलं ॥ १९॥। 
मातृपितृपुत्रमित्रकलत्रधनधान्यवस्तुवाहनविपयं | 
संसारसारसाख्य सब जानीहि सुपात्रदानफलं || 


सत्तगरज्जणवाणाह भडारखडगवलचउद्ह्रयण । क्‍ 
. छण्णवदिसहसिच्छिविहठ जाणह सुपत्तदाणफले ।। २०॥ 
सत्ताड़राज्यनवनिधिभण्डारपडड्गबरूचतुदशरत्न॑ | 
पण्णवतिसहस्नह्लीषिभव॑ जानीहि सुपात्रदानफलं ॥ 


सुकुलसुरूवसुलक्खणसुमइसुसिक्ख सुसीलसुगुणचरित्त । 
स॒हलेसं सुहणामं॑ स॒हसाद सुपत्तदाणफले ॥ २१॥ 
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१ जाणउ ख. | २ इय., ख.। ३ क्खो. ख.। ४ सयलक्खसुद्दाणुहृवण विहृव॑ 
जाणउ ख, पुस्तके; सकलाक्षसुखानुभवन विभव जानीदि। क्‍ 


रयणसार: | ३९७ 


सुकुल्सुरूपसुलक्षणसुनतिसुशिक्षासुशील्सुगुणचरित्र॑ | 
शुभलेशय शुभनाम शुभसात॑ सुपात्रदानफर्लं ॥ 
जो मुणिभत्तवसेसं शुंजईइ सो श्लुजए जिणुदिद्व । 
संसारसारसोक्खं कमसो णिव्वाणवरसोक्खे ॥ २२ ॥ 
यो मुनिभक्तावशेषं भुंक्ते स भुंक्ते जिनोपदिष्ट । 
संसारसारसोखझु्यं क्रमश: निब।णसीरूय ॥ 
सीदण्ह॑ वाउ पिउले सिलेसिमं तह परीसमं वाहि । 
कायकिलेसुव्वासं जाणिच्चां दिण्णए दाग ॥ २३ ॥ 
शाताष्ण बात ]पत्त &#ष्म तथा पारश्रम व्या। | 
कायझछ्लैर उपवास ज्ञात्वा दत्त दानं ॥ 
हियमियमण्णं पाणं णिरवज्जोसहि णिराउलं ठाणं । 
सयणासणमुवयरणं जाणिच्चां देह मोक्‍्खरवों ॥ २४ ॥ 
हितमितं अन्न॑ पान॑ निरव्द्योपधि निराकुल स्थान | 
शयनासन उपकरणं ज्ञात ददाति मोक्षरत: ॥ 
अणयाराणं वेज्ञावच्ं कुज्जा जहेह जाणिच्चा | 
गब्भव्भमेव मादा पिदु वा णिन्च तहा णिरालसया ॥ २५॥ 
अनगाराणां वैयाबृत्यं कुयात्‌ यथेह ज्ञात्वा | 
गर्भोद्भओअमिव माता पिता वा नित्यं तथा निराछठ्सक: ॥ 
सप्पुरिसाणं दाणं कप्पंतरूणं फलाण सोहं वा । 
लोहीणं दाणं जह विमाणसोहा सँब॑ जाणे ॥ २६ ॥ 
सत्पुरुषाणां दानं कल्पतरूणां फछानां शोभामिवर | 
ठोभिनां दान॑ यदि विमानशोभां शब्रस्य जानीहि ॥ 


१ भुत्त। २ परीसमव्वाहिं ख.। ३ जे ख. ।४ जाणिजा मोक्खमग्गरओ ख.। 
५ भत्रे ख, | ६ कप्पछुराणविमाणसोहं वा ख. । ७ सवस्स जाणेह ख. । 


३९८ श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचितो-- 


-शिकमनपक मय, डरिय। झा, #तगा, | बाय का] 


जसकित्तिपृण्णलाहे देह सुबहगं पि जत्थ तत्थेव । 
सम्माइसगुणभायण पत्तविसेसं ण जाणंति ॥ २७॥। 
यश:की रतिपुण्यछाम ददति सुबहुकमपि यत्र त्त्रैव | 
सम्यकत्वादिसुगुणभाजनपात्रविशेष॑ न जानन्ति ॥ 
जत मंत तेत परिचरिय पक्‍्खवाय पियवयणं । 
पइच्च पंचमयाले भरहे दाणं ण किं पि मोक्खस्स ।। २८ ॥ 
यंत्र मंत्रे तंत्र परिचयों पक्षपातं प्रियवचन | 
प्रतीत्य पंचमकाले भरते दान॑ न किमपि मोक्षस्य ॥ 
दाणीणं दालिद लोहीणं कि हवेह महसिरियं । 
उहयाणं पृव्वजियकम्मफले जाव होइ थिरं ॥ २९ ॥ 
दानिनां दारंद्रलल ठोभिनां कि भवेत्‌ महाश्री: । 
उभयो: पूवराजितकरमफलं यावत्‌ भवति स्थिरं॥ 
धणधण्णाइसमिंद्रे स॒हं जहा होइ सव्बजीवाणं । 
मुणिदाणाइसमिंड्े स॒ुहँ तहा ते विणा हक्‍्ख ॥ ३०॥ 
. घनधान्यादिसमृद्धे सुखे यथा भवति सबजीचानां | 
मुनिदाना[ददिसमृद्धे सुखं यथा त॑ बिना दुःखं ॥ 
पत्ते विणा दाण च सुपुत्त विणा बहुधण महाखेत्त । 
चित्त विणा वयगुणचारित्तं णिक्‍्कारण जाणे ॥ ३१ ॥ 
पात्र विना दाने च सुपुत्रं विना बहुघनं महाक्षेत्रे । 
चित्त बिना व्रतगुणमचारित्र॑ निष्कारणं जानीहि ॥ 


जिण्णुद्धारपति (दि) द्वाजिणपूजातित्थवंदणविसे य धर्ण । 
जो भ्ंजइ सो भ्रृंजर जिणदिद्ं णिरयगईदुक्खें ॥ ३२ ॥ 


सप्ररचक्रमक्सहत्याएलमार २४४: फााएका पफमहपततपात ँाकशचणपंक्पर कद +अररेफरजुडनप डक ५ आाआ 


१ किट्टि ख., । २ लोही ख.। *३ दाणं ण मोक्‍्खस्स ख. । ४ दाणेणं ख. । 


७ लोहेणं॑ ख. । ६ उदयाणं ख, । ७-« मिद्धो. पुस्तके पाठ:। ख, पुस्तके तु 
'एब एवं। ९ विसयधर्ण ख. । 


नर सरवय हरियध ऋमीक अभ्रदआरनिए, मिए,.. जिओ 


ब्र जे १ 
| ५8, ० 
््‌ 93 श 








रयणसार! । २३९९ 


जीर्णद्वारप्रतिष्टाजिनपूजातीर्थवन्दनाविषये च धन। 
यो मुंक्ते स मुंक्ते जिनदृर्ट नरकगतिदुःखं ॥ 
पुत्तकलत्तविद्रों दारिद्दो पंगु मृक बहिरंधो। 
चांडालाइकुजादो पूजादाणाइदव्वहरों ॥ ३३ ॥ 
पुत्रकलत्रविदूर: दारिद्र: पंगु; मूकः वधिरो<न्ध: । 
चांडालादिकुजाति: पूजादानादिद्वव्यहरः ॥ 
इच्छिय फलं ण लब्भद जह लब्भइ सो ण भुंजदे णियद॑ं । 
वा होणमायरोसे। पूजादाणाइदव्वहरों ॥ ३४ ॥ 
इच्छितफलं न लभते यदि छभते स न भेक्ते नियतं | 
याधीनामाषये तः* पूजादानादिद्व॒व्यहरः || हे 
गयहत्थपायनासियकण्णउरंगुलविहाणदिद्वी य । 
जो तिव्वदुक्खमूलो पूजादाणाइदव्बहरों ॥ ३५ ॥ 
गतहस्तपादनासिकाकर्णारों ड गुलविधानदश्श्व | 
यः तीत्रदु:खमूल;: पूजादानादिद्व॒व्यहरः ॥ 
का खयकुदमूलसूलो लूयिभयंदरजलोदरखिसिंरो । 
सीदुण्हवाहिराई पूजादाणंतराषकम्मफर्ल ॥ ३६ ॥ 
क्षयकुष्टमूल्शूलं........ भगन्द्रजलोदर .... .... .... । 
शीतोष्णबाह्यानि पूजादानान्तरायकर्मफर्लं ॥ 
णरइतिरियाइदुरईदरिदृवियलंगहाणिदुक्खाणि । 
देवगुरुसत्थवंदणसुय भेयसज्ञाइदाणविधणफल ॥ ३७॥ 
नरकतियंग्डु गोतिद्रिद्राविकलाड्रहाानिदुः:खानि | 
देवगुरुशाख्रवन्दनाश्रुतमेदस्वाब्यायदानविन्नफ्ल ॥ 





१ नेयं गाथा ख. पुस्तके । २ नेये गाथा च. पुस्तके । ३-४ रागावशपषर्य 
नामनी. । ५ ब्रद्मराइ ख. । ६ नेय॑ गाथा ख, पुस्तके । 


9०० श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचितो - 





सम्मविसोही तवगुणचारित्तसण्णाणदाणपरिही ण॑। 
भरहे दुस्समकाले मणुयाणं जायदे णियदं ॥ ३८ ॥ 
सम्यक्त्वविश्वुद्धि: तपोगुणचारित्रसंज्ञानदानपरिधय: | 
भरते दुःषमकाले मनुजानां जायते नियतं ॥ 
ण॒ हि दाणं ण हि पूजा णःहि सीले ण हि गुणं ण॑ चारित्त। 
जे जइणा भणिया ते णेरइया होति कुमाणुसा तिरिया ॥३९॥ 
नहि दाने नहि पूजा न हि शीलं न हि गुणः न चारित्र। 
ये यतिना मणिता: ते नारका भवन्ति कुमानुषा: तिरश्वः ॥ 
ण वि जाणइ कज्जमकज्ज॑ सेयमसेयं पृण्ण पावे हि। 
तच्चमत्तन्च धम्ममधम्म सो सम्प्रउम्पुक्की ॥ ४०॥ 
नापि जानाति कार्यमकाय श्रेयोडश्रेय: पुण्य॑ पाप हि | 
तल्वमतेत्व॑ धम्ममधम स सम्यक्त्वोन्मुक्त: ॥ 
ण॒ वि जाणइ जोग्गमजोग्गं णिन्चवमणिच्च हेयम्रुवादेय । 
सच्चमसच्च भवमभव स सम्मउम्पुक्की ॥ ४१॥ 
नापि जानाति योग्यमयौोग्यं नित्यमनित्य॑ हेयमुपादेयं | 
सत्यमसत्यं भावमभाव॑ स सम्यक्त्वोन्मुक्त:ः ॥ 
. लोइंयजणसंगादो होइ मइमृहरकुडिलदृव्भावो । 
लोइयसंग तम्हा जोई वि तिविहेण मुंचाहो ॥ ४२ ॥ 
लोकिकजनसंगतो भवति मतिमुखुरकुटिरछूदुरभाव: । 
लोकिकसंग तस्मात्‌ योग्यपि त्रिविधेन मुश्चतात्‌ । 
उग्गो तिव्वों दुद्दो दुब्भावों दुस्सुदों दुरालावो। 
दुम्मद्रदो विरुद्धो सो जीवो सम्मउम्मुक्को ॥ ४३॥ 
. 9५ या.ख. । २ अस्मादग्रे हि इति शब्दः। तेन छन्दोभंगो जायते। अतोनिः- 
सारितः ख. पुस्तके नास्त्यपि । ३ गाथेय॑ ४०-४१ गाथातः पूर्व ख. पुस्तके । 
४ जोई तिविहेण, ख, । ५ वि ख. । 





रयणसार: । ४०९ 


उग्र: तीत्रो दुशे दुभावों दु:श्रुतो दुराछापः । 
दुमतरतों विरुद्ध: स जीवों सम्यक्त्वोन्मुक्तः || 
खुद्दो रुद्दो रुद्दो अणिद्द विसुणी सगव्वियों सुईइओ | 
गायणजायणभंडणदुस्सणसीलो द्‌ सम्मउम्मुक्की ॥ ४४ ॥ 
क्षुद्रो रुद्र; रुष्ट अनिष्ट: पिशुनः सगत्रित: सूय: । 
गायनयाचनाभण्डनदूषणशील्स्तु सम्यक्त्वोन्मुक्तः ॥ 
दोहा--- 
वाणरगहहसाणगयबमग्धवराहकरहा । 
पक्खिजलूयसहाव णर जिणवरधम्मुविणास ॥ ४५॥। 
वानरगदेभर्वगजब्याप्रवराहकरभ- । 
पक्षिजलाकस्वभावों नर: जिनवरघमेविनाशकः || 
कुतवकुलिंगिकुणाणिक्निवयकुसीले कुदंसणकुसत्थे । 
कुनिमित्त संथुद् पथुइ पसंसण्णं सम्महाणि होह णियमे ॥४६॥ 
कुतप:कुलिंगिकुज्ञानिकुत्रतकुशीलेषु कुदशेनकुशाश्रयो: | 
कानिमित्ते संस्तुतिः प्रस्तुति: प्रशंसनं सम्यक्त्वहानि: 
भवति नियमेन ॥ 
सम्म विणा सण्णाणं सच्चारित्त ण होईइ णियमेण । 


तो रयणत्तयमज्झे सम्मुगुणुकिद्मिदि जिणुदिद् ॥ ४७ ॥ 
सम्यक्त्व॑ विना सज्ज्ञानं सच्चारित्र न भवांते नियमेन | 


तत: रत्नत्रयमध्ये सम्पक्वगुण उत्कृष्ट इति जिनदिष्टम ॥ 


तणुकुट्टी कुलभंगं कुणइ जहा मिच्छमप्पणो वि तहा । 
दाणाइसुगुणभंगं गईभंग मिच्छत्तमेव हो कट्टं ॥ ४८ ॥ 


शलइराककर+< डक मन रद पकारा- पा नपान+प- री वर. ँिफु्ण्ककम्मारिगी नीम --[०---०-कमपए-.. िश्िकाईाकक ०००००" वश गाग॥०-३-३७०४/॥३७-५-परिशुलमयापुदाकि पका मन ह--. *"धमााध2-०4+ +जवीगयािकुम---- ५५ पाइु५०-4० बकरी. 


१ जिणभणिदं ख. ।२ पाणेड्य क- पुस्तके नास्ति ख-पुस्तकात्‌ संयोजित: ॥. 
घट० २६ 


२०२ श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑बिरचितो-- 





बा मी व लय बिके] १०७ क्री बह कर १. पा जा 
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क्र 


तनुकुष्ठी कुलभंगं करोति यथा मिथ्यात्वमापन्नोडपि तथा | 
दानादिसुगुणभंग गतिभंग मिथ्यात्वमेब अहो | कष्टम | 
देवगुरुधम्मगुणचारित्त तवसारभीक्खगइमेये । 
जिणवरवयणसुदिद्7धि विणा दीसइ किह जाणए सम्मे ॥४९॥ 
देवगुरुषमेंगुणचारित्र॑ तपःसारमोक्षगतिमभेदं । 
जिनवर्‌वचनसुर्द्धाट बिना दृश्यते क्थ ज्ञायके सम्यक्त्व ॥ 
एक्कु खर्ण ण विचिंतर मोक्खणिमित्तं णिथप्पसब्भाव । 
अणिस विचितर पाव॑ बहुलालाव॑ं मणे विचितेह ॥ ५० ॥ 
एकं क्षणं न विचिन्तयति मोक्षनिमित्त निजात्मसद्भावं | 
अनिशं विचिन्तयति पाप॑ बहुलालापं मनसा विचिन्तर्यात ॥ 
मिच्छामह्मयमोहासवमत्तो वोल्लए जहौा श्लुल्लो । 
तेण ण जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्मभावाणं | ५१॥। 
मिथ्यामतिमदमोहासवमत्त: कथयाति यथा विस्मृत: | 
तेन न जानाति आत्मा आत्मनां सद्भावान्‌ ॥ 


. मिहिरो महंधयारं मरुदों मेहं महावण्ण दाहो 
वज्जो गिरिं जहा विणसिजश सम्मे जहा कम्मे ॥ ५२ ॥ 
मिहिर: महान्वकारं मरुत्‌ मेघ॑ महावनं दाह: | 
बज्जो गिरिं यथा विनाशयति सम्यकत्व॑ तथा कर्म॥ 


, मिच्छंधयारसंहियगिहमज्ञझम्मिय सम्मरयणदीवकलावं । 
जो पतञ्जलइ सें दीसइ सम्मे लोयत्तय जिणुद्दिद्द ॥-५३ ॥ 
भिथ्यात्वान्धकारहृदयगृहमध्ये च सम्यक्त्वस्त्नदीपकलापं ॥ 
यः प्रज्वाछयति स पश्यति सम्यक्‌ लोकत्रयं जिनदृष्ट ॥ 


१ येन प्रकारेण । २ तेन प्रकारेण । ३ क॒तू । ४ पदिस्सइ, ख. । 
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कामदुहिं कप्पतरुं चिंतारयर्ण रसायणं परम । 
लड्ठो श्ुजइ सुक्ख जह द्विय॑ं जाण तह सम्मे ॥ ५४ ॥ 
कामदुहं कल्पतरुं चिन्तारत्न॑ रसायन परम | 
लब्घः भुक्ते सुखे यथा स्थितं जानीहि तथा सम्यक्त्व॑ ॥ 
केतकफलभरियणिम्मलववगयकालियसुवण्ण व्व । 
मलरहियसम्मजुत्तो भव्ववरों लहइ लहु मोक्खे॥ ५५ ॥। 
कतकफलभतनिमल्व्यपगतकालिकासुवर्णवत्‌ । 
मलरहितसम्यक्त्वयुतों भव्यवरों भते लघु मोक्ष ॥ 
पृव्वटिय खबर कम्म पह्सदु णो देह अहिणवं कम्म | 
इहपरलोयमहप्पं देई तहा उवसमो भावों ॥ ५६ ॥ 
पूर्व॑स्थितं क्षपयति कर्म प्रवेष्ट न ददाति अभिनव कम। 
इहपरलोकमाहात्म्यं ददाति तथा उपशमी भाव: ॥ 
संम्माइट्दी काले वोलइ वेरग्गणाणभावेण । 
मिच्छाइट्टी वांछादृव्भावालस्सकलहेहिं ॥ ५७ ॥ 
सम्यग्दष्टि: कार्॑ गमयति वैराग्यज्ञानभावेन | 
मिथ्यादष्टि: वाञ्छादुभावाल्स्यकलहै: ॥ 
अज्जवसप्पिणिभरहे पउरा रुदद्झ्ाणया दिद्वा । 
णद्दा दुद्व कद्दा पाविद्या किण्हणीलकाओदा ॥ ५८ ॥ 
अद्यावसपिणीभरते प्रचुरा रुदातेध्याना इृष्टा: | 
नष्टा दुष्ट: कष्टाः पापिष्ठा: कृष्णनीककापोता: ॥ 


अज्जवसप्पिणिभरहे दुस्समया मिच्छपुव्वया सुलहा ! 
सम्मत्तपुव्वसायारणयार दुल्लहा होंति ॥ ५९ ॥ 


१ रसपुरुषं खत .। २ गराथेय ख. पुस्तके नास्ति.। ३ गाथेयं ख. पुस्तके नास्ति। 


४०४ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो-- 


अद्यावसर्पिणीभमरते दुःषमायां मिथ्यात्वपूत्रका: सुलभाः | 
सम्यक्त्वपूर्वका: सागारानगारा दुलभा भवन्ति ॥ 
अज्जवसप्पिणिभरहे धम्मज्ञाग पमादरहिदुत्ति | _ 
जिणुदिद्वं ण हु मण्णइ मिच्छादिहदी (हवे ) सो (हु )॥६०॥ 
अद्यावसर्पिणीभरते धम्यैध्यानं प्रमादरहितमिति । 
जिनदिषट न हि मन्यते मिथ्याद्ृष्टि: भवेत्‌ स हि ॥ 
असुहादो णिरयाऊं सुहभावादों दु सग्गस॒हमाऊ । 
दृहसुहभाव जाणइ ज॑ ते रुच्चेई त॑ कुणही ॥ ६१॥ 
अश्ुभता नरकायु: शुभभावतस्तु स्वगेसुखायु: । 
दुःखसुखभाव॑जानीहि यत्तभ्यं रोचते तत्कुरु || 
हिंसाइसु कोहाइसु मिच्छाणाणेसु पक्खवाएसु । 
मच्छारिणएसु मएसु दरहिणिवेसेसु असुहलेसेसु ॥ ६२॥ 
हिंसादिषु क्रोधादिषु मिथ्याज्ञानेषु पक्षपातेषु । 
मत्सरितेषु मतेषु दुरभिनिवेशेषु अशुभलेश्यासु ॥ 
: विकहाइसु रुदद्चज्ञाणेसु अस्यगेसु दंडेसु । 
 सलेसु गारवेसु खाईंसु जो वहईं असुहभावों ॥ ६३॥ 
... विकथादिसु रुद्रारत्तध्यानेषु असूयकेषु दण्डेषु | 
शब्येषु गारवेषु ख्यातिषु यो बतेते अश्युभभाव: || 
दव्वत्थिकाय छप्पण तच्चपयत्थेसु सत्तणवएसु ।. 
बंधणमुक्खे तकारणरूपे बारसणुवेक्खे ॥ ६४ ॥ 


'ग्र#/*ऑी जिक्र 











१ दो. पुस्तके। ३ मारे पुस्तके । ३ रुच्ेदर्ण पुस्तके । ४ कुजा ख । 
७ व्वाएसु क । ६ वहदे. ख । 





रणसार;:। ४०७ 


द्रव्यास्तिकायेषु पटपंचसु तत्वपदार्थेषु सतनवकेषु | 
बन्धनमोक्ष तत्कारणरूपे द्वादशानुप्रेक्षायां ॥ 
रयणत्तयस्प रूवे अज्ञाकम्मे दयाइसद्म्मे । 
इचवमाइ्गे जो वह सो होह सुहभावो ॥ ६५ ॥ 
त्नत्रयस्य रूपे आयकरमंणि दयादिधम | 
इत्येत्रमादिक यो बतेते स भवति शुभभावः ॥ 
सम्मत्तगुणादो सुगइ मिच्छादो होइ दुग्गई णियमा । 
इंदि जाण किमिह बहुणा ज॑ ते रुचेह ते कुणहो ॥ ६६॥ 
सम्यक्खगुणतः सुगतिः मिथ्यात्वतो भवति दुगेति: नियमात्‌। 
इति जानीहि किमिह बहुना यत्तुभ्य॑ रोचत तत्कुरु ॥ 
मोहु ण छिज्जइ अप्पा दारुणकम्म करेइ बहुवारं | 
ण हु पावह भवतीरं कि बहुदुक्ख वहेड मूढमई ॥ ६७॥ 
मोह न छिनत्ति आत्मा दारुणकम करोति बहुवार | 
न हि प्राप्नोति भवतीरं कि बहुदु:खं वहति मूढमतिः ॥ 
धरियउ बाहिरि लिंग परिहरियठ बाहिरक्खसोक्खे हि । 
करियउ किरियाकम्म॑ मरिऊ जमिऊ बहिरप्पजिऊ ॥६८॥ 
धरति बाह्य॑ लिंग॑ परिहरति बाह्याक्षसोख्यं हि । 
करोति क्रियाकर्म मरति जायते बहिरात्मजीवः | 
मोक्खणिमित्त दक्‍्खें वहेइ परलोयदिट्टि तणुदिद्दी । 
मिच्छाभाव ण छिज्जइ कि पावह मोक्खसोक्ख हि॥ ६९॥ 


2 कः चछ आए #ि हामिक, कि, ०० "गान, हक... गे, / १३, ? २, भय मगर 





१ कम्मो. क. । २ वि. ख.। ३ मरियठ जमियउठ बहिरिप्पजीबो , ख. । 


9.०६ श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचितो- 





मोक्षनिमित्तं दु:खं वहति परलोकदिष्टिः तनुदिष्टि: । 
मिथ्यात्वमावान्‌ न छिनत्ति कि प्राप्तोति मोक्षसौरु्यें हि ॥ 
ण हु दंडइ कोहाई देह दंडइ कहे खबह कम्म । 
सप्पो किं झुवह तहा वम्मीए मारिए छोएं ॥ ७० ॥ 
न हि दण्डयति क्रोधादीनि देहं दंडयति कर्थ क्षिपते कम | 
सर्प: कि म्रियते तथा वल्मीके मारिते लोके || 


उवसमभवभावजुंदो णाणी सो भावेसंजदो होह । 

णाणी कसायवसगो असंजदो होइ सो ताव ॥ ७१॥ 
उपशमभवभावयुतो ज्ञानी स भावसंयतो भवति। 
ज्ञानी कषायवशगोडसंयतो भवति स तावत्‌ ॥ 

णाणी खवबेद कम्मे णाणबलेणेदि सुबोलए अण्णाणी। 

विज्जो भेसज्जमहं जांणे हृदि णस्सदे वाही ॥ ७२॥ 
ज्ञानी क्षिपते कर्म ज्ञानबलेनेति सुकथयति अज्ञानी । 

. वैद्यो मेषज अहं जानामीति नाशयति बाधि ॥ 

पुव्व॑े सेवद मिच्छामलसोहणहेउ सम्मभेसज्जं । 

पफ्च्छा सेवह कम्मामयणासणचरियसम्ममभेसज्जे ॥ ७३ ॥ 
पूर्व सेवते मिथ्यात्वमलशोधनहेतु: सम्यक्त्वभेषजं । 
पश्चात्‌ सेवते कमोमयनाशनचरितसम्यग्मेषजं ॥ 

अण्णाणी विसयविरत्तादों होह सयसहस्सगुणो | 

णाणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणुदिहं ॥ ७७॥ 


- -१ वब्ध्रिउ सारिउ. क. । २ अस्मादग्रे क-पुस्तके विसदरमणि इति शब्दः । 
३ तव ख. । ४ सुदो, क, । ५ ताव, ख. । ६ ण जाणदे णत्सदे वाहिं. सत्र. । 
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अज्ञानितः विषयविरक्तत: भवति शतसहसत्रगुण: । 
ज्ञानी कषायविरत: विषयासक्तः जिनोदिष्टम ॥ 
विणओ भत्तिविहीणों महिलाणं रोयण्ण विणा णेहं | 
चागो वेरग्ग विणा एदे दोवारिया भणिया ॥ ७५॥। 
विनयो भक्तिविहीन: महिलानां रोधनं बिना स्नेहं | 
त्यागो वैराग्य॑ विना एते दुर्वारका भाणिता: ॥ 
सुंहडो सरत्ते! विणा महिला सोहग्गरहियपरिसोहा । 
वेरग्गणाणसंजमहीणा खबणगा ण कि वि लब्भंते ॥ ७६ ॥ 
सुभट:ः शूरत्वं विना महिला सोभाग्यरहितपरिशोभा । 
वैराग्यज्ञानसंयमहीना क्षपणा न किमपि लभनते ॥ 
बत्थुसमग्गों मूहो लोहि ये लहिए फर्ल जहा पंच्छा। 
अण्णाणी जो विसयंँपरिचत्तो लहइ तहा चेव ॥ ७७ ॥ 
बस्तुसमग्री मूहो ठोमी च लभते फछं यथा पश्चात्‌ | 
अज्ञानी यो विषयपरित्यक्तो छमते तथैब ॥ 
वत्थुसमर्गो णाणी सुपत्तदांणी फलं जहा लहइ । 
णाणसमग्गो विसयपरिचत्तों लहइ तहा चेव ॥ ७८ ॥ 
बस्तुसमग्रो ज्ञानी सुपात्रदानी फं यथा लभते | 
ज्ञानसमग्रो विषयपरित्यक्तों ठभते तथैव ॥ 
भूमहिलाकण्णाईलोहाहिविसहरं कह पि हवे।  बीक: 
सम्मत्तणाणवेरग्गोसंहमंतेण जिणुद्दिद् ॥ ७९ ॥ 








१ लोही. ख. । २ लहइ, ख.। ३ पेच्छा. क.। ४ विसयासत्तोी. ख, | ५ 
दाणे ख. । ६ कणाइ क. | ७ ६. क. । ८ कढिपि, ख.।९ मतेण ख. । 
वेरगसहमंतेण क. । 


३०८ श्रीकुन्दकुन्दाचायेबिरचितो- 


भूमहिलाकन्यादिलोभाहित्रिषरों कथमपि भवेत्‌ | 
सम्यक्ल्ज्ञानवैराग्यौषधमंत्रेण जिनोद्दिएं ॥ 
पृव्व॑ जो पंचेदियतणुमणुवचिहृत्थपायपुंडहेरो । 
पच्छा सिरसुंड॒हरो सिवगइपहणायगो होई ।। ८० ॥ 
पृथ्े यः पंचेन्द्रियतनुमनोवाग्घस्तपादमुंडहर; । 
पश्चात्‌ शिरोमुंडहरः शिवगतिपथनायको भवाति ॥ 
पतिभत्तिविहीण सदी भिच्चो य जिणसमयभत्तिहीण जई । 
गुरुभत्तिहीण सिस्‍्सो दुग्गहमग्गाणुलग्गंणो णियमों॥ <८?१॥ 
पतिभक्तिविहीना सती भत्यश्व जिनसमयभक्तिहीनो यतिः। 
गुरुभक्तिही न: शिष्यो दुर्गतिमागोनुल्मो नियमात्‌ ॥ 
गुरुभत्तिविहीणाणं सिस्साणं सव्वसंगविरदाणं । 
ऊसरंछेत्ते ववियसुबीयसमं जाण सब्वणुद्याणं ॥| ८२ ॥ 
गुरुभक्तिविहीनानां शिष्यानां सबसब्भविरतानां | 
ऊषरक्षेत्र उपितसुबीजसमं जानीहि सवोनुष्ठानं ॥ 
रज्ज पहाणहीणं पदिहीर्ण देसगामरदह्दबर्ल । 
' शुरुभत्तिहीणसिस्साणुद्दाणं णस्सदे सब्बं ॥ ८३ ॥ 
राज्य॑ प्रधानहीनं पतिहीनं देशग्रामाथेबलं | रा 
गुरुभक्तिहीनशिष्यानुष्ठानं नश्यति सर्व ॥ 


सम्माण विण य रूई' भत्ति विणा दाण दया विणा.धम्म । 
गुरुभत्ति विणा तवच्रित्त णिप्फले जाण ॥ ८४ ॥। 


६ मं "मा. &०-नर बम्ममीकयीआशि_-क. 


१ मण ख.। २ मुंडाउ क. । ३ रूग्गवो ख.। ४ णियदों ख. । ५ खेत्ते 
, । ६ विण विणयरूई ख. । ७ रूपी. क. । 
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सम्मानं विना च रुचि: भक्ति बिना दान॑ दया विना धमे: | 
गुरुभक्ति विना तपश्चारित्र॑ निष्फलं जानीहि ॥ 

हाणादाणवियारविहीणदों बाहिरक्खसुक्खं हि । 

कि तजियं कि भद्लियं कि मोक्खु दिद्ं जिणुदिद ॥ ८५॥ 
हानादानविचारविहीनत्तः बाह्याक्षसुखे हि | 
कि त्यक्तं कि भाजेतं कि मोक्षों दष्टो जिनदृष्ट; ॥ 

. कायकिलेसुववासं दुद्धरतवसरणकारणं जाग । 

त॑ णियसुद्धसरूवपरिपृण्ण चेदि कम्मणिम्मूले ॥ ८६॥ 
कायक्ेशोपवासं दुधरतपश्चरणकारणं जानीहि । 
तन्निजशुद्धस्वरूपपरिषप्ण आत्मनि कमेनिमूलं ॥ 

कम्मु ण खवेद जो हू परबम्ह ण जाणेइ सम्मउम्म्ुको । 

अस्थु ण तत्थु ण जीवो लिंग॑ घेत्तण कि करई ॥ ८७॥ 
कम न छक्षिपते यो हि परत्रह्म न जानाते सम्यक्त्वोन्मुक्त: । 
अन्न न तत्र न जीवों लिंगं गृहीत्रा कि करोति ॥ 

अप्पाणं पि ण पिच्छ३ ण म्रृणद ण वि सदहद ण भावेह । 

बहुदुक्खभारमूलं लिंग घित्तण कि करई ॥ ८८ ॥ 
आत्मानमपि न पश्याति न जानाति नापि श्रद्धघाति न भावयति | 
बहुदुःखभारमूल् लिंगं गृहीत्वा कि करोति ॥ 

जाव ण जाणइ अप्पा अप्पाणं दृकक्‍्खमप्पणों ताबे । 

तेण अणंतसुहाणं अप्पाणं भावए जोई ॥ ८९॥ 








१ भणियं, ख.। २ कि मोक्‍्खो ण दिट्टं, ख. । ३ णियसुदृपरुइपरिपण्णं 
ख., | ४ धत्तृण. ख. । 


2२१० श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविराचितो - 


भा पेजुकी सही सइढरी चेक पा अयदार जिए भ॥५की जियाइकरी फेक चिपक कक विकार जप वियाइत 








मय वार पदक िी रक गाय चिप हरी ९ निकक्ी "रका की "रा की निक की चि, 


यावन्न जानाति आत्मा आत्मान॑ दुःखमात्मनस्तावत्‌ । 
तेनानन्तसुखमात्मान॑ भावयेत्‌ योगी ॥ 
णियतच्चुवलड्ि विणा सम्मत्तुवलद्धि णत्थि णियमेण । 

' सम्मत्तुवलद्धि विणा णिव्वाणं णत्थि जिणुदिद्ठं ॥ ९० ॥ 
निजतलोपलब्धि विना सम्यक्त्वोपलब्बिनांस्ति । 
सम्यक्त्वोपलब्धि बिना निवोणं नास्ति जिनद्वष्ट ॥ 

_पंवयणसारब्भासं परमप्पाश्माणंकारणं झाणं | 

कम्मक्खवणणिमित्त कम्मक्खवणेहि मोक्खसोक्खे हि ॥९१॥ 
प्रवचनसाराम्यासं परमात्मध्यानकारणं ध्यानं | 
कमक्षपणनिमित्त कमंक्षपण: मोक्ष तोरूय॑ हि ।। 

सालविहीणो राउ॑ दाणदयाधम्मरहियगिहसोहा । 

णाणविहीणतवों वि य जीव विणा देहसोह च॥ ९२ ॥ 
सालबिहीनो राजा दानदयाघर्मरहितगहिशोभा | 
ज्ञानविहीनतपो 5पि च जीव बिना देहशोभा च॥ 
मक्खि सिलिम्मे पडिओ घुब॒ह जहा तह परिग्गहे पडिर् । 
लोही मृटो खबणो कायकिलेसेसु अण्णाणी ॥ ९३ ॥ 
मक्षिका छेष्माणि पतिता प्रियते यथा तथा परिग्रहे पतित; । 
लोभी मूढः क्षपण: कायक्लैशेषु अज्ञानी | 
. णाणब्भासविददीणों सपरं तब ण जाणए कि फपि। 
झाणं तस्स ण होइ हु ताव ण कम्मे खबेह ण हु मोक्‍्खो ॥९४॥ 
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१ नेदूं गाथासूत्र, ख-पुस्तके अन्न स्थले किन्तु बब्दहग्रे । २ वा. ख.। 
रे सिल्म्म्पडियों ख. । ४ यो ख. । 
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ज्ञानाभ्यासविहीन: स्वपरं तत्वं न जानाति किमपि | 
ध्यान तस्य न भवति हि तावनन कमे क्षपयति न हि मोक्ष; ॥ 
अज्ञयणमेव झाणं पंचेंदियणिग्गह॑ कसाये पि | 


तो पंचमयाले पव-यणसारब्भासमेव कुज्जाहों ॥९५॥ 
अध्ययनमेव ध्यानं पंचेन्द्रियनिगप्रहों कपायस्यापि । 


तत: पंचमकाले प्रवचनसारभ्यासमेत कुयोत्‌ ॥ 
: धैम्मज्ञाणब्भासं करेइ तिविहेण जाव सुद्धेण । 

.. परमप्पह्माणचेतो तेणेव खबेइ कम्माणि ॥ ९६ ॥ 
ध्रम्यध्यानाभ्यासं करोति त्रिविधिन यावच्छुद्वेन । 
परमात्मध्यानचेता: तेनेव क्षपयति कमाणि || 

पावारंभणिवित्ती पृण्णारंभे पउत्तिकरणं पि। 

णाणं धम्मज्ञाणं जिणभणियं सब्वजीवाण ॥| ९७ ॥| 
पापारंभानिवृत्ति: पुण्यारंभे प्रव्ृत्तिकरणमपि । 
ज्ञानं धम्येध्यानं जिनभणितं सबजीवानां ॥ 

सुदणाणब्भासं जो कुणई सम्मे ण होइ तवयरणं । 

कुब्व जह मृठमह संसारसुखाणुरत्तो सो ॥ ९८ ॥ 
श्र॒तज्ञानाम्यासं यः करोति सम्यक्त्व॑ न भवति तपश्चरणं । 
कुबन्‌ यतिः मूढमातिः संसारसुखानुरक्त: सः ॥ 

तच्ववियारणसीलो मोक्खपहाराहणासहावजुदो । _ 

अणवरय धम्मकहापसंगदों होश मुणिराओ ॥ ९९॥ 


धाबा 5 


|... ४७४७७७७४७४७४४७४४४४७४॥४४४४७४४४४४ ७ 
१ तत्तो, ख, । २ण कुणइ, ख. । ३ कुव्व॑ंतो मृढड. ख. । ४ जो. क. । 


अ१२ श्री कुन्द कुन्दाचा यैविरचितो- 


ः लूलबिचारणशीलो मोक्षपथाराधनास्रभावयुत: | 
अनबेरेते: धर्मकथाप्रसंगतों मब॒ति मुनिराजः ॥ 
विकहाइविपम्मबक्‍्की आहाकम्माइविरहिओ णाणी | 
धम्मुद्देसणकुसली अणुपेहाभावणाजुदो जोई ॥ १००॥ 
विक्थादिविप्रमुक्त: आधाकमांदिविरहितो ज्ञानी । 
घर्मदेशनाकुशलो 3नुप्रेश्षाभावनायुती योगी ॥ 
अनिथप्पो णिदंदो णिम्मोहो णिक्कलेंकओ णियदो | 
णिम्मलसहावजुत्तो जोई सो होइ मृणिराओ ॥ १०१॥ 
अविकब्पों निन्‍हन्द्रों निमोहों निष्कलझ्लो नियतः । 
निमेलस्थभावयुक्तो योगी स भवाति मुनिराज: ॥| 
णिंदावंचणदूरो परिसहउवसग्गदुक्खं सहमाणों । 
सुहझाणज्ञयणरदो गयसंगो होइ मुणिराओ ॥ १०२॥। 
' निन्दावंचनादूर: परीषहोपसगेदु:ख॑ सहमान: । 
शुभध्यानाध्ययनरतो गतसड्ी भवाति मुनिराज: ॥ 
तिव्व॑ कायकिलेसं कुव्वंतो मिच्छभावसंजुत्तो । 
सव्वण्णुवएसे सो णिव्वाणसुहं ण गच्छेई ॥॥ १०३॥ 
तीत्रं कायछैशं कुबन्‌ मिथ्यात्वभावसंयुक्त: | 
सवज्ञोपदेशेन स निवोणसुखं न गच्छति ॥ क्‍ 
रायाइमलजुदाणं णियप्परूवं ण दिस्सए कि पि। 
समलादरिसे रूवे ण दिस्सिए जह तहा णेये ॥ १०४ ॥ 





४ यो, ख. । 
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रागादिमल्युक्तानां निजात्मरूप॑ न दृश्यते किमपि | 
समलादर्शे रूप॑ न दृश्यते यथा तथा ज्ञेयम ॥ 
दंडत्तयसछत्तयमंडियमाणो असूयगो साहू | 
भेडणजायणसीलो हिंडइ सो दीहसंसारे ॥ १०५ ॥ 
दण्डत्रयशल्यत्रयमण्डितमानो 5 सूयक: साधु: | 
भण्डनयाचनाशीलो हिण्डते स दीघसंसारे ॥ 
देहादिसु अणुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजुत्ता । 
अप्पसहा वे सुत्ता ते साहू सम्मपरिचत्ता ॥ १०६॥। 
देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता: कपयसंयुक्ता: | 
आत्मस्वभावे सुत्ता: ते सात्रवः सम्यक्ल्वपरित्यक्ता: ॥ 
आरंभे धणधण्णे उवयरणे कैक्खिया तहा सूया | 
वयगुणसीलविहीणा कसायकलहप्पिया म्ुहुरा ॥ १०७॥ 
आरम्मे घनघान्ये उपकरणे कक्षितास्तथा सूया: । 
ब्रतगुणशीलविहीना: कषायकलछूह प्रिया मुखराः || 
 संघविरोहकुसीला सच्छेदा रहियगुरुकुला मूढा । 
रायाइसेवया ते जिणधम्मविराहिया साहू ॥ १०८ ॥ 
संघविरोाघकुशीला: स्वच्छन्दा रहितगुरुकुछा मूढा: | 
गजादिसेवका: ते जिनधमेविराधका: साधव: ॥ 
जोइसविज्ञामंतोपजीवर्ण वा य वस्सववहारं | 
धणधण्णपडिग्गहणं समणाएं दूसणं होइ॥ १०९ ॥ 
ज्योतिर्षिद्यामंत्रोपजीवनं वा च वर्षव्यवहारं ? | 
धनधान्यप्रतिग्रहणं श्रमणानां दूपणं भवाति ॥ 


9१४ .. श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 


वसहीपडिमोवयरणे गणगच्छे समयजाइकुले | 
सिस्सपडि सिस्सछत्ते सुतजाते केप्पडे पुच्छे ॥ ११० ॥ 
वसतिप्रतिमीपकरणे गणगच्छे समयजातिकुले | 
शिष्यप्रतिशिष्यच्छात्रे सुतजाते कपैटे पुस्तके ॥ 
पिच्छे संत्थरणे इच्छांसु लोहेण कुणई ममयारं। 
यावेच् अद्टरुदं ताव ण मुंचेदि ण हु सोक्‍्खे ॥ १११॥ 
पिच्छिकायां संस्तरें इच्छासु छोभन करोति ममकारं | 
यावच्च आततरोद्रं तावनन मुश्नति न हि सुखं ॥ 
जे पावारंभरया कसायजुत्ता परिग्गहासत्ता | 
लोयववहारपउरा ते साह सम्मउम्पुका ॥ ११२॥। 
ये पापारंभरता: कपषाययुक्ता: परिग्रहासक्ता: | 
लछोकब्यवहारप्रचुरा: ते साधवः सम्यक्त्वोन्मुक्ता: || 
चम्मटिमंसलवलुद्धों सुणहो गज्जए म्रुर्णि १ दिद्दा । 
जह पाविद्यो सो धम्मिद्ं दिद्दा सगीयहो ॥ ११३॥ 
चमोस्थिमांसलबल॒ब्ध: शुनकः गजेति मुनि दृष्ठा । 
यथा पापिष्ठ: स धर्मिष्ठं दृष्टा ०० | . 
ण सहंति इयरदप्पं थुवंति अप्पांण अप्पमह्प । 
जिव्भणिमित्त कुणंति ते साहू सम्मउम्प्का ॥ ११४॥ 
न सहन्ते इतरदपे स्तुबन्ति आत्मनात्ममाहात्म्य | 
जिब्हानिमित्तं कुबेन्ति ते साधव: सम्यक्त्वोन्मुक्ताः ॥ 





१७० पारी पराढतन पाकर पियदारी जया वार सी- 











१ सुवइ्चालसु. क. परिग्रहेषु । २ तावत्थ, क.। ३-, ११०-११ १-गाथा- 
द्वयं अत्रस्थले नास्ति ख पुस्तके । ४ नेदं गाथासूत्रं, ख-पुस्तके । ५ थुवंति ये 
दृप्प, ख.। 





रयणसार; | ' 9१५७५ 


भुंजेर जहालाह लहेइ जह गाणसंजमणिमित्त । ... 
झाणज्ञझयणणिमित्ते अणियारों मोक्खमग्गरवों ॥ ११५॥ 
मुंक्ते यथालाभं॑ ठभते याति: ज्ञानसंयमनिमीत्तं | 
ध्यानाध्ययनानमित्तं अनगारो मोक्षमार्गरत: || 
. उयराग्गिसमणमक्खमक्खण गोयार सब्भप्रण भमरं । 
णाऊण तप्पयारे णिन्व एवं श्रुजण मिक्‍खु ॥ ११६ ॥ 
उदराग्नशमनं अक्षम्रक्षण गोचारं इम्रपूरणं श्रमरं । 
ज्ञात्वा तत्पकारान्‌ नित्यमेव॑ भुक्तां भिक्षु: ॥ 
रसरुहिरमंसमेदह्टिसुकिलमलमृत्तपूयकिमिबहुल । 
दुग्गंधमसुइचम्ममयमणिच्रमचेयर्ण पड ॥॥ ११७॥ 
रसरुधिरमांसमेदो 5 स्थिशुकृमलमृत्रपूयक्त। मेब हुल॑ | 
दुर्गगवमझुति चर्ममयमनित्यमचेतन पतन ॥ 
$ ९ 9 
बहुदुक्खभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्पणों देही । 
त॑ देह धम्माणुद्दाणकारण चेदि पोसए भिक्‍्खू ॥ ११८ ॥ 
बहुदु:खभाजन कमेकारणं भिन्न आत्मनो देह: । 
त॑ देहं धमानुष्ठानकारणं चेति पोषयेत्‌ भिक्षुः । 
कोहेण य कलहेण य जायणसीलेण संकिलेसेण । 
रुदेण य रोसेण य अुजर कि विंतरों भिक्‍्खू ॥ ११९॥ 
क्रोपषोन च कलहेन च याचनाशीलेन संझ्लेशेन | 
रुद्रेण च रोषेण च भुंक्ते कि व्यन्तरो भिक्षु: ॥ 


दिव्वुत्तरणसरित्थं जाणिब्वाहो घरेह जह सुद्रो | _ 
तत्तायसर्पिडसम भिक्‍्खू तुद्द पाणिगयपिंड ।॥। १२० ॥ 








१ देहूँ. ख. । 


4 केक. 


9१६ श्रीकुन्दकुन्दाचायेबिरचितो-- 


बकक की कण की लगे #मिक बी हक ## ७ हि 


दिव्योत्तरणसद्यशं ज्ञात्वा अहो धर यदि शझाद्ध । 
तप्ताय:पिण्डसमं भिक्षों । तव पाणिगतापेण्ड॥ 
संजमतवश्माणज्ञयविण्णाणए गिण्हए पडिग्गहणं । 
'. बच्चइ गिण्हर भिक्‍खू ण सक्‍कदे वज्जिदू दुक्ख ॥ १२१॥ 
संयमतपोध्यानाध्ययनविज्ञानकेन गृह्नाति प्रतिग्रहणं । 
त्यक्तवा गृह्माति भिक्षु न शक्तोति वजितुं दुःखें॥ ... 
भ्रुत्तो अयोगुलोसइंयो तत्तो अग्गिसिखोपमो यज्जे । 
श्ुंजद ये दुस्सीला रत्तप्पिड असंयत्तो ॥ १२२ ॥। 
अविरददेसमहतव्वह आगमरुइणं विचारतचण्हं । 
पत्तत्तरं सहस्सं णिद्दिट्वं जिणवरिंदेहिं | १२३ ॥ 
अविरतदेशमहाव्रतिनां आगमरुचीनां विचारतलज्ञानां | 
पात्रान्तरं सहस््न॑ निर्दिष्ट जिनवरेन्द्रें: ॥ 
' उवसमणि रीहझाणझयणाइमहागुणा जहा दिद्वा । 
जेसि ते मुणिणाहा उत्तमपत्ता तहा भणिया ॥ १२४ ॥ 
उपशमनिरीहध्यानाध्ययनमहागुणा यथा दृष्टा: । 
येषां ते मुनिनाथा उत्तमपात्राणि तथा भणिताः ॥ 
दंसंणसुद्भों धम्मज्ञाणरंदो संवज्जिदों णिसल्लो । 
पत्तविसेसो भणियों तें गुणहीणो दु विवरीदों | १२५ ॥। 
दशनशझुद्धोी धर्म्यध्यानरत: संवर्जित: निःशल्यः | क्‍ 
पात्रविशेषो भणित: तेगुणे: हीनस्तु विपर्रात: ॥ 


१ अस्या गाथाया भावों नावगतः पुस्तकद्वये5पि अशुद्धावभाति। २०॑ पुस्त 
द्येपपि पाठः ३ नेये गाथा ख. पुस्तके । 


रयणसारः | ३१७ 


#नयकी या सरकार पक 2० प्यदक चि # एक, #7३ात सह ाइकर का, ऋ१ ३, /#'" पा कर नरीज#री या ..फिए, आ?यि॥, # या अर पिए.# निकाह? रे... जिके/# लिए. यह, #' चिप फिर चिदृआ चि#* शाही 


संम्माइगुणविसेस पत्तविसेसं जिणेहि णिट्िद्दं । 
ते ॥ १२६॥ 
सम्यक्त्वादिगुणविशेष: पात्रविशेषो जिने: निर्दिष्ट: | 





ण वि जाणइ जिणसिद्धसरूव तिविहेण तह णियप्पाणं । 

जो तिव्व कुणह तव॑ सो हिंडर दीहसंसारे ॥| १२७॥ 
नापि जानाति जिनसिद्धस्वरूप॑ त्रिविधेन तथा निजात्मानं | 
यः तीत्रं करोति तप: स हिंडते दीघेसंसारे ॥ 

णिच्छयववहारसरूवं जो रयणत्तयं ण जाणइ सो । 

ज॑ कीरइ ते मिच्छारूव सब्ब॑ जिणुद्दिद्ं ॥ १२८ ॥। 
निश्चयव्यवहारस्वरूप॑ यो रतनत्रय॑ न जानाति सः । 
यत्करोति तन्मिथ्यारूप॑ सवे जिनद्यष्टे ॥ 

कि जाणिऊण सयलं तत्च किच्चा तव॑ च कि बहुल । 

सम्मविसोहिविहीणं णाणतवं जाण भववीय॑ ॥ १२९॥ 
कि ज्ञात्ाा सकल तत्व॑ कृता तप: च कि बहुल | 
सम्यक्त्वविशुद्धिविहीनं ज्ञानतप: जानीहि भवब्रीज॑ || 

वयगुणसीलपरीसहजय च चरिये च तव॑ छडावसय । 

झाण-झयणं सब्व॑ सम्म विणा जाण भववीय ॥ १३०॥ 
ब्रतगगुणशीलपरीषहजयं च चरितं च तपः पडावश्यकानि | 

है ध्यान॑ अध्ययन सर्व सम्यक्त्व॑ बिना जानीहि भवबी नं ॥ 

. खाई पूजा लाहं सक्‍काराई किमिच्छसे जोई । 

इच्छसि जह परलोयं तेहिं कि तुझ परलोयं ॥ १३१॥ 





१ गाधेये ख-पुस्तके नास्ति । 
घट० २७ 


2१८ क्‍ श्रीकुन्दकुन्दाचायविराचितो- 


ख्यातिं पूजां छाभ॑ सत्कारादि किमिच्छसि योगिन्‌ !। 
इच्छसि यदि परलोक॑ ते; कि तव परलोक॑ ॥ 
कम्मादविहावसहावगु्ण जो भाविऊण भावेण । 
णियसुद्धप्पा रुचह तस्स य णियमेण होह णिव्वाणं ॥१३२॥ 
कमोत्मविभावस्भावगुणं यो भावयित्वा भावेन | 
निजशुद्धात्मा रोचते तस्मे च नियमेन भवति निर्वाण ॥ 
मूलत्तरूत्तरत्तद॒व्वादी भावकम्मदो मुक्‍्को । 
आंसवत्रंधणसंवरणिज्जर जाणेह कि बहेणा ॥ १३३॥ 
मूलोत्तरोत्तरद्रब्यत:ः भावकमत; मुक्त: | 
आस्त्रवबन्धनसंवरनिजेरा जानीहि कि बहना ॥ 
विसयविरत्तो मुंचचह विसयासत्तो ण म्ुुंचए जोई । 
बहिरंतरपरमप्पाभेयं जाणेह कि बहुणा ॥ १३४ ॥। 
विषयविरक्ती मुंचति विषयासक्तो न मुश्चवति योगी | 
बहिरन्त:परमात्मभेदं जानीहि कि बहुना ॥ 
अंप्पाण णाणझाणज्ञझयणसुहमियरसायणप्पाणं । 
मोत्तणक्खाण सुहं जो भुंजईइ सो हु बहिरप्पा ॥ १३५॥ 
आत्मनो ज्ञानध्यानाध्ययनसुखामृतरसायनपानं । 
मुक्‍वा अक्षाणां सुखे यो भुंक्ते स हि बहिरात्मा ॥ 
किंपायफर्ल पके विसमिस्सिदमोदागिंव चारुसुहं । 
जिव्भसुहं दिद्विपियं जह तह जाणक्खसोक्खं पि | १३६॥ 
किम्पाकफलं विपमिश्रितमोदक॑ चारुसु्ख । 
जिव्हासु्ख दइृश्टिप्रिय यथा तथा जानीहि अक्षसुखमपि ॥ 


१ आसवसंवरणिज्वरभेयं ख। २ णियअप्पणाण ख | ३ मोदुविद्वारुणसोडूं ख । 


४४७ जी फकाक »७० कक पाप 


रयणसार: | २९१९ 


'शकआ पका ब्यवक पाक 


देह कलत्त पूत्त मित्तार विहावचेदणारूव । 
अप्पसरूत भावह सो चेव हवेह बहिरप्पा ॥ १३७॥ 
देंहँ कलत्र पुत्र मित्रादिक विभावचेतनारूपं | 
आत्मस्वरूप॑ भावयति स एवं भत्रेत्‌ बहिरात्मा ॥ 
इंदियविसयसुहाइसु मृढमई रमंइ ण लहई ते । 
बहुदुक्खमिदि ण चिंतइ सो चेव हवेह बहिरप्पा ॥ १३८॥। 
इन्द्रयविपयसुखादिषु मूढमति: रमते न लभते तत्व | 
बहुदुःखमिति न चिन्तयति स एब भवेत्‌ बहिरात्मा ॥ 
जे जे अक्खाण सुहं त॑ ते तिव्य॑ करेह बहुदुक्खे । 
अप्पाणमिदि ण चिंतह सो चेव हवेह बहिरप्पा ॥१३९॥ 
ययदक्षाणां सुख तत्तत्तीत्र करोति बहुदु:खं । 
आत्मानमिति न चिन्तर्यात स एवं भवेद्व हिरात्मा ॥ 
जेसि अमेज्ञमज्झे उप्पण्णाणं हवेह तत्थेव रुई । 
तह बहिरप्पाणं बाहिरिंदियविसएस होह मई ॥ १४०॥ 
येपां अमेध्यमध्ये उत्पन्नानां भवेत्‌ तत्रैत्र रुचि: | 
तथा बहिरात्मनां बहिरिन्द्रियविपयेपु भवति मतिः ॥ 
सिविणे वि ण श्ुंजह विसयाई देहाइभिण्णभावमई । 
जह णियप्परूबों सिवसुहरत्तो दु मज्झिमप्पो सो ॥१४१॥ 
स्वप्नेषपि न भ्ुक्ते विषयान्‌ देहादिभिन्नभावमति: | 
भुंकते निजात्मरूप शिवसुखरक्तः तु मध्यमात्मा सः ॥ 
मलमुत्तघडव्य चिरं वासिय दव्वासणं णं मुंचेह । क्‍ 
पक्खालियसम्मत्तजलो येण्णाणम्म्रणण पृण्णो वि॥ १४२॥ 
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१ रमइ लहइई ण॑ लहईं ते ख। २ वि य णाणावियेण पुण्णो वि, ख । 


9२० श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 


फिर फेमजक चया,#र सिकइढ पि..# पक 27 पछ आह भय #7 २७.४? य.# मकान जे कष्निए रीपिए री मर कर िगहर िगन्‍कर.# व निधि 








मलमूत्रघटवत्‌ चिर॑ वासितां दुवोसनां न मुश्नाति । 
प्रक्षालितसम्यक्त्वजलो यज्ज्ञानामृतन प्रूणोषपि ॥ 
सम्माइद्दी णाणी अक्खाण सुहं कहँ पि अणुहवह । 
केणावि ण परिहारण वाहंणविणासणद्द भेसज्ज ॥ १४३॥ 
सम्यग्दाष्टि: ज्ञानी अक्षाणां सुखे कथमपि अनुभवति । 
केनापि न परिहारयति व्याधिविनाशार्थ भेषजं ॥ 
किं बहुणा हो तजि बहिरप्पसरूवाणि सयलभावाणि । 
भजि मज्प्मिमपरमप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥ १४४॥ 
कि बहुना अहो त्यज बहिरात्मस्वरूपान्‌ सकलभावान्‌ | 
भज मध्यमपरमात्मनां वस्तुखरूपान्‌ भावान्‌ ॥ 
चउगइसंसारगमणकारणभूयाणि दुक्खहेऊणि । 
ताणि हवे बहिरप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥ १४५॥। 
चतुर्गोतिसंसारगमनकारणभूता दुःखहेतव: । 
ते भवान्ति बहिरात्मनां वस्तुस्वरूपा भावा: ॥ 
मोक्खगहगमणकारणभूयाणि पसत्थपृण्णहेऊणि । 
ताणि हवे दुविहृप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥१४६॥ 
मोक्षणगतिगमनकारणभूता: प्रशस्तपुण्यहेतव: । 
ते भवन्ति द्विविधात्मनां वस्तुस्वरूपा भावाः ॥ 
दव्वगुणपजएणहिं जाणद परसमयससमयादिविभेय | 
अप्पाणं जाणइ सो सिवगइपहणायगो होई ॥१४७॥ 
द्रब्यगुणपयायै; जानाति परसमयस्समयादिविभेद॑ । 
आत्मानं जानाति स शिवगपथनायको भवाति ॥ 


१ वाहिणासणह ख । 


रयणसारः | रे 


मारा आग जा न 
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बहिरंतरप्पभेय परसमय भण्णये जिणिदेहिं । 
परमप्पो सगसमय तब्भेयं जाण गुणढाणे ॥१४८॥ 
बहिरन्तरात्ममेद; परसमय: भण्यते जिने 
परमात्मा स्वकसमय;: तद्ढेद॑ जानीहि गुणस्थाने ॥ 
मिस्सोत्ति बाहिरप्पा तरतमया तुरिय अंतरप्पजहण्णा । 
संतोत्ति मज्झिमंतर खीणुत्तम परम जिणसिद्धा ॥१४९॥ 
मिश्रेति बहिरात्मा तस्तमक:ः तुथ अन्तरात्मजघन्य: | 
शान्तेति मध्यमान्त: क्षीणे उत्तम; परमाः जिनसिद्धा: ॥ 
मुठत्तयसलछत्तयदोसत्तयदंडगारवतयेहिं । 
परिम्रुको जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१५०॥। 
मूठत्रयशल्यत्रयदोषत्रयदण्डगाखत्रयै: | 
परिमुक्तो योगी स शिवगतिपथनायको भवति | 
रयणत्तयकरणत्तयजोगत्तयगुत्तित्तय विसद्धे हिं । 
संजुत्तो जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१५१॥ 
र्नत्रयकरणत्रययोगत्रयगुत्तित्रयविशुद्धे: । 
संयुक्तो योगी स शिवगतिपथनायको भवाति ॥ 
बहिरब्भंतरगंथविम्मुको सुद्धोवजोयसंजुत्तो । 
मूलत्तरगुणपुण्णो सिवगश्पहणायगों होई ॥१५२॥ 
बहिरम्यन्तरग्रन्थविमुक्तः शुद्धोपयोगसंयुक्त: । 
मूलेत्तरगुणपूर्ण: शिवगत्तिपयनायको भवति ॥ 
ज॑ जाइ जरामरणंदुहदुद्वविसाहिविसविणासयर । 
सिवसुहलाहं सम्म॑ संभावई सुणई साहएं साहू ॥१५३॥ 





४२२ श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचितो- 
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यजातिजरामरणदुःखदुश्विषाहिविषविनाशकरं । 
... शिवसुखलामं सम्यक्त्व॑ संभावय शुणु साधक साधो ! ॥ 
कि बहुणा हो देविंदाहिंदगरिंदगणधररिंदेहिं । 
पुज्ञा परमप्पा जे त॑ जाण पहाणसम्मगुणं ॥१५४॥। 
कि बहुना अहो देवेन्द्राहीन्द्रनरेन्द्रगणघरेन्द्रे: । 
पृज्या: परमात्मान: ये तज्ानीहि प्रधानसम्यक्त्वगुणं ॥ 


उवसमई सम्मत्तं मिच्छत्त बलेण पेलए तस्स । 

परिव्टति कसाया अवसप्पिणिकालदोसेण ॥१५५॥। 
उपशमक्क सम्यक्त्व॑ मिथ्यात्व॑ बलेन क्षिपति तत्‌ ? | 
पर्िितेन्ते कपाया अवसर्पिणीकालदोषेण ॥ 


गुणवयतवसमपडिमादाणं जलगालण्ण अणत्थमियं | 
दंसणणाणचरित्तं किरिया तेवण्ण सावया भणिया ॥१५६॥ 
गुणव्रततप:समप्रतिमादानं जलगालनं अनस्तमितं | 
दशनज्ञानर्चीरेत्रं क्रिया त्रिपंचाशत्‌ श्रात्रिका भणिता: ॥ 
णाणेण झाणसिद्धी झाणादों सव्वकम्मणिज्जरणं । 
णिज्नरणफले मोक्ख णाणब्भासं तदो कुज्जा ॥१५७॥ 
ज्ञानेन ध्यानसिद्धि: ध्यानतः स्वेकमनिजरणं | 
(नेजंरणफलं मोक्ष: ज्ञानाभ्यासं तत; कुर्यात्‌ ॥ 
कुसलस्स तवो णिव॒ृणस्स संजमो समपरस्स वेरग्गो । 
सुदभावणेण तत्तिय तम्हा सुदभावर्ण कुणह ॥१५८॥ 
१ अस्माद्वाथासूत्रा दग्ने १२२ अंके स्थिता गाथा पुनरपि लिखित-पुस्तके 


बतेते । सा तु अन्न पुनर्न मुद्विता | ख-पुस्तके तु अत्रेव वर्तते, न तु तत्र । 
२ रात्रिभुक्तिवजेन । 


रपणसारः | ४९३४ 
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आम मा मल चर शी 


कुशलंस्य तप: निपुणस्य संयम: समपरत्य वैराग्यं | 
श्र॒तभावनेन तत्रय॑ तस्माच्छुतभावना: कुयात्‌ ॥ 


कालमणंते जीवो मिच्छसरूवेण पंचसंसारे । 
हिंडादि ण लई सम्म संसारब्भ3भणपारंभो ॥१५९॥ 
काल्मनन्तं जीवो मिथ्यात्वस्वरूपेण पंचसंसारे | 
हिण्डते न लभते सम्यक्त्व॑ संसारभ्रमणप्रारम्भ: | 
सम्मदंसणसुद्धं जाव द्‌ लभते हि ताव सुही । 
सम्मदंसणसुद्ध जाव ण लभते हि ताव दुही ॥१६०॥ 
सम्यग्दर्शनशुद्ध यावत्तु लभते हि तावत्‌ सुखी। 
सम्यग्दशनशुद्ध॑ यावन्न लभते हि तावहु:खी ॥ 
कि बहुणा वचणेण दु सब्वं दुक्खेव सम्मत्त विणा । 
सम्मत्तेण वि जुत्त सव्व॑ सोक्‍्खेव जाणं खु ॥१६१॥ 
के बहुना वचनेन तु सब दुःखमेव सम्यकत्व॑ बिना । 
सम्यक्त्वेनापि युक्त सवे सुखमेव जानीहि खलु ॥ 
णिक्खेवणयप्पमाणं सदालंकारछंद लहियूणं । 
नाटयपुराणकम्म सम्म विणा दीहसंसारं ॥१६२॥ 
निक्षेपनयप्रमाणं शब्दालंकारदन्द .... .... .... | 
नाटकपुराणकम सम्यक्त्व॑ विना दीधसंसार ॥ 
रयणत्तयमेव गण गच्छे गमणस्स मोक्खमग्गस्स | 
संघो गुणसंघाओ समयो खलु णिम्मलो अप्पां ॥१६३॥ 


पहाउम:पकननकन हू... डलिरवपान- "नपोकनममाममकनननक+--,. 


१ लददृदट ख । २ या, ख | ३ संसारा, ख। ४ अस्‍्या अग्ने-वसही इति ११० 
पिच्छे इति १११ गाथाद्वय लिखित-पुस्तके वर्तेते, तच पूव ४१४ पृष्ठे आगतं । 
ख-पुस्तके तु अन्नव वर्तते न तु पूवे। ५ अस्मादस्ने मिहिरो इति, मिच्छेघ इति 
पवयणसार इति, धम्मज्ञाण इति च गाथाचतुष्टयं। तच्च पूर्व क्मेण ५२-५३- 

१-९६ अंके आगतं | 











५२४ श्रीकुन्दकुन्दाचायेविरचिता-- 


९, #९ हज 


रत्नत्रयमेव गण: गच्छः गमनस्य मोक्षमागंस्य | 
संघो गुणसंघातः: समय; खलु निमंल आत्मा ॥ 


जिणलिंगधरो जोई विरायसम्मत्तसंजुदी णाणी | 

परमोवेक्खाइरियो सिवगइपहणायगो होई ॥१६४॥ 
जिनलिगधरो योगी विरागसम्यक्त्वसंथुतो ज्ञानी | 

.. परमोपेक्षादिरिक्त: शिवगतिपथनायको भवति ॥ 

सम्म॑ णाणं वेरगगतवोभाव णिरीहवित्तिचारित्त । - 

गुणसीलसहाव उप्पञ्ञर रमणसारमि्ण ॥१६५॥ 
सम्यक्त्व ज्ञानं वेराग्यतपोभाव्र॑ निरीहबृत्तिचारित्रं | 
गुणशीलस्वभाव॑ उत्पादयाति रत्नसारोड्य ॥ 

गेथमिणं जो ण दिद्वर ण हु मण्णद ण हु सुणेश ण हु पढह। 

ण॒ हु चिंतर ण हु भावह सो चेव हवेदइ कुद्दिही ॥१६६॥ 

प्रन्थमिमं यो न पर्यति न हि मन्‍्यते न हि शणोति न हि पठति। 

न हि चिन्तयति न हि भावयति स चेव भवेत्‌ कुद्दृष्टि; ॥ 

इंदि सज्जणपुज्ज रयणसारं गंथे णिरालसो णिन्च | 

. जो पढ़ सुणइ भावह पावइ सो सासये ठाणे ॥ १६७॥ 
इति सजनपूज्य रत्नसारग्रन्थ॑ निशालसोी नित्य॑ | 
यः पठति शणोति भावयति प्राप्नोति स शाख॒तं स्थानं॥ 
समाप्तोय रयणसारः 


१ अस्या अग्ने ५४ अंके स्थिता कामदुहीति गाथा वर्तेते लिखित -पुस्तके । 
ख-पुस्तके तु अन्रेव । २ अस्मादग्रे अज्वविसप्पिणीत्यादि ६० अंके स्थिता 
गाथा लिखित-पुस्तके, ख-पुस्तके त्वत्रैव । 


*९.४ ८ 
“ए-2 “५. 


बारस अणुवेक्‍्खा । 
ब्ल्ल्््््् 


णमिऊण सब्वसिद्धे झाणुत्तमखविददीहसंसारे । 
दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहणं वोच्छे ॥ १॥ 
नत्वा सवासिद्धान ध्यानोत्तमक्षपितर्दाधसंसारान्‌ | 
दश दश द्वो द्वौ च जिनान्‌ दश द्रो अनुप्रेक्षा वक्ष्ये ॥ 
अद्धुवमसरणमेगत्तमण्णसंसार लोगमसुचित्त । 
आसवसंवरणिज्जरधम्म॑ बोहिं च चिंतेज्जो ॥ २ ॥ 
अध्रवमशरणमेकत्वमन्यसंसारे छोकमशुचित्वं॑ | 
आखस्रवसंवरनिज्राधम्म बोर्धि च चिन्तयेत्‌ | 
वरभवणजाणवाहणसयणासण देवमणुत॑िरायाणं । 
मादुपिदुसजणभिचसंबंधिणो य पिदिवियाणिच्वा ॥ रे ॥ 
वरभवनयानवाहनशयनानाने देवमनुजराकज्ञाम । 
मातृपितृस्वजनभृत्यसम्बन्धिनश्व॒ पितृब्योडनिदा: || 
सामरिंगदियरूव आरोग्ग जोवर्ण बल्ले तेज । 
सोहर्गं लावण्ण सुरधणुमिव सस्सय॑ ण हवे ॥ ४ ॥। 
समग्रेन्द्रियरूपं आरोग्यं योवनं बल तेज: । 
सोभाग्यं लछावण्यं सुरधनुरिवर शाश्वतं न भवेत्‌ ॥ 
जलबुब्बुद्सकधणुखणरुचिघणसोहमिव थिरं ण हवे । 
अहमिंदद्वाणाईं बलदेवष्पहुदिपज्ञाया ॥ ५ ॥| 
जलबुदु दशक्रपनुःक्षणरचिघनशो मेत्र स्थिर न भवेत्‌ । 
. अहमिन्द्रस्थानानि बलदेवप्रभतिपर्याया: ॥ 


४२६ श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑विरचिता- 
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जीवणिबद्ध देह खीरोदयमिव विणस्सदे सिम्घ। 
भोगोपभोगकारणदव्व णिच्च कह होदि ॥ ६॥ 
जीवनिबद्ध देहं क्षीरोदकमिव विनश्याति शीपघ्रम्‌ | 
भोगोपभोगकारणद्र॒ब्यं नित्य कर्थ भवाति ॥ 
परमह्ेण दु आदा देवासुरमणुवरायविहवेहिं । 
वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चिंतण णिच्च ॥ ७॥। 
परमार्थेन तु आत्मा देवासुरमनुजराजविभवरे: | 
व्यतिरिक्त: स आत्मा शाश्वत इति चिन्तयेत्‌ नित्य॑ ॥ 
क्‍ इत्यधुवानुप्रेक्षा । 





मणिमंतोसहरक्खा हयगयरहओ य सयलविज्ञाओ । 
जीवाणं ण॒ हि सरण तिसु लोए मरणसमयम्हि ॥ ८ ॥ 
मणिमन्त्रोषपरक्षा; हयगजरथाश्र सकलविद्या: | 
. जीवानां न हि शरणं त्रिषु लोकेषु मरणसमये ॥ 
सग्गो हवे हि दुग्गं भिश्वा देवा य पहरणं वज्ने | 
अइरावणो गइंदो इंदस्स ण विज्जदे सरण ॥ ९॥ 
स्वर्गों भवेत्‌ हि दुगे भृत्या देवाश्व प्रहरणं बज | 
ऐरावणो गजेन्द्र: इन्द्रस्य न वियते शरणं ॥ 
णवरणिहि चउद॒हरयणं हयमत्तगईंदचाउरंगबले 
चकंसस्स ण सरणं पेच्छेतो कद्दिये काले ॥ १० ॥ 
नवनिधि: चतुर्दशरत्नं हयमत्तगजेन्द्रचतुरड्रबलम | 
चक्रेशस्य न शरणं पश्यत कदिते कालेन ॥ 


2०० ७0-+ प्‌... पाक एक ॥ आुअ०- ० माया ४००० पाआ-०-#मपपपइमनारनयािक 





१ रहड सयल, पुस्तके पाठः । 


ििशीशीशीकााध आज आर हक | ३ पल पी पदन्न 


द्वादशानुप्रेक्षा । ४२७ 





जाइजरमरणरोगभयदो रक्‍्खेदि अप्पणो अप्पा । 

तम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥ ११ | 
जातिजरामरणरोगभयतः रक्षति आत्मानं आत्मा | 
तस्मादात्मा शरणं बन्धोदयसक्तकमेब्यतिरिक्त: ॥| 

अरुहा सिद्धाइरिया उवज्लाया साह पंचपरमेद्दी । 

ते वि हु चेद्ददि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥ १२॥ 
अहेन्त: सिद्धा आचार्या उपाध्याया: साधवः पश्चपरमेष्टिन: । 
ते पि हि तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मात्‌ आत्मा हि मे शरणम्‌ ॥ 

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्त च सत्तवो चेव । 

चउरो चेद्ददि आदे तम्हा आदा ह में सरणे ॥ १३॥ 
सम्यक्त्व॑ सदज्ञानं सच्चारित्रे च सत्तपश्चैव । 
चत्वारि तिष्टन्ति आत्मनि तस्मात्‌ आत्मा हि में शरणम्‌ ॥ 

शत्यशरणानुप्रक्षा । 


एक्ो करेदि कम्मं एको हिंडादि य दीहसंसारे | 

एकी जायदि मरदि य तस्स फल थरृंजदे एको ॥ १४॥ 
एक: करोति कम एक: हिण्डति च दीघसंसारे | 
एक: जायते म्रियते च तस्य फ्लू भुड़क्ते एक:॥ 

एको करेदि पारव॑ विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण । 

णिरयतिरियेस जीवो तस्स फले भ्रृंजदे एको ॥ १५॥ 
एक: करोति पाप॑ विषयनिमित्तेन तीव्रछोभेन | 
नरकतियक्षु जीवों तस्य फलं भुडक्ते एकः ॥ 

एको करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 
मणुवदेवेसु जीवो तस्स फल श्ुंजदे एको ॥ १६॥ 


४२८ श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचिता- 


छ०27 १७४ पा चिकनी पाकर ऐड फटी पाकर चह सी # हे पट पद पक पके मेक किदकी बढती साहरी पीकर ५? सही पढ़ी वजह पिकरी पडता भार चिएकी फक्‍रयडरी रहती पर चित ० 27" चेहर' रेकय चिकर पड चहत चह पारी २०५ बेर 





कपिल पक कह ३७२ परक चरिदकी पेड फेज पे.# पिता पेजजरी १७ ये. पेड चिह्न पत्नी पक विद पेशओी बिक 


एक: करोति पुण्य घर्मनिमित्तेन पात्रदानेन | 
मानवदेबेषु जीवो तस्य फल भुड्क्ते एकः ॥ 
उत्तमपत्तं भणियं सम्मत्तगुणेण संजुदो साहू । 
सम्मादिद्दी सावय मज्झ्िमपत्तो हू विण्णययो ॥ १७॥। 
उमत्तपात्र भणितं सम्यक्त्वगुणेन संयुतः साधु; | 
सम्यग्दृष्टि; श्रावको मध्यमपात्र हि विज्ञेयः || 
णिंदिहों जिगसमये अविरदसम्भो जहण्णपत्तोत्ति । 
सम्मत्तररणरहियों अपत्तमिदि संपरिक्खेज्जो ॥ १८ ॥ 
निर्दिष्ट, जिनसमये अविरतसम्पत्तव: जघन्यपात्र इति | 
सम्यक्त्वरत्नरहित: अपात्रमिति संपरीक्ष्य: ॥ 


देसंणभट्दा भद्दा दंसणभद्दस्स णत्थि गिव्वाण्ं । 
सिज्ञति चरियभद्वा दंसणभद्दा ण सिज्ञति ॥ १९॥। 
दरशनश्रष्टा श्रद्ा दर्शॉनश्रश्स्य नाए्ति निर्वाणम | 
सिद्धबन्ति चर्जिश्रष्टा दशेनश्रष्टा-न सिद्धबन्ति ॥ 
एकोह णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणो । 
सुद्धेयत्तमुपादेयमेव चिंतेह संजदो || २० ॥ 
एको<5हं निममः झुद्धः ज्ञानदरीनलक्षण: | 
शुद्धेकलमुपादेय एवं चिन्तयेत्‌ संयतः ॥ 
इत्येकत्वानुप्रेक्षा । 


मादापिदरसहोदरपृत्तकलत्तादिबंधुसंदोहो । 
जीवस्स ण संबंधो णियकज्जवसेण वद्ति ॥ २१ ॥। 


न 


द्ादशानुप्रेक्षा । ४२९ 
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मातृपित॒सहोदरपुत्रकलत्रादिबन्धुसन्दोह: । 
जीवस्य न सम्बन्धो निजकायैबरशेन वततन्ते ॥ 

अण्णो अण्णं सोयदि मदोत्ति मम णाहगोत्ति मण्णंतो । 

अप्पाणे ण॒ हु सोयदि संसारमहण्णवे बुड़े ॥ २२॥ 
अन्य: अन्य॑ शोचति मदीयोस्ति मम नाथक इति मन्यमानः | 
आत्मानं न हि शोचति संसारमहाणैवे पतितम || 

अण्ण इम सरीरादिगपि जं होज़ बाहिरं दव्वं । 

णाणं दंसणमादा एवं चिंतेहि अण्णत्त ॥ २३॥' 
अन्यदिदं शरीरादिक अपि यत्‌ भवति बाह्य॑ द्रव्यम्‌ | 
ज्ञानं दशानमात्मा एवं चिन्तय अन्यत्त्म्‌ || 

इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा । 


पंचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयप्पउरे । 
जिणमग्गमपेच्छेतो जीवो परिभमदि चिरकाले ॥ २४ ॥ 
पंचविधे संसारे जातिजरामरणरोगभयप्रचुरे | 
जिनमार्गमपश्यन्‌ जीवः परिश्रमाति चिरकालम ॥ 
.सव्वे वि पोग्गला खलु एगे भ्रुत्तज्झिया हु जीवेण । 
असये अणंतखत्तों पुग्गलपरियद्डसंसारे | २५ ॥। 
सर्वेडपि पुद्छा: खलु एकेन भुक्तोज्झिता हि ज॑बेन | 
असकृदनंतक्ृत्व: पुद्गलपरिवरतेसंसारे || 
सव्वम्हि लोयखेतते कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्पण्णं । 
उम्गाहणेण बहुसो परिभमिदों खेत्तसंसारे ॥ २६ ॥ 


2२३० श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचिता- 





ह आम आज आम पा यक 


सर्वेस्मिन्‌ लोकक्षेत्रे क्रमश: तन्नार्ति यत्र न उत्पन्नः । 
अवगाहनेन बहुशः परिश्रमितः क्षेत्रसंसारे ॥ 
अवसप्पिणिउस्सप्पिणिसमयावलियासु णिरवसेसेसु । 
जादो मुदो य बहुसो परिभमिदों कालसंसारे ॥ २७॥ 
अवसपिष्युत्सार्पीणीस मयावलिकाप्तु निरवशेषासु । 
जात: मृत: च बहुश: परिश्रमितः कालसंसारे ॥| 
णिरयाउजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्॒वा (गा) दु गेवेज्जा । 
मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवहिदी भमिदों ॥ २८ ॥ 
नरकायुजघन्यादिषु यावत्‌ तु उपरितनानि ग्रेबेयिकाणि । 
मिथ्यात्वसंश्रितेन तु बहुश: अपि मवस्थितो श्रमितः ॥ 
सव्वे पयडिद्देदिओ अणुभागप्पदेसबंधठाणाणि । 
जीवो मिच्छत्ततसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥ २९ ॥ 
सवो: प्रकृतिस्थितयोइनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि | 
जीव: मिथ्यात्ववशात्‌ श्रमित: पुनः भावसंसारे ॥ 
पुत्तकलत्तणिमित्त अत्थं अज्जयदि पावबुद्धीए । 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥ ३०॥ 
पुत्र॒कलत्रननिमित्त अर्थ अजयेति पापबुद्धवा । 
परिहराति दयादानं सः जीव: श्रमाति संसारे ॥ 
मम पूत्त मम भज्जा मम धणधण्णोत्ति तिव्वकंखाएं। 
चहऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडदि दीहसंसारे ॥ ३१ ॥। 
मम पुत्रो मम भायों मम घनधान्यमिति तीत्रकांक्षया । 
॒क्त्वा धरमेबुद्धि पश्चात्‌ परिपतति दीघसंसारे ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षा । 9३ है 


की बा सी सा आस कक अकाल 


मिच्छोदयेण जीवो णिंदंतो जेण्णभासियं धम्म । 
कुधम्मकुलिंगकुतित्थं मण्णंतो भमदे संसारे ॥ ३२ ॥ 
मिध्यात्वोदयेन जीव: निदन्‌ जनभाषितं धर्मम्‌ | 
कुघमकुलिड्डकुतीथ मन्यमानः भ्रमति संसारे ॥ 
हंतृण जीवरासि महुमेसं सेविऊण सुरपाणे । 
परदव्वपरकलत्तं गहिझण य भमदि संसारे ॥ ३३॥। 
हत्वा जीवराशिी मधुमांसं सेवित्वा सुरापानम्‌ | 
पर्रव्यपरकलत्र॑ गहीतला च श्रमति संसारे ॥ 
जत्तेण कुणइ पावे विसपरणिमित्त च अहणिसं जीवो । 
मोहंधयारसहिओ तेण दु परिपडदि संसारे ॥ ३४ ॥ 
यत्नेन करोति पाप॑ विपयनिमित्तं च अहनिशं जीव: । 
मोहान्चकारसहित: तेन तु परिपतति संसारे ॥ 
णिचिदरधादसत्त य तरुदस वियालिंदिणसु छत्चेव । 
सुरणिरयतिरियचउरों चोदस मणुवे सदसहस्सा ॥ ३५ ॥ 
नित्येतरवातुसत्त च तरुदश विकलेन्द्रियेषु पट चेव | 
सुरनारकतिर्यकूचतस्त्र: चतु्दंश मनुजे शतसहस्नाः ॥ 
संजोगविप्पजोगं लाहालाहं सुह च दुक्‍्खे च। 
संसारे भूदाण होदि हु माण तहावमाण च ॥ ३६ ॥ 
संयोगविप्रयोगं ठाभालाभ॑ सुखं च दुःख॑ च | 
संसारे भूतानां भवति हि मानं तथावमानं च ॥ 
कम्मणिमित्त जीवो हिंडदि संसारघोरकांतारे | 
जीवस्स ण संसारो णिच्चयणयकम्मणिम्परुको ॥ २५७॥ 
4३ संसारे अभूदमाणं इति पुस्तके पाठः । 
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४३२ श्रीकुन्दकुन्दाचायबिरचिता-- 
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कमेनिमित्तं जीव: हिंडति संसारघोरकांतारे । 
जीवस्य न संसारः निश्चयनयकमोनिमुक्तः ॥ 
संसारमदिकतो जीवोवादेयमिदि विरचितेज्जो। 
संसारदुहकेती जीवो सो हेयमिदि विचितेज्जो ॥ रे८ ॥ 
संसारमतिक्रान्त: जीव उपादेय इति विचिन्तनीयम्‌ |... 
संसारदु:खाक्रान्त: जीव: स हेय इति विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
इति संसारानुम्नेक्षा । 


जीवादिपयद्वांण समवाओ सो णिरुचये लोगो । 

तिविहो हवेइ लोगो अहमजि झमउडुमेएण ॥ ३९॥ 
जीवादिपदाथोनां समवाय: स निरुच्यते लोक: | 
त्रिविध: भवेत्‌ लोक: अधोमध्यमोध्ैभेदेन ॥ 

णिरय्रा हवंति हेद्वा मज्ञे दीवेबुरासयोसंखा । 

सग्गो तिसद्वि भेओ एत्तो उड़ हवे मोक्‍्खो ॥ ४० ॥ 
नरका भवंति अधस्तने मध्ये द्वीपाम्बुराशया: असंख्या | 
स्वगे: त्रिषष्ठटिभेद: एतस्मात्‌ ऊध्व भवेत्‌ मोक्ष: ॥ 

इंगितीस सत्त चत्तारि दोण्णि एकेक छक चदुकप्पे । 

तित्तिय एकेकेंदियणामा उड़आदितेसद्वी ॥ ४१ ॥ 
एकत्रिंशत्‌ सप्त चत्वारि द्वौ एकेक॑ पूर्ट चतुः कल्पे | 
त्रित्रिकमेकेकेन्द्रकनामानि ऋत्वादित्रिषष्टि: ॥। 

असुदहेण णिरयतिरिय सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं । 

सुद्भेण लहइ सिद्धि एवं लोय विचितिज्जो ॥ ४२॥ 


द्वादशानुप्रेक्षा । ४३३ 





अशुभेन नरकतिर्यश्व॑ शुभोपयोगेन दिविज-नरसोख्यम्‌ । 
गुद्भेन लभते सिद्धि एवं लोक: विचिन्तनीयः ॥ 
इति लोाकानुप्रेक्षा 
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अट्टीहिं पडिबद्धं मंसविलितत तएण ओच्छण्णं | 
किमिसंकुलेहिं भरिदमचोक्खं देह सयाकालं ॥ ४३ ॥ 
आस्थाम: प्रतिबद्ध मांसविलिप्तं त्वचा अत्रच्छनम्‌ | 
क्रिमिसंकुले: भरितं अप्रशस्तं देह॑ं सदाकाटम्‌॥ 
दुग्गंध वीभत्यथं कलिमलभरिदं अचेयण मुत्त । 
सडणप्पडणसहावं देह इृदि चितये णिच्च ॥| ४४ ॥ 
दुर्गंध बीभत्सं कलिमलभतं अचेतन मूर्त्तम्‌। 
रुवलनपतनस्वभावं देहं शते चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
रसरुहिरमंसमेदद्टीमज्जसंकुल मुत्तपूयकिमिबहु्ल | 
दुग्गंधमसुचि चम्ममयमणिचरमचेयर्ण पडणम्‌॥। ४५ ॥। 366“ 
रसरुधिरमांसमेदास्थिमजासंकुलं मूत्रपूयक्न भिबहुलम्‌ | 
दुरगेन्ध॑ अश्ुचि चमंमय॑ अनित्यं अचेतनं पतनम्‌ ॥ 
देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहृ्णिलयों । 
चोक्खो हवेह अप्पा इृदि णिन्च भावणं कुज्जा ॥ ४६॥ 
देहात्‌ व्यतिरिक्त: कम॑विरहित: अनन्तसुखनित्य: | 
प्रशस्त: भवेत्‌ आत्मा इति नित्य भावनां कुपात्‌॥ 
इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा । 
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च्छंत्त अविरमणं कसायजोगा य आसवा होंति। 


पणपणचउतिय भेदा सम्म॑ परिकित्तिदा समए || ४७ ॥ 
घृट्ु० २७ 


५३४ श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचिता-- 


मिथ्यात्व॑ अविरमणं कषाययोगाश्व आख्रव्रा भवान्त | 
पञ्मपञ्चचतु:त्रिकमेदा: सम्यक्र प्रकीतिता: समये || 
' एयंतविणयविवरियसंसयमण्णाणमिदि हवे पंच .। 
अविरमगं हिंसादी पंचविहों सो हवह गियमेण ॥ ४८ ॥ 
एकान्तविनयत्रिपरीतसंश्ञयं अज्ञानं इति भवेत्‌ पश्च । 
अगभिरमणं हिंसादि पञ्चाबिघं तत्‌ भवाति नियमन ॥ 
कोहो माणो माया लोहो वि य चउविहं कसाये खु | 
मणवचिकाएण पृणो जोगो तिवियप्पमिंदि जाणे ॥ ४९ ॥ 
क्रीच: मान: माया लोभ; अपि च चंतुवत्रिध: कषराय: खलु | 
मनीवच:कारयेन पुनः योग: त्रिविकल्प इति जानीहि॥ 
असुहेदरभेदेण दु एकेके वण्णिदं हवे दुविहं । 
आहारादीसण्णा असुहमणं इृदि विजाणेहि।॥ ५० ॥ 
' अश्ुमेतरमेदेन तु एकेक॑ वर्णितं भवेत्‌ द्विविधम्‌ । 
आहारादिसंज्ञा अश्युममन; इति त्रिजानीहि ॥| 
किण्हादितिण्णि लेस्सा करणजसोक्खेसु गिद्िपरिणामो । 
इसाविसादभावो असुहमणं त्ति य जिणा वेंति ॥ ५१॥। 
कषणादितिस्र: लेश्या: करणजसोख्येषु गृद्धिपरिणामः । 
इपाविषादभाव: अश्युममन इति च जिना ब्र॒वन्ति ॥| 
रागो दोसो मोहो हास्सादीगोकसायपरिणामों । 
धूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेंति ॥ ५२ ॥ 
राग: दृष: मोह: हास्यादि-नोकषायपरिणाम: | 
स्थूल: वा सूक्ष्म; वा अशुभमन इति च जिना ब्रुवन्ति ॥| 
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द्ादशानुप्रेक्षा । ' 3५ 


भत्तिच्छिरायचोरकहाओ वयण्ण वियाण असुहभिदि । 
बधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥ ५३ ॥ 
भक्तस्नीराजचौरकथा: बचन॑ विजानीहि अशुभमिति | 
बन्धनछेदनमारणक्रिया सा अशुभकाय इति॥ 
मोत्तण असुहभावं पुच्वुत्त णिरचसेसदो दव्वं। 
वदसमिदिसीलसंजमपरिणाम सुहमण जाणे ५४ ॥। 
मुक्ता अशुभमभावर पूर्वोक्ति निरवशेषतः द्रब्यम्‌ | 
त्रतससामितिशीलसंयमपरिणामं॑ शुभमन: जानीहि | 
संसारछेदकारणवयणं सुहदृवयणमिदि जिशुद्दिद्वं । 
जिणदेवादिसु पूजा सुहकाये त्ति य हवे चेद्रा ॥ ५५ ॥ 
संसारच्छेदकारणवचन झुभवचनामेति जिनोदिश्टम | 
जिनदेवादिषु पूजा शुभकायामिति च भत्रेत्‌ चेष्टा ॥ 
जम्मसमुद्दे बहदोसवीचिये हक्खजलचराकिण्णे । 
जीवस्स परिव्भभण कम्मासवकारणं होदि ॥ ५६ ॥ 
जन्मसमुद्रे बहुदोषबीचिके दुःखवजलूचराकीर्णे । 
जीवस्य परिश्रमर्ण कमोस्नतवकारणं मवति ॥| 
कम्मासवेण जीवो बूडदि संसारसागरे घोरे । 
जण्णाणवर्स किरिया मोक्खणिमित्त परंपरया ॥ ५७ ॥| 
कमोस्रत्रेण जीव: ब्रूडति संसारसागरे घोरे । 
या ज्ञानवशा क्रिया मोक्षनिमित्त परम्परया ॥ 
आसवहेद्‌ जीवो जम्मसप्लुदे णिमज्जदे खिप्पं। 
आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्त ण चिंतेज्ञो ॥ ५८ ॥ 











९३६ श्रोकुन्दकुन्दाचायेबिरचिता-- 
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आज्रत्रहेतो: जीव: जन्मसमुद्रे निमजति क्षिप्रम | 
आस्रत्रक्रिया तस्मात्‌ मोक्षनिमित्तं न चिन्तनीया ॥ 
पारंपज्ञाएण दु आसवरकिरियाए णत्थि णिव्वाणं । 
संसारगमणकारणमिदि णिंदं आसवो जाण ॥ ५९ ॥ 
पारम्पर्यण तु आख्रत्रक्रियया नास्ति निर्वाणम्‌ | 
संसारगमनकारणमिति निनन्‍्य॑ आख्रवं जानीहि॥। 
पृव्वुत्तासव भेया गिच्छयणयणएण णत्थि जीवस्स । 
उहयासवर्गिम्पुुके अप्पाणं ।चतए णिच्च ॥ ६० ॥ 
प्‌ क्ताखवभेदाः निश्चयनंयेन न सन्ति जीवस्य | 
उभयास्रत्रानमुक्त आत्मानं चिन्तयेत्‌ नित्य ॥ 
हत्याखवानुप्रेक्षा । 


चलमलिणमगादं च वज्जिय सम्मत्तदिदकवाडेण । 

मिच्छत्तासवदारणिरोहो होदित्ति जिणेहिं णिदिदद ॥६१॥ 
चलमण्िनमगाढं च वजयित्वा सम्यक्त्वदढकपाटेन | 
मिथ्यात्वास्नत्रद्वारनिरोध: भवति इति जिने: निर्दिष्टम॥ 

पंचमहव्ययमणसा अविरमणणिरोहणं हवे णियमा। 

कोहादिआसवाणं दाराणि कसायरहियपल्ठगेहिं (१) ॥६२॥ 
पंचमहात्रतमनसा अविरमणानिरोधनं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
क्रोध।दि-आख्रवाणां द्वाराणि कषायरहितपरिणाम: ॥ 

: मुहजोगेसु पवित्ती संवरणं कुणदि असुहजोगंस्स । 

सुहजोगस्प गिरोहो सुद्धवजोगेण संभवदि ॥ ६३ ॥ 
झुभयोगेषु प्रद्म तेः संवरणं करोति अशुभयोगस्य । 
शुभयागस्य निरोधः शुद्धोपयोगेन सम्भवाति ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षा । १३७ 


. सुद्बवजोगेण पृणो धम्मं सुक च होदि जीवस्स | 
तम्हा संत्रहेद्‌ झाणोत्ति विचिंतये णिच्च || ६४ ॥ 
शुद्भीपयोगेन पुन; धम शुक्ल च भत्रति जीवस्य | 
तस्मातू संत्ररहेतु: ध्यानमिति विचिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
जीवस्स ण संत्र्ण परमद्रणएण सुद्धभावादों । 
संव्रभाव विम्य॒ुके अप्पाणं चितये णिच्च ॥ ६५॥ 
जीवस्य न संवरणं परमाथनयन शझुद्धमात्रात्‌ । 
संवरभावधवेमुक्ते आत्मानं चिन्तयेत्‌ ॥ 
इति संवरानुप्रेक्षा । 
बंधपदेसग्गलणं णिज्जरणं इृदि जिणेहि पष्णत्तम्‌ | 
जेण हवे संत्रण तेण हु णिज्जरणमिदि जाणे ॥ ६६ ॥ 
बन्धप्रदेशगलनं॑ निज्जरणं इति जिनेः प्रज्ञत॑ । 
..येन भवेत्संतरणं तेन तु निजरणमिति जानीहि ॥ 
सा पृण दुविहा णेया सकालपका तवेण कयमाणा | 
चदुगदियाणं पढमा वयजुत्तागं हवे विदिया ॥ ६७ ॥ 
सा पुन: द्विविधा ज्ञेया खकालपक्का तपसा .क्रियमाणा | 
चतुगातिकानां प्रथमा ब्रतयुक्तानां भवेत्‌ द्वितीया॥ 
इति निजरानुप्रेक्षा । 
एयारसदसभेय धम्म॑ सम्मत्तपुव्ययं भणियं । 
सागारणगाराणं उत्तमसुहसंपजुत्तेहिं ॥ ६८ ॥ 
एकादशदशमभेदो धर्मा सम्यक्त्वपूतंकों भणितः | 
... सागारानगाराणां उत्तमसुखसम्धयुक्ते: ॥ 
दंसगवयसामाइयपो सहसचित्तरायभत्ते य । 
बम्दहारंभपरिग्गहअणुमणमद्दिद् देसविरदेदे ॥ ६९ ॥ 








४३८ श्रीकुन्दकुन्दाचा यैविरचिता-- 
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दशनब्रतसामायिकप्रोषधस चित्तरात्रिभक्ता: च । 
ब्रह्मार॑भपरिग्रहानुमतो द्दिष्टा देशविरतस्थैत | 
उत्तमखममद॒वज्जवसच्चसउचं च संजमं चेव । 
तवचागम्किंचण्हं बम्हा इृदि दसविहं होदि ॥| ७० ॥ 
उत्तमक्षमामार्दवाजबसत्यशोच च संयम; च । 
तपस्तयागं आकिज्चन्यं ब्रह्म इति दशविधं भवाते ॥ 
कोहुप्पत्तिस्स पुणी बहिरंगं जदि हवेदि सक्‍खाद॑ । 
ण॒ कुणदि किंचि वि कोह तस्स खमा होदि धम्मोत्ति॥७१॥ 
क्रोघोत्पत्ते: पुन: बहिरड्रं यदि भवत्‌ साक्षात्‌ । 
न करोति किज्चिदपि क्रोध॑ तत्य क्षमा भवति धमे इति ॥| 
कुलरूवजादिबद्धिसु तवसुदसीलेसु गारव किंचि । 
जो ण वि कुव्वदि समणो मदवधम्मं हवे तस्स ।| ७२॥ 
_ कुल्रूपजातिबुद्धिषु तपश्रतर्शालेषु गब किश्चित्‌ । 
.. य; नव कराते श्रमणों मार्दवर्धर्मो भवेत्‌ तस्य || 
मोत्तूण कुडिलभाव॑ णिम्मलहिदयेण चरदि जो समणो । 
अज्जवधम्म॑ तइयों तस्स दु संभवादि णियमेण ॥| ७३ ॥ 
मुक्तवा कुटिल्भावं निर्मेल्ह्दयेन चरति य: श्रमण: । 
आज॑ंबधम: तृतीय: तत्य तु संभवति नियमेन || 
_ परसंतावयकारणवयणं मोत्तृण सपरहिदवयणं : 
जी वद॒दि भिक्‍खु तुरियों तस्स दु धम्मो हवे सच ॥७४॥ 
परसतापककारणवचरन मुक्तवा स्वपरहितवचनम्‌ | 
य; बदते भिक्षु; तुरीय; तस्य तु धर्म: भवेत्‌ सत्यम्‌ ॥ 


द्वादशानुप्रक्षा | ७०२६९ 
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कंखाभावणिवित्ति किच्चा वेरग्गभावणाजुत्तो । 
जो वहदि परमम्ुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्च ॥ ७५॥ 
कांक्षाभावनिवृति कृत्वा बेराग्यभावनायुक्त: | 
यः वर्तते परममुनि: तस्य तु धर्म: भवेत्‌ शौचम्‌ ॥ 
वद्समिदिपालणाए दंड्चाएण इंदियजणण । 
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मों हवे णियमा ॥ ७६ ॥। 
ब्रतसमितिपालनेन दण्डत्यागेन इन्द्रियजयेन | 
परिणममानस्य पुन; संयमधम: भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ 
विसयकसायविणिग्गहभाव काऊण झाणसज्य्ाए | 
जो भाव अप्पाणं तस्स तब होदि णियमेण ॥ ७७ ॥ 
विषयकषायविनिग्रहभाव॑ कछृत्वा ध्यानस्वाध्याथेन | 
य; भावयति आपत्मानं तस्य तपः भवति नियमेन ॥ 
णिव्वेगतिय भावई मोह चहऊण सब्वदब्वेसु । 
जो तस्स हवे चागो इंदि भणिदं जिणवरिंदेहिं। ७८ ॥ 
निर्वेगत्रिक भावयेत्‌ मोहं त्यक्तवा सर्वेद्रब्येषु । 
यः तस्य भवेत्‌ त्याग इति भणितं जिनबरेन्द्रे: ॥ 
होऊण य णिस्संगो णियभाष णिग्गहित्तु सुहृदुहद । 
णिदंदेण दु वहदि अणयारो तस्स किंचण्ह ॥ ७९॥ 
भूत्वा च निस्सज्ढ: निजभाव॑ निगह्म सुखदुःखदम्‌ | 
निहन्द्रन तु वतंते अनगारः तस्याकिश्वन्यम ॥ 
सब्बंगं पेच्छंतो इत्थीणं तासु घुयदि दुब्भाव ! 
सो बम्हचेरभाव सुकदि खल॒ दुद्धरं धरदि ॥ ८० ॥ 





४४० श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविररचिता- 

सवा पश्यन्‌ ज्राणां तासु मुश्बति दुभोवम्‌ । 

स ब्रह्मचर्य्यभाव॑ सुकृती खल्ु दुद्ध॑रधरति ॥ 
सावयधम्म॑ चत्ता जद्धिम्मे जो हु वह्वण जीवो । 
सो ण य वज्जदि मोक्‍्खं धम्म॑ हदि चिंतये णिच्च ॥ ८१॥ 

श्रावकथर्म व्यक्तवा यतिधर्मे य; हि वत्ततें जीब: | 

सनच वजति मोक्ष धम्म॑मिति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
. णिच्छयणएणण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णो । 
मज्ञत्थभावणाए सुद्धप्पं चिंतये णिच्च ॥ ८२॥ 
निश्चयनयेन जीव: सागारानागारघमंतः मित्र: । 
मध्यस्थभावनया शुद्धात्मानं चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
इति ध्मानुप्रेक्षा । 


उप्पज्ञादि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स | 
' चिंता हवेइ बोही अच्चत्त दुल॒हं होदि ॥ ८३॥ 
उत्पद्यते सदज्ञानं येन उपायेन तस्योपायस्य । 
चिन्ता :भवेत्‌ बोधि: अत्यन्तं दुल॑भं॑ भवति ॥ 
कम्प्ुुंदयजपज्ञाया हेय॑ खाओवसमियणाणं खु । 
सगदव्वम्नवादेय णिच्छित्ति होदि सण्णाण ॥ ८४७ ॥ 
कर्मोद्यजपयांया हेय॑ क्षायोपशमिकज्ञानं खहु। 
स्वकद्रव्यमुपादेय॑ निश्चितेः भवाति: सद्ज्ञानम्‌ ॥ 
मूलत्तरयडीओ मिच्छत्तादी:असंखलोगपरिमाणा । 
परदव्य॑ सगदव्ब अप्पा इदि णिच्छयणएण ॥ ८५ ॥ 


द्वादशानुप्रेक्षा । 9४१ 
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मूलोत्तरप्रकतय: मिथ्यात्वादयः असंख्यकोकपरिमाणाः । 
पर्धव्यं स्वकद्॒ब्य॑ आत्मा इति निश्चयनयेन ॥ 
एवं जायदि णाणं हेयमुवादेय णिच्छये णत्थि । 
चिंतेजजइ मणि बोहिं संसारविरमणद्दे य ॥ ८६ ॥ 
एवं जायते ज्ञान हेयोपादेय॑ निश्चयेन नास्ति । 
चिन्तयेत्‌ मुनि: बोर्धि संसारविरमणार्थ च ॥ 
इति बोध्यनुप्रेक्षा । 


बारसअणुवेक्खाओ पतच्चकक्‍्खाण तहेव पडिकमण । 
आलोयणं समाही तम्हा भावेज्ज अणुवेक्ख ॥ ८७॥ 
द्वादशानुप्रेक्षा: प्रत्याख्यानं तथेव प्रतिक्रमणम्‌ । 
आलोचनं समाधि: तस्मात्‌ भावयेत्‌ अनुप्रेक्षाम्‌॥ 
रत्तिदिवं पडिकमण पतच्चकक्‍्खाणं समाहि सामइय । 
आलोयणं पकुव्वदि जदि विज्ञदि अप्पणो सत्ती ॥ ८८ ॥ 
रात्रिंदिव॑ प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं समाधि सामयिकम | 
आलोचनां प्रकुयात्‌ यदि विद्यते आत्मनः शक्ति: ॥ 
मोकक्‍्खगया जे पूरिसा अणाइकालेण बारअणुवेक्खं । 
परिभाविऊण सम्म॑ पणमामि पूृणों पणो तेसि ॥ ८९॥ 
मोक्षगता ये पुरुषा अनादिकालेन द्वादशानुप्रेक्षाम । 
परिभाव्य सम्यक्‌ प्रणमामि पुनः पुनः तान्‌ ॥ 
कि पलवियेण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गये काले । 
सिज््िहहि जे वि भविया तज्जाणह तस्स माहप्पं ॥९०॥ 
कि प्रकपितेन बहुना ये सिद्धा नरचरा गते काले | 
सेत्स्यन्ति येडपि भविका: तद्‌ जानीहि तस्या; माहात्म्यमू॥ 








४७२ श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑बिर चिता- 
इृदि णिच्छयववहारं ज॑ भणियं कुंदर्कुदमुणिणाहें । 
जो भावह सुद्धमणो सो पावह परमणिव्वाण ॥ ९१ ॥ 
इति निश्चयव्यवहारं यत्‌ भणितं कुन्दकुन्दमुनिनाथेन । 
यः भावयति झुद्धमना: स प्राप्नोति परमनिर्वाणम्‌ ॥ 


इति श्रीकुन्द कुन्दाचाये विरचिता द्वादशाजुप्रेक्षा 
सम्राता | 
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शुभ भूयात्‌। 
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२७०५ 
१० 
१० 
२३१ 
१३९७ 
१३१ 
२६१९ 
३१ 
८४ 
१3५९% 
३४० 
१६ 
२९४ 
३१७ 
२८६ 
रे 


'रै ३० 


२८२ 

१९ 
२०७ 
२७३० 
३१७ 


गाया। 


जेण रागे परे दब्वे 
जे दसणेप्तु भट्टा ..« 
जे पावमोहिदमई .,.. 
जेपि पडंति च ... 
जे पुण विसयविरत्ता 
जे पंचचेलसत्ता ... 
जे रायसंगऊुत्ता ... 
जे वावीसपरीसद्द ..,. 
जेसि जीवसहावो ... 
जो इच्छइ निस्सरिद्‌ं 
जो कम्मजादमदिओ 
जो कोडिएण जिप्पइ 
जो को वि धम्मसीलो 
जो जाइ जोयणसयं 
जो जीवो भावंतो ... 
जो देहे णिरवेक्खो 
जो पुण परदव्वरओ 
जो रयणत्तयजुत्तो ... 
जो सुत्तो ववहारे ... 
जो संजमेसु सहिओ 
जे किंचि कय दोसं,.« 
ज॑ चरदि सुद्धचरणं 
ज जाणइ ते णा्णं... 


ज जाणिऊण जोर... 
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ज॑ निम्मल सुधम्मं ... 


पृष्ठसंख्याः 


२५६ 
् 
१२ 
३६० 
१४ 
३५०४ 
३६९१ 
२१७ 
९१ 
२०८ 
३२१ 
२४६ 
३१५९ 


२१८ 
२०६ 
३१२ 
३१५ 
३३१ 
३२४ 

६१ 
२५५ 

८० 

३२ 
३९२७ 
३०५ 
३३० 

९१ 


गाथा; 


ज मया दिस्सदे रूव॑ 
ज सक्कइ त कीरइ ... 
ज सुत्त जिणउत्त ... 
झट 
झायहि धम्म सुक्क 
झायहि पंचवि गुरवे 
ण 


णग्गत्तण अकज्जं ... 


गमिऊण जिणवररिंदे 
णमिऊण य त॑ देव... 


पृष्ठसंख्याः 


ण मुयइ पयडि अभव्वो ... 


णवणोकसायवग्ग ... 
णवविहबर्भ पयडहि 
णविएहिं ज णविज्ञइ 
ण वि देही वंदिज्जइ 
ण वि सिज्ञझइ वत्य 


णाणगुणेहि विहीणा.,.. 


णाणम्मि दंसणम्मि 
णाणमयबविमलसीयल 
णाणमय अप्पाणं ... 
णाणावरणादीहि य... 
णाणी सिवपरमेट्टी ... 
णाणेण देसणेण य ... 
णाणं चरित्तहीण ... 
णाण णरत्स सारो ... 
णाणं दंसण सम्म ... 
णाण पुरिसस्स ... 
णामे ठवणे हि य ... 


३३२३ 
४ 
५८ 


२३६९ 
२७३ 


२०९ 
१९२८ 
३०४ 
२८४ 


२४५ 
२७७५ 
श 
६७५ 
ण्ड 
क्र 
२७४ 
३०४ 
२६७ 
२९२ 
२४ 
३४७ 
२७५ 
३० 


८ ८ 


है 


गाथा: 
णिग्गंथा णिस्संग्गा ,.. 
णिच्छयणयस्स एवं 
णिण्णेहा णिल्लोहा ... 
गिंदाए पसंसाए ... 


णियदेदसरिस्सं 
णियसत्तीए महाज़स 
णिस्संकिय णिक्केंखिय 
त 
तचरुई सम्मत्तं 
तवरहिय जे णाण ... 
तववयगुणेहिं 
तसस य करदह 


ताम ण णजइ अप्पा 
तित्थयरगणहराइ ... 
तित्थयरभासियत्थ ... 
तिपयारो सो अप्पा 
तिलओसत्तनिमित्त 
तिहि तिण्णि धरवि 
तिहुयणसलिल 
तुसमासं घोसंतो ... 
तुह मरणे दुक्खेण ... 
ते ब्विअ भणामिहं जे 
ते धण्णा ताण णम्ो 
ते धण्णा सुकयत्था 
ते धीरवीरपुरिसा 

ते मे तिहुवणमहिया 
तेयाला तिण्णि सया 


पृष्ठसंख्या: 


११३ 


हो 


११५ 
३५७ 
२३१० 
२५४ 

३४ 


२३१८ 
३४७ 

८६ 
१२१ 

८-५ 
२३५२ 
२७७ 
२४० 
३०६ 
११९ 
२३॥ 
१४९ 
२०० 
१४० 
२९६ 
२७८ 
३६९ 
२९८ 
३०१ 
१५२ 


माथा। 


तेरहमे गुणठाणे ... 
ते रोया विय सयला ,«« 
त॑ चेव गुणविसुद्ध ... 


ते विवरीओ बंधई.,«« 
थ 
थूले तसकायवहे ... ««« 
क्‍ दद्‌ 
दद्नूण य मणुयत्ते ... ««« 


दढसंजममुद्दाए 

दब्वेण सयलनग्गा 

दस दस दो सुपरीशतह 
दसपाणा पजत्ती ... 

दस विहपाणादारों .., 
दिक्खाकालाईय॑ 
दियसंगट्टियमसणं ... 
दिसिविदिसिमाण ... 

दुइये च वुत्तलिग ... 

दुक्खे णज्जइ अप्पा... 
दुजणवयणचडक्कं ... 
दुद्वद्धकम्मरहिय ... . ««६ 
दुविहं पि गंथचाय॑ ... 

दुविहं संजमचरणं ... 
देहादिचत्तसंगो 
देहादिसंगरदहिओ ... 

देव गुरुम्मि य भत्ता 
देवगुरूण भत्ता 

देवाण गुणविहूर ... 
दंडयणयरं सयर्ू ,,, «४ 


पृष्ठसंख्याः 


९८ 
१५३ 
३५ 
२६५ 


डढ॑ं 


२६ 
८९६ 
२१० 
२४१ 
१०४ 


२०७५८ 
१५४ 

४५ 

९५ 
३५२ 
२५६ 
३१६ 

१४ 

४२ 
१५६ 
२०३ 
३४३ 
३६३ 
१३८ 
)< ३ 


गाथा; 


द्सण अणतणाणं ... 
द्सग अणंतणाणे ... 
दंसगणाणचरित्ते ,,, 
दंसगणाणचरित्त ... 
दंसणणाणावरणं 
दसणभट्टा भद्रा ... 
दंसणमूलो धम्मोी ... 
देसण वय सामाइय ,. 
दंसणसुद्धों सुह्ो ... 
दंसेइ मोकखमर्ग ... 
घध 
घणधघण्णवत्थदाणं . 
घण्णा ते भयवंता ... 
धम्मम्मि निप्पवासो 
धम्मो दयाविसुद्धो ... 
घुवसिद्धो तित्थयरो 
न्‌ 
नग्गो पावइ दुक्‍्ख ... 
निग्गथमोहम्ुका 
निचेलपाणिपत्तं .,., 


निरुवमच लमखोहा .. . 


पं 
पडिदेससमयपुरगल 
पढिएण वि कि कीरइ 
पयडहि जिणवरलिंगं 
पयलियमाणकस।ओ 
परद्व्वरओ बज्सइ 
परद्व्वादो दुगई ... 


पृष्ठसेट्याः 


८१] 
९७ 
२० 
3३ 
२९० 


रे 
२३९२९ 
हि 


१११ 
२९८ 
२१४ 

९५१ 
३४९ 


२२१ 
२६९१ 
६१ 
८ रे 


१५१ 
२१० 
२१३ 
२१९ 
३१४ 
३१५ 


गाथा: 


परमप्पय झायतो ... 
परमाणुपमाणं वा ... 
परिणामगम्-मि असुद्धे 
पव्वजसंगचा!ए 
पसुमहिलसंढसेग ... 
पाऊण णाणसलिल... 

१) . 22 3232 ४ 
पाणिवहेंहि महाजस 
पावं खबदइ असेसे ... 
पावंति भावसवणा ... 
पाव पयइ असेसं ... 
पासत्थभावणाओ ... 
पासंडोी तिण्णि सया 
पित्ततमुत्तफेफस ... 
पीओ सि थणच्छीरं 
पुरिसाथारों अप्पा ... 
पुरिसो वि जो ससुत्तो 
पूयादिपु बयसहिय 
पंचमहब्बयजुत्ता ... 
पंचमहब्वयजुत्तों 
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पंच वि इंदियपाणा,,, 
पंचविहचेलचारय ... 
पंचसु महव्वदेसु ... 
पंचिदियसंवरण ... 
पंचेवणुब्वयाइई. ..« 

दब 

बलसोक्खणाणद्सण 


पच्नसंख्या: 


७७७ 


३४१ 
३५५ 
१३१ 

३८ 
१९२० 

५३ 
२४० 
२८३२ 
२५६ 
२४७ 
२६३ 
१३७ 
२८६ 
१५३ 
१४० 
३६२ 

प्‌ ८ 
२३९२ 
१०८ 


€& 
है 


३२५ 
3०६२ 
२३० 
३+८ 

४६ 


हैं. है. ॥ 


२५९ 


गाथा: 


बारसविहृतवयरण 
बहिरत्थे फुरियमणो 
बहुसत्थअत्थजाणे ... 
बारसअंगवियाण ... 
बाहिरलिंगेण जुदो ... 
बाहिरसयणत्तावण ... 
बाहिरसंगच्चाओं ,.. 
बाहिरसंगविम॒ुक्को 
बुद्ध ज॑ बोहतो &«« 
नें 
भरहे दुस्समकाले ... 
भवसायरे अणंते ... 
भव्वजणबोहणत्थ ... 
भावरहिएण सउरिस 
भावरहिओ न सिज्ञझइ 
भावविमुत्तों मुत्तो ... 
भावविसुद्धिनिमित्त 
भावसवणो य धीरो 
भावसवणो वि पावइ 
भावसहिदो य मुणिणो 
भावहि अणुवेक्खाओ 
भावदहि पढम॑ तच्चे 
भावहि पंचपयारे ... 
भावेण होइ णग्गो... 
लि शक 
» 9» छिंगी ,«« 
भावेह भावसुद्ध 
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पष्ठसेख्या: 


२२१ 
३१० 

७१ 
१९२७ 
२३५० 
२६१ 
२३७ 
२७२ 


८ 


२५९ 
१४१ 

"५२ 
१३१ 
१३० 
१५६ 
)३० 
१८७ 
२७६ 
२४६ 
२४२ 
२६२ 


२०१ 
२१६ 
१८३ 

५ 
२०५ 


गाथा: 


भावों य पढमालेंग...,.  ««६ 
भावों वि दिव्वसिव... 
भीसणणरयगईए ... 
भेजसु इंदियसेण 
म 

इधणुह् जस्स थिर॑,.. 

मच्छो वि सालिसित्थो 
मणवयणकायदब्वा ... 
मणुयभवे पंचिदिय 
ममत्ति परिवज्जामि -- #.« 
मयमायकोहरहियो ... 
मयरायदोसमोहो ... -«« 
मयरायदोसरहियो ... 
मलरहिओ कलचत्तो 
महिलालोयणपुव्व ... 
महुर्षिंगो णाम मुणी 
मायावेल्लि असेसा ..« 
मिच्छत्तछण्णदिद्री ... 
सिच्छत्त तह कसाया 
मिच्छत्त अण्णाण ,.. ,.« 
मिच्छाणाणेसु रओ... 
मिच्छादिद्ठी जो सो... 
मिच्छादंसममरगे ...  ... 
मूलगु्ण छित्तूण य ,.. ..« 
मोहमयगारवेहि य .. .« 
मसहद्ठिसक्कसो णिय 


रयणत्तयमाराहं ...  ««« 


पृष्ठसेट्याः 


१२८ 
२१७ 
१३२ 
२३८ 


८ ९ 
२३५ 
७५३ 
१०३ 
२०४ 
३३३९ 
3४ 
०७ 
३०७ 
णञ्‌ शक 
१५७ 
५९, ९ 


२६९७५ 
२३९११ 
३११ 
२७१ 

३९ 
२७२ 
२९९ 
१५५ 


१९६ 


गाथा: 


रयणत्तय॑ पि जोई ... 
रयणत्ते सुअलद्धे ... 
रूवत्थ सुद्धत्थ॑ .«« 
22] 
लिंग॑ इत्थीण हवदि ,.. 
लिंगम्मि य इत्थीणे 
व्‌ 
वच्छलहल विणएण य 
बयगुत्ती मणगुत्ती ,«« 
वयसम्मत्तविसुद्धे ..« 
वरवयतवेहि सग्गो ... 
बाल्ग्गकोडिमत्त 
विणय॑ पंचपयारं ... 
वियर्लिंदिए असीदी 
विवरीयमूढभावा ... 
विसयकसाएहि जुदो 
विसयविरत्तो समणो 
पिसवेयणरत्तक्खय . . . 
विहरदि जाव जिणिंदो 
वेरग्गपरो साहू 
बेंदासि तवसमण्णा,.. 
स्‍्ल 
सगग॑ तवेण सब्चो ..« 
सचित्तभत्तपाण 
सत्तसुनरयावासे 
सत्तमित्ते व समा 
सहृव्वरओं सवणो ... 
सदवियारों हूओ ... 


पृष्ठसंख्याः 


२९७ 
४५ 
१२६ 


६७ 
६८ 


4& 

९१ 
३६९० 

५ 
२५७४ 
१४५ 
११७ 
३३३ 
२१९ 
१४३ 


३७४ 


३३ 


३१९ 
२५०३ 
१३३ 
१११ 
३१४ 
१२६ 


< 


गाथा: 


सहृहदि य पत्तेदि य 
सपरज्ञवसाएण  ... 
सपर। जंगमदेहा ... 
सपरावेक्खे लिंग॑ ... 
सम्म गुण मिच्छ दोस 
सम्मत्तचरणसुद्धा «,«« 
सम्मत्तगाणद्सण ,.. 
सम्मत्तगाणरहिओ 
सम्मत्तरयणभट्ठा 
सम्मत्तविरहिया 
सम्मत्ततलिलपवहो 
सम्मत्तादो णाण ... 
सम्मत्त जो झायदि 
सम्मत्तं सण्णाण ... 
सम्महंसण पस्सदि... 
सम्मदंसण पत्सइ ... 
सम्माइठ्री सावय ... 
सयलजणबोहणत्थ॑ 
सबसा सत्त तित्थ ... 
सव्वण्ह् सब्बदंसी ... 


सव्वविरओ बि भावहि 


सब्वासवणिरोहेण ..« 
सब्वे कसाय मोत्तु 

सहजुप्पण रूवे॑ ... 
सामाइयं च पढम॑ ... 


साहइति ज महल्ला .. 


सिद्धों सुद्धों आभादा ... 
सिद्ध जस्स सदत्थ॑,.. 


पृप्ठसंख्या: 


के के 
| 
; 


२३३ 
३११ 
9८ 
३७३० 
२३७१ 
२३५ 
१९ 
२३५८ 
' ढें 
है 

६ 
१५ 
३६५ 
२३७७ 
४० 
१०६ 
२३७० 
3१ 
१०७ 
३० 
२४१३ 
२९४ 
२३२१ 
२१ 
४५ 
४८ 
३२६ 
जज 


गाथा. 


सिवमजरामरलिंग ... 
सिसुकाले य अथाणे 
सीलसहस्पद्वारस ... 
सुण्णदरे तरुहिद्रे ... 
क्षण्णायारनिवासों ... 
सुत्तत्थपयविणद्रो ..« 
सुत्तत्थ जिणभणिय 
सुत्तम्मि जे सुदिदं ... 
सुत्ते हि जाणमाणो ..« 
सुभजोगेण सुभावे... 
सुरनिलएसु सुरच्छर 
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रयणसारस्य पाठमेदः । 


रयणसाराट्यस्य ग्रन्थस्य मुद्रणानन्तरं पुस्तकमेक॑ ब्रह्मचारिशीतलप्रसादद्वारेण 
लाला हरसुखराय जेनपुस्तकालयस्थ संपग्राप्तं । तत्रत्यः पाठभेदो5त्र मुत्यते--- 


मुद्बितिपाठ: 
वाहविसय 
वाहाणमायरोसे 
विहाणदिट्ठी य 
सूलो ढयि 
सीदुण्द्वाहिराई 
परिही ण॑ 
पंक्खि 

तवसार 
जिणवरवयण 
जहा विणसिंजइ 
परम 
णिम्मलवव 
अण्णाणी 
कृण्णाइ 

मुंडहरो 
सिरमुडहरो 
सम्माण विग य रुई 
सालबिहीणो राउ 
यज्जे 
आगमरुइण 

तं, 


णाणतवं 


पाठान्तरम्‌ 
वाहणविदव । 
वाहीणमायरो सो 
विहीणदिद्ठी य 
सूलादय 
सीदुण्दबंभरोई 
परिहीणो 
मक्खि 
तवायार 
जिणवयण 
जहा वि य सिजइ 
पुरुस 
णिम्मलजलैव्व 
अग्णाणीदो । 
कणयाइ 
मुडाओ 
सिरमुंडाओ 
सम्माणविणयरूंवा 
सीलविहीणो चाओ 
एवे 
आगम उत्त 
ते जाणिऊण देइ सुदौरण 
जो सो हु मोक्‍्खरओ + 
अणार्णतवं 


१ वाहनविभवं । २ व्याधीनामाकरः सः। ३ विहीनदृश्थ्थ । ४ निर्मेल- 
जलबत्‌ । ५ सम्मानविनयरूपा: । ६ शीलबविहीनस्त्याग: । ७ त ज्ञात्वा ददाति 


सुदानं यः स दि मोक्षरतः । <८ अज्ञानतपः । 


शेदे 


४१८ १३६ मोदगिंव चारुसद मोदगिंदवारुणिसो हं 
४१९ १४० महे सर 

५ १४१ भुंजइ जुज्जई 

४२० १४३ केणावि ण परिहारण तेण विणा परिहरणं 
कि हा वाहण वाहीण ( व्याधीनां ) 


४१९ पृष्टे १४० गाथासूत्रतोघग्ने इद गाथासृत्रमधिक बतते--- 

सुयसूयरसाणार्ण खारामियभक्खभक्खणाण पि । 

मणु जाइ जहो मज्झे बद्रिप्पाणं तहा णेय ॥ 

४२३ पृष्टे १६२ अंके वर्तमान गाथासूत्र॑ तृतीयपुस्तके नास्ति । 

अये विशेषो5त्र रयणसाराख्यतृतीयपुस्तके, अन्तिम गाथासूत्रत्रय॑ं १५४ 

गाथातो इग्रे बतेते । तत्पश्चात्‌ उवसमई सम्मत्त इत्यादीनि गाथासूत्राणि यथाक्रम 
वर्तन्ते। अन्ते च पवयणसारब्भासं, धम्मज्ञ्ञाणब्भासं, अज्जवसप्पिणि ६० इती- 
मानि त्रीणि गाथासूत्राणि प्रागुक्तान्येवात्र पुनरपि सन्ति । अतो ग्रन्थसंख्या १७० 
प्रमिता संजाता । उक्तसूत्रत्रये5१पहते १६७ प्रमितेव संडया संजायते । द्वितीय - 
मुद्रितपुस्तके तु १५० परिमिता गाथा: सन्ति । अस्मिन पुस्तके यानि गाथा- 
सुत्राणि नेवोपलभ्यन्ते तेषां तत्र तत्रोलिखः कृत एवं । 
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